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तनिक अरज 


इस किताबकी भाखा वेख़के ,किवने दी पढ़नेवाले अचरज करेंगे, लेकिन 

मुके उमेद है, कि वह क्षंराज नहीं होंगे; कादेसे कि यहाँ उन्हें ऐसे सैकड़ों 
सबद मिलेंगे, जिनको उन्होंने माँका दूध 'पीनेंके साथ सौखा हे और अब, मी यह 
ऐसे ही फिर मीठे लगते होंगे। लेकिन मैंने इस पोथीको भाख। फैलनिके, ख्याल- 
(से नहीं लिखा | एक बरस पहले .,जों कोई कहता, कि पुँम ईैसे मौलामे एक 
किताब लिखोंगे, तो मुझ घिसवास न होता । मैंने छुपरा-बलियोकी भाखा मल्लि- 
कार्मे झाठ छोटे-छोटे भांटक. लिखे, और-मैंने. देखा कि अपती बातोंकों रखनेमें 
कोई कठिनाई नहीं है । उस मालामें मैं इस पोथीको लिख सकता था लेकिन 
फिर वह चार-पाँच जिलों हीके कामकी दोती लेकिन इस तरहकी इिन्दीसें 
लिखना बहुत मुसकिल मालूम होता था । तो भी मैंने सोचा कि बिन लोगोंके 
'भास मैं अ्रपनी बातोंकों पहुँचाना चाइता हूँ उनके लिग्रे ऐसी ही माखामें जिखने- 
| कोसिस करनी चाहिये । पोथी लिखते बखत मेरे दिलमें हमेसा इस बरातका 
का ले रहा है कि जिन्होंने आाइमरी तक हिन्दी पढ़ी है, यह इसे समझ पायें। 
इस काममें सन्‍्तोज्ी और दुखरामने मेरी बढ़ी मदद की है, जो यह द नों. मेंट 
'ताममे से रहते, तो मैं बहूक जाता । मैरी जनम-्माला बनारसी ( कासिका ) है, 
शिकित ३१ बरसोसे छपरामें ज्यादा रहमेके कारण भुके वहींकी भाजाका ब्यादा 
ला है। बनारसी बोलने-लिख़नेमें मैं गलती कर जाता हूँ तो भी भाखा लिखते 
बखत मुझे पनार्सी और छुपरदा भाखाश्रोंसे बहुत मदद मिली है। किसी 
समय मैं खालसे बेसी बुन्देलखण्ड्मं रहा था; और उस भाखाने भी घुसे 
जरूर मदद कौ । इसफे बाद सबसे बेसी मदद लिये सतनरायेन दूबे ( सेठवी )से 
मिली | मैं ब्रोज़ता जाता था, और वह कासजपर लंतारते जाते थे। कागज१२ 
उतारनेफे साथ-साथ वह सबदोंके बारेगे अपनी राय बैते जाते थे, जिससे भाजा 
कौर असम बने सकी । बह भी राय देनेमें बहक जाते, जो उनके सामने अपने 
गॉँविकी, पुरवहिया ( झश्रिनि ) भौजाई न दोती | इस तरह प्रैबाबाद जिलेकी 
(मषधी भोजांसे मी मदद मिली । ती भी हिन्दी पढ़नेबालोके थोड़ेसे चिल्लॉकी 
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मदद मैंने ली । हो सकता है, इस पोथीमें कुछ ऐसे सबद भी आ गये हों जो 
पच्छिमके कुछ बिलोमें न चलते हों । मैंने अपने जान ऐसे सबदोंको न लेनेकी 
कोसिस की । 


रमन कक ७०.3 २० पोकमपक डे हर 


जा सकता । ऐसा करनेस जनताफों घराचर सुकलान उठाना पढ़ा | जसताको 
बोट देमेका अख्तियार दे देनेसे काम नहीं चलेगा, उसे अपनी मजाई-घुराई मी 
मालूम झेनी चाहिये और यह मी मालूम होना चाहिये कि राजनीतिके अरखाढ़ेमें 
पेंच खेले जाते हैं। इस पोथीमें इस ब्रातके समझानेकी मैंने थोड़ी सी 
कोसिस को है। लोगोको, इससे यदा होगा या नहीं इसे मैं नहीं कह 
बढ़ा काम एक पोथीसे हो भी नहीं सकता । मुझे उगेद 
डे कि मेरे दुसरे भाई श्रपणी मजबूत कलमसे और अच्छी किताबें लिखेंगे, तब 
ज्यादा काम हा सकेगा । 
“ज्ू उक्ता है कसी-किसी भाईको पोथी पढ़ते वक्त कुछ सबद कड़े मालूमौ 
हॉ--दुखराम माईकी कोई-कोई बातें देह़में तीर जैसी लगती है, तेकिन 
राम जैसे किसानको इस वेसे ही भांखामें बोलते सुनते हैं । तो भी जो किसी भा 
के दिलमें चोट लगे तो मैं छमा माँगता हूँ। में किसो एक आदमीकों दोसी 





जूतेफा नहीं है, इसके लिये डाक या उन सब लोगोंको फोम करना है, जिनको इस दावे 


आदिरसें में एक बार फिर सिरी सतमरायेन दूजे ( सेहवी )को भन्नभाद 
देता हैं कि 'उन्दोंने सत-दिन लेंगाफे अरह दिनों! ( १७ मई-«२«८ मई )में 
लिख डाहनिसें हपनी कलमसे भुक मदद दी । 


प्रध्याग 


एन मई ६४४४ राहुल सांहुत्याग॑त 


भागो नहीं! बढदलो 
अध्याय ९ 
दुनिया नरक है 


आर जगह जानेकी क्‍या जरूरत है, सामने देखते नहीं, यह दुनिया 
मरक नहीं तो क्या है १--दुखरामने सनन्‍्तोखीसे कहा | श्रमी दोनों हीकी 
बात यहीं तक थी, कि एक तीसरा जवान आया, जिसे दोनोंने “आओ मैया” 
कहकर पास बैठनेकेलिए कद्दा । अब फिर उनकी बात सुरू हुई। भैयाने ही 
पहल की---कद्दो क्या बात हो रही थी, मैं भी सुनें । 

सन्तोखी--यही ढुखराम डुनियाका रोना रो रहे थे, दुनिया नरक है, 
तरक । 

मैया--तो इसमें कोई सक है ! देखते नहीं हमारे थाँवमें पचास घर हैं, 
लेकिन उनमें कितने घर हैं, जो पेट भर खा सकते हैं ! 

दुखराम--मैं समझता हूँ, पॉचसे अधिक नहीं । 

भैया--औ्र बह पॉँचमी सूखा-रूखा घास-पात खाकर किसी तरह पेथ भर 
लेते हैं, बाकी पेंतालीस घरमें किसीकी एक सॉक खानेफो मिलता है, किसीको दो 
दिन पर मिलता है | चैतमें जब फसल कटती है, तो एकाच भहीना पेट भर 
खा लेते हों | छोटे-छोटे बच्चोंकी देखते नहीं, कैसे उनका पेट कपरसे सटा 
हुआ है | और किसीके लिए; होंगा कभी-कभी सूखा श्रकाल, लेकिन इमारे बढाँ 

' के लोगोंकेलिए, तो दा ही श्रकाल रहता है, उन्हें सदा दी भूखा रहना 

पड़ता है । 

मैया--जानते हो लोग मो इतना बीमार पड़ते हैं, वह भी भूखेही रहने 
के कारन | 

बुखराम--क्यों नहीं मैया ! पेट्सें जब भ्रन्न नहीं रहता, तो जान पड़ता है, 
आग भमक घंठती है और सारे सरोरमें लददर बलने लगती है | 

भैया--ठीक कहां दुक्सू साई | जम्र सुरीएक्तो अन्न नहीं मिलता, तो बह 
दुर्बश हो जाता है। और सुना नहीं है “हुर्वलों दैध घातक: । कोई भो आस- 
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पाससे बीमारी जा रही हो, दुर्बंल आदमीको देखतेही उसका मन लक्षचा 
जाता है। अ्रकालमें जितने लोग भूखे मरते हैं, उससे तिगुने बीमारीसे मर 
जाते हैं | श्रमी जो बंगालमें अकाल पढ़ा था, जानते हो वहाँ कुछूदी महीनोंगें 
साठ लाख आदमी मरे, जिनमें मुखसे मरने वाले २० लाखसे ज्यादा न 
होंगे। मालूम है साठ लाखके अकाल-मरनके छुननेसे तुम्हें वह रोमांचकारी 
इश्य नजर नहीं आएगा, जो मरनेसे पहले उनपर बीता । 
क्या ऐसी बीती मैया जी [ 
भैया--कुछ न पूछी, यदि वह रातकी सोते और सबेरे मरे पाये जाते, तो 
इतना दुख न होता । लेकिन उन्हें लाज छोड़नी पड़ी । छुना होगा तुमने कल- 
कताकी सड़फों पर पचास-पचास हजार भूखे नर-नारी बाल-बच्चे पड़े हुए थे 
यह ऐसे क्षोग नहीं थे, जिन्हें मीख माँगनेकी आदत थी। कितने ही उनमे 
पढ़े-लिखें भी ये, कितनी दी औरत ऐसी थों, जिन्होंने घरके चौखठसे बाहर पैर 
नहीं रखा था 
हे काली और बह भी घरसे निकल कर शहरकी सड़कों पर चली आई ! 
मैया--खाय बडब्पन, सारा पर्दा-पानी तीन ही दिन तक चलता है, चौथे 
दिन जब भूखसे अंतड़ियों तिलमिलाने लगती...हैं. तो सब, लाज-सरम इण्जत- 
पानी हुई जाता है हुए जाता ह। फिर एक दो आदमीके ऊपर आफत श्राई हो, तो हो 
सकता है, लाब-सरमके सारे आदमी घरमें बैठा ही बैठा आन दे दे | लेकिन 
बंग्रालमें यह एक घरकी बात नहीं, एक गाँवकी बात नहीं, मिलेकी 
बात नहीं थी, बल्कि एक सूब्रेफे दोन्दों तीम-तीम करोड़ शादियों पर यह 
आफंत आई थी। अन्न परानसे भी महंगा था। पहले लोगोंने जेवर बेंचकर 
रुपये-दो-रुपये सेरका चावल खरीदा, लेकिन जेवर कितने लोगों के पास भा १ 
लोगोंने खेत बैचा । खेत अन्न देते, लेकिन तीन महीने बादू--तब तक घर, 
के लोग जिए कैसे | इसलिए, लोगोंने अपने खेतोंको मांठीके मोल बेचा । 
चैल्ल, गाय बेचा, घरभी बेंच दिया तव भी श्रन्न वुर्सभ भा, सरीदनेके लिए, 
आये कुछ मढ़ीं था। करोड़-करोड़ आदमी कुए,, तालाबमें डूबनेके लिए, 
तैयार नहीं ही सकते थे | जानते हो न जीवनका मोह ? 
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सन्‍्तोखी --हाँ भैया ! जीनेके लिए आदमी क्या गहीं करता ९ 

मैया--जे लोग जीना चाहते थे, सुना कि कलकता बड़ा सहर है । वहाँ 
देस-देसाउरसे श्रत्न आता दे, वहाँ जानेसे क्या जाने, जीनेका कोई रास्ता 
निकल आए, । इसलिए, घरके घर खाली हो गए, लोग भूखे-्यासे कलकताकी 
ओर चल पड़े। सारे बंगालके लोग कलकता कैसे पहुँच सकते थे ! भूखोंके 
सरीरमें इतनी ताकत कहाँ थी कि साठ-सत्तर मीलसे ज्यादा चल सके। 
कितमे ही रास्तेमें मर गए, कितने ही कलकताकी सड़कोंपर भी पहुँच गए। 
जानते हो न कलकताकी बरखा। 

दुखराम--हाँ भेया ! बहाँतों जान पड़ता [है बारहों महोने बरखा 
रहती है । 

मैया--लेकिन यह सन्‌ १६४१के बरखाके ही महोने थे, जबकि भूखे 
नर.नारी कल्कत्ताकी गलियोंमें पहुँचे। कितनों के पास तथ दाँकनेके लिए 
कपड़ा नहीं था, वह सरीरमें फटे बोरे लपेटे थे। मूललाधार बरखा बरसती रहती 
थी और सदकपर, पगडंडियोंपर ये मौगते रहते थे | 

सन्तोखी---क्या वहाँ घरमसाला-मुसाफिरखाना नहीं है ! 

भैवा--धरमसाला मुसताफिरखाना दोन्‍्चार हजारके लिए हो सकता है, 
लाख-लाख आदमियोंके लिए धरमताला कहाँ तैयार है। कलकसागें भी सबको 
कहाँ खानेको मिलता । लड़के और सयानेभी कूड़ों परसे बीनकर दाना 
खाते थे, सड़कपर फेके सूखे दुकड़ोंकों भी कुत्तोंके मुँइसे छीन लेते थे | 
जीवनका लोभ ऐसाही है। आदमी कैसे मी जोना चाहते हैं, मैं समझता हूँ 
नरकमेंसी आदमी इसी तरह इच्छा जीनेको रकखेगा । 

दुखशाम-मैया इससे बढ़ुफर और नरक वया होगा | 

जैया--हाँ, मुर्दे सड़कोंपर पड़े रहते थे, कोई उठाने वाला नहीं मिलता 
था। यह कल्नकत्ताकी बात थी, देशातमें तो और भी बुरी हालत थी, क्योंकि 
वहाँ कोई पूछ-ताछु करनेवाला न था, न डाक्टरी महकमा, न डावटर, ने भुदोंकी 
तंस्वीर सीवकर अखबारों भें छापनेवाले। लाखों आदमी दिल मसीतकर 
चुपचाप अपने याँत्रोमि मर गए। और जातते हो, कलकशाकी सड़कों पर 
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कुतते-ब्रिज्लीकी मौत मरनेवाले ये लोग कौन थे ! 
दुखराम--नहीं मैया ! बताओ, बंगाली रहे होंगे । 
सैया--हॉ, बंगाली, इनमें थे बाम्हन, इनमें थ कायथ, इनमें थे ग्वात्ते 
इनमें थे सेख, इनमें ये सैय्यद, तब जाति, सब घरमके लोग थे । भूखने सत्रफो 
एक जैसा पंथका भिखारी बना दिया। इतना ही नहीं, भूखने उनसे इलत 
बैंचवा दी । 
संतोखी--क्या कहा मैया इलत बेंचवा दी ! 
मैया--हाँ ! जान पढ़ता है, इजत भी आदमी तभी रखता है, जब _पेटमें 
दो दाना पड़ता है। जवान लड़कियाँ जवान बहुएँ और अधेड़ औरतें एक वक 
के भोजनफे लिए अपनी इज्जत बेंच रही थीं। कलकत्ताकी सड़फों पर इज्जत 
बैंची जा रही थी। चट्याँव, नवालाली, बरीसालकी गलियोंमें इफ्नत त्रिक रह 
थी. बाजारों न बगा। नहीं हर जगह इज्जत बिक रही थी। अन्न इज्जतसे बहुत महगा 
था | माँ अपनी बेटीकी हृशुजतका सौदा करती थी। पति अपनी जीकी इज्जत 
बैच कर कुछ लानेका इशारा करता था |. कलकत्ता कितनी नास्यां खानगी 
( बेसवा ) बननेके लिए मजबूर थीं, जानते हो. !” 
7:80 होंगी 
मैबा--जहुत कहनेसे बह दिल दहलानेबाला नजारा हमारे सामने नहीं 
आता। किसीने हिसाब लगाकर बतलाया था, कि एक समय तीसे हजार औरतें 
अपनी इश्जत्से चावल बदल रही थीं। 
बुलराम--इससे तो एकह्ी बार श्रोंस मूँद कषैना अच्छा होता । 
मैया--लेकिन यह एक आदमीके श्रॉख मूँदनेक्ी बात तहीं थी, करोड़ 
करोड़ आदमी कैसे पिना हाथ-पैर दिलाए मसनेके लिए, तैयार हो जाते। इसी 
लिए भूखने उनसे इज्जत बैचवार्या, ये कमी इण्जतके लिए. मरते थे । साठ 
कप हा मर यए, क्‍या उससे क्रम है यह लाखों औरतोंका ' इच्जत 
संतोली--यह सतसे भी बुरा है| 
मैया--और जब फसल हुई, जोगोंको थोड़ा-थोढ़ा अन्न मिल्षा, तो शर्त 
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बीतने भी न पायी कि मल्लेरियाने आ घेरा। घरके घर बीमार पड गए, कोई 
पानी देनेवाला नहीं रह गया। किसी-किसी गाँवमें दो तिहाई आदमी मले- 
श्था और महामारीमें मर मए। घरके घर सूने हो गए | मुर्दे सात-सात दिन 
तक घरके भीतर सड़ा किए | 

समन्‍्तोखी---जीता ही देश मसान हो गया ! 

भैथा--तो देखा न सन्‍्तोखी भाई ! इससे बढ़कर नरक कहाँ होगा, जहाँ 
इस तरह घुल-घुल कर आदमी को मरना हो और बेहहजत बे पानी । वह तो 
बंगालकी बात है अभी इसी साल-१६४४-में जान रहें दो, बिद्वारमें क्‍या हो 
रहा है ! 

दुखराम--बिहारमें भी कुछ हुआ है भैया ! 

भैया--कुछ नहीं, बहुत। चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगाके सिरिफ तीन जिलों 
में और वह भी सिर्फ तीन-वार महीनेमें एक लाख से ऊपर आदमी दैजा 
और मलेरियासे मर गए और अभी ( अ्रगस्तमें ) भी मर रहे हैं । ,.. 

सम्तोखी---मरना-जीमा मगवानके हाथमें है । 

बुखराम--जो मरना जीना भगवानके द्वाथमें होता, तो दवा-दारू करने 
की जरूरत ने होती । फिर सनन्‍्तोखी भाई | तुम्हें खानेकी भी जरूरत नहीं; यदि 
भग़धानको जिलाना होगा, तो तुम्हें हवा पिला कर भी जिला देंगे। 

भैया--कोई आदमी बहुत बूढ़ा शरीरसे मजबूर होकर मरता है, तो 
उसके लिए कहा जा सकता दे कि बुढ़ापेकों कोई नहीं रोक सकता, बूढ़ेको 
भत्युसे कोई नहीं बचा सकता | लेकिन बूढ़ेकी भी बीमार पड़ने पर हम आग- 
के ऊपर छोड़ नहीं देते। ससकी दवा करते हैं, पथ्य देते हैं। तिह्वरके 
तीन जिलोंमे एक लाखसे अ्धिक आदमी मर गए, बह बूढ़े नहीं 
ये। बीौमारीने इसलिए उन्हें धर दवाया कि साल-साल तक भआ्राधा पेट और 
भूखे रहते-रहते उन्तके सरीरमें सकती नहीं रह गई थी, मज़ेरियाके कोड़ोंने 
जरब॑ उनके ऊपर धात्ा बोल दिया तो उन्हें रोकमेंके लिए भीतर प्ाकत नहीं 
रद गई । दैलाके कीढ़े जम पानीके रास्ते साँतले होकर भोतर पहुँचे, तों उर्नहें 
निकालनेके लिए पहाँ कोई ताकत नहीं अच्र रही थी। तन्दुरुस्ता आदमीकी 
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बीमारी कम पकड़ती हैं । 
सन्तोखी--बीमारी न होनेसे आ्रादमी तन्दुरुर्त होता है। 
मभैया--नहीं सम्तोखी भाई ! यह बात नहीं है, पुस्टई वाले खान-पानसे 
आदमी तन्हुरुरत होता है. और तनहुरुस्त होने पर बीमारी उसके पास 
नंद आाती. 
दुखराम--तो अ्रन्नही मूल हुआ 
जैया-- अब मूल है, अज्र दी परान. है, . अन्नके मिलनेसे जीवन, रइता 
है, अन्नके मिलनेसे इज्जत बचती है। 
“7 जुर्रामं--तो यदि ब्रन् मिले तो दुनियाका झाधा नरक खतम_ हो 
आाय्या। 
मैया--हाँ, बुबखू भाई | इस बातको .गाँठमें. बॉँध खलों। इम आगे 
बतल्लाएं गे कि क्‍यों अन्न रहते भी अन्न नहीं मिलता, पथ्य रहते भी पंथ्य मंहीं 
मिलता, दवा रहतेभी दवा मबस्सर नहीं होती । 
सन्तोखी-- /न्तोखं परम सुखम्‌,” हमने तर सुना था | 
भैया--ठुसदारे ऊपर भी बढ आ सकतो है श्राती और देशमें कौन बच 
सकता, कश बंगालकी बारी थी आज मिथिला तिरहुतकी और विद्न हमारी 
कुद्दारी भी बारी आ सकती है । “सन्तोख॑ परम सुखमु” को उसने लिखा 
उोगा, जिसे. कमी भूखसे पाला न पढ़ा होगा। उसका पेट भरा रहा होगा, वह 
नि्चित सोया रहा होगा। लेकिन इतनेहीसे दुनियाफा नरक होना पूरा नहीं 
ग्द, 45 
दुखराम--झं, खाना कपड़ा तो मूल है, लेकिन औरभी पचासों चिन्ताएँ 
है, पचासों बिपदाएं है। 
मैंथा--ठीक है हुक्खू भाई ! चिन्ताकी कुछ मत पूंछो। माँ बाप हैं,धर में 
चार बीघा खेत है, किसी तरह गुणारा चल जाता है, फिर हो जाते हैं चार शड़के 
और घार लड़कियाँ | अ्रब चार बीघे खेतसे दस मुँहोंका फाम कैसे जता 
सकता है । फिर जैसे-जैसे उमर बीतती जाती है, वैसे-वैसे मूँह भी बढ़ते भाते 
हैं। आहंर भी बढ़ता बाता है, लड़कोंका ब्याह करना, गरीब होने पर लंडकी 
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खरीदने हमें खेत बिक जाएगा, इक्जतदार होनेपर एक लड़कीके ब्याइमें 
सारा खेत चला जायगा, फिर परिवारफों भी भूखा रहना पड़ेगा। दो हाथ 
की चादर सिर दाँकों तो पैर नंगा, पैर ढाँको तो सिर नंगा । 

६ २ कक बीघा क्या चालिस बीघा वालोंको भी चिन्ता खाये 
जाती है। 


मैया--कक्‍्यों न खायेगी चार लड़के हुए, तो दूसरी पीढ़ीमें दस-दस बीघा 
रह जायगा, सानों उनको कि एक पीढ़ी या पन्द्रद सालके लिए कुछ कम 
चिन्ता हुईं, लेकिन तीसरी पीढ़ीमें तो फिर दो-दो बीघा खेत और आठ- 
आठ लड़के-लड़की । जिसके घरमें आज दाल भी है तो नमक नहीं है ।”” 

दुखराम--और फिर भैया ! गाँवमें आधेसे श्रधिक तो ऐसे घर हैं, जिमके 
पास खेती-पथारी भी नहीं है | दिन भर मजूरी करते हैं, तामको जो सूखा- 
रूखा मिल गया, तो लड़कों-बालों के मुँहमें अन्न पड़ा । रोध कमाना, रोज 
खाना । एक दिन गाड़ी बैठ गई, तो हाह्मकार | तीस दिन मजूरी भी तो नहीं 
मिलती और साल में छ महीना भी करने फे लिए! काम नहीं रहता | सिरिफ 
भोने काटनेके वक्त काम रहता है। 


मैया--मजूर-पेसा श्रादमियोंकी तो और आफत है । जेठ, असाढ, 
सावन का दिन' काटना मुश्किल हो जाता है। जो भहुओआ उस साल रहा, तो 
कुछ अवलग्ब लंगा। 

दुखराम---और महुझा भी तो अब नोहर ( दुर्लभ ) हो गया है। कहाँ 
पैसेका दो सेर और कहाँ बह मी श्रव दो आना सेर लग गया। श्रामकी 
गुठली जमा करके कुछ दिन रोटी पकाते खाते थे, और अब उसके खानेवाले 
इतने अधिक हैं कि सभ्को गुठली कहाँसे मिलेगी ? 

मैया-- दुफख भाई । इसेमी क्या कोई जीना कहोगे १ यह नश्क॒की 
जिन्दशी नहीं तो और क्या है! फिर देखते नहीं, मजूरःघरोकी क्या _दसा 
है | फपकी छुत भी उन्हें ठीक से भवसत्तर नहीं। एक चार छा पाये, तो. 


बाय कया का जाय, बरसात का आधा पानी भीतर ही जाता ही, तेकिम फिर 
उसको नया करना मृंस्किल ! है। कितनी छोटी छत, कितना छोटा दुआर । कितत्री बीत छत, कितना कटा इन कितना कितना छोटा हु 
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भीवर सीड़ बाइर नाबदान और कूड़े-करकंटकी बदबू ! यह क्या आदमियोंके 
रन लोयंक घर है. ( इन्हीं पड़ी कॉपड़ियोंमें बच्चे पैदा होते हैं। जब चह 
आँख खोलते हैं, तो उनके आत-पारा क्या दिखल्लाई पड़ता है | गरीभीका नंगा 
नाच, तिलमिलातों अति, सूवा मुंह नंगा बदन । 
*- चुस्धराम--श्राजकल लड़ाई के जमाने में दस-दस रुपये की साड़ी कौन 
खरीदेगा | फटा-चीथड़ा भी तो नत्रीस नहीं होता है। जान पड़ता है टाठ भा 
पहिनने को नहीं मिलेगा | 

मैया--हाँ झौर वचवचा नज्ञा-भूखा-सरीर और वहीं गरीबी चारों ओर 
देखता है । सूखे यनसि इघ निकालना चाहता है। (इसपर मी यदि हमारे 
देसके आधे बच्चे बचपन हीमें न.मर जाये तो बड़े अचरजकी बात है। सेग्चक ) 
77 हुछराम--हाँ । मैया, सतमीके बच्चोंको नहीं देखा ? दो तीन बरसोंकि 
भीतर उसका लड़कोंसे भरा घर खाली हो गया । 

सन्तोखी- मैं समभता हैं, बच्चोंके लिए अच्छा हुआ ! पेट भर खाना 
किसे कहते है, वया इसे उन्होंने कमी जाना ? जाड़ेमे बेचारे यदि किसीके 
कोल्हुआड़िेमें आग तापने जाते, 'ऊख चुराकर ले आायगा' कह कर छुतकार 
दिये जाते | मानो वह आदमो नहीं कुत्ते थे। फोदोका पुआल या ऊूसकी 
पंत्तियोंमि घुस कर रात बिता देते। भूख लगती तो किसीके द्वार पर खड़े 
होते । दया आई, तो किसीने एक कौर दे दिया, नहीं तो फिर फटकार । 
जड़ेया ( मलेरिया ) में सब गिर जाते, तिल्‍्ली बढ़ती, पेड फूल कर कुंड 
जैवा हो जाता मुँह पीला और श्रँखे फूल जातों | फिर एक-एक करके पके 
पत्तकी तरह भऋदने लगते ! क्‍या यह आदसीका जीवन है ९ 

मैया--अ्ब समझा न, यही मरकका जीवन है | शायद तम समझते होगे 
लत के साफ़ कूतोघोती पदिननेवाले बचाव लोग अच्छी जित्द॒गी बिलाते 


दुखराम--हों, मैया ! | इम तो ऐडाही समभूते, हैं>वढ़ तो पान भी खाते 
$ैं, सिनेमा भी देखते है, हम लोगोकों देख क कर गन्दा वार कह क्र ईंढ 


॥ 
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मैया--उन सफेद कपड़ोंके भीतर ही _मीतर कितना घुझ्नोँ उठ रहा है. 

यह तुग्ह नहीं मालूम है | दुक्खू माई ! पहिले कभी जमाना था कि विद्याका 
मोल ज़्यादा था। इन्ट्रैन्सभी नहीं पारा होते थे, कि लोग बकील, मुंसिफ, सदर- 
ब्राला हो जाते, लेकिन अब एग़० ए०, बी० ए० पास कर चालीस-चालीत 
रुपल्‍लीकी नौकरीके लिए. इघर-उभचर मारे-मारे फिरते हैं । डेढ़ सेरका 
श्रॉँठा, सवासेरका चावल, चार रुपया सेर घी, अढ़।ई रुपया मन ईंघन, 
बताझो चालीस रुपयेमें तो अकेले आदमीका भी पेट नहीं मर सकता । फिर 
मकानका किराया तिशुना । पैर पसारने पर इस दीवारसे उस दीवार पहुँच 
जायेगे, ऐसी-ऐसी कोठरियोंका किराया | पाँच रुपया महीना, कपड़ेका दामभी 
चौगुना । फिर बाबू अकेले नहीं होते | माता-पिता अपने पैर पर खड़ा करनेसे 
पहिल्ले लड़केका ब्याह कर देते हैँ और पीस बरसके होते-होते बाबूके चार- 
पाँच बच्चे भी हो जांते हैं | श्रत्र बताओ चालीस रुपयेमें वह क्या अपने खार्येगे, 
क्‍या बीबी और बच्चोंको खिलायेंगे ? कहाँसे घर मरके लिए कपड़ा ले आए, | 

[मकान का किराया कैसे दें! लड़कोंकी फ्रीस कहाँसे आ्रायेगी ? थदि लड़के 
लड़कियोंको पढ़ाया नहों, तो उन्हें भीख भी नहीं मिल्लेगी । फिर लड़कियोंके 
आाइके लिए. ददेंजका रुपया कहाँ से आये ? इनके घरके घर तपेदिकर्म उजड 
जाते हैं | ठीकसे खाना नहीं, चिन्ता के मारे दिन-रात कछ्तेत्रा सुल्गता रहता है, 
दबाका भी ठिकाना नहीं है, इतने कमजोर सरीरमें तपेदिक क्‍यों न घुसे ? ठीक 
पहवता हूँ दुकलू भाई ! बाबू लोगोंके घरके घर साफ़ हो गए । 

«५. दुखराम--मैं तो समभता था भैया ! कि बाबू क्लोग बहुत अच्छी तरहसे 
होंगे; खूब लोगसि रुपया फट हैं.। 

भैया--सौ में पाँच तो सभी जगह अच्छे मिल जायँगे। जानते नहीं हो 

बकालत पास करके फिर कचहरीमें आधे लोग लि भक्‍खी मारने जाते है । 
इधर-उधरसे भाँग:जॉचके पैसे दो पैसेका पान खाकर मुँह पर रोष और रोसनी 
लाना चाहते हैं ! लेकिन हुक्खू भाई ! रोसनी मेहमें खैरःचूना लपरेटनेस नहीं 
श्राती । जब आदमी को पेट मर खाने को मिलता है, निश्चित रहता है, रोसती, 
झपने आप भाशकने लगती है। तुम समझते होगे ऋचाहरीके मुहर्िए, थासा रे 
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के मुसीजी--बिनसे तुम्हें भी कभी पाला पड़ा होगा-- 

हुखराम--हाँ, मैया | वह तो अपने बापसे भी पैसा लिए बिना नहीं 
छोड़ते, इडडी पेर कर पैसा निकालते हैं । 

मैया---तो उनका ऐसा करना क्‍या हृद दरजेका कमीनापन नहीं है 
गरीब आदभी किस्मतका मारा न्याय पानेके लिए. थाना-कचहरी जाता है । 
और उसे जेबर बेंच कर, खेत रेहन रख कर रुपया लानेके लिए कहा जाता है। 

दुखराम--देह बेंच कर देना पड़ता है भैया ! क्या करें, नहीं तो जेल भेज 
दे', मुकदमा खराब कर दे | 
मैया--यह तो पापकी कमाई है न बुक्खू भाई | लेकिन आदमी क्यों 


ऐसा करवा है ( इसलिए न के तनखासे उसका पेट नही भरता । डसे अपने 
बाल-बल्चोंको पढ़ाना है, और सबसे बड़ी आफत है, आजकल लड़कियोंका 
ब्योह करना। बाबू लोगके लड़के बिना पढ़ी-लिसो लड़कीते, ब्याह नहीं 
करते, इसलिए लड़कीकों भी पढ़ाना पढ़ता है। 
सम्तोखी--बनारतमें हमारी अंग्रेवाल बिरादरोके हैं एक भाई, लिनकी/ 
लब॒कीने एम० ए०, बी० ए० पास किया है । 

मैया--हाँ, कोई-कोई लड़कियों एम० ७०, बी० ए० भी पास कर क्षेती 
हैं। मा-बाप तो चाहते हैं कि बारह-तेरह ही वर्षमें ब्याह हो जाय, तेकिन 
जानते हो न लड़कोंका मोल-भाषव ! तिलकददेज नहीं जुटता आजकल करते 
दिन बीत जाता है। लड़की पढ़ने में लगी है, वह फहते है, चलो तत्र तक पढ़ती 
रहे | फिर जानते हो न विद्का चसका | जब आँख पर पट्टी बँधी रहती है, तो 
मरद हो चाहे मेहरी, उसको दुनिर्ण-लह्ञानका कोई पंता नहीं रहता, लैकित विदा 
आज खोल देती है | कुछ पह लिख लेने पर लड़कीको श्रपने विद्याके घरमें 
उज्ञाकर रकखे जगमग जगमश करते रतन दिखाई देने लगते है। उसे खुद और 
पढ़ेनेका लोभ हो जाता है और जब ब्रेचारी एमस० ७० भी० 7० पास कर 
ज़ैती है, तो ब्याइ होना और म॒स्किल हो जाता है| 

सन्तोखी--क्यों मैया ! जब बाबू लोगों को बहुत पढ़ी-लिखी से ब्याह फरने- 
के लिए तो और उतावला होना चाहिए । 
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भैया--घबराते हैं, घबराते मेहरी जो एम० ८०, भी० ए.० तक पढ़ी होगी, 
उसके दिमागमें गोबर नहीं न मरा रहेगा ! वह खुद अदबसे बात करेगी । 
क्षेकिन बाबूको भी अ्रदव॒ सीखना होगा। वहाँ “दोल गँवार सूद प्रसु नारी” 
से काम नहीं चल्लेगा ! कूठा रोब भी नहीं गाँठा जा सकेगा । 
दुखराम--एम० ए०, बी० ८.० की क्‍या बात कर रहे द्वो भैया ! हमारी 
बुधुआकी माईको नहीं देखते, वलिस्टर बन जाती है बलिस्थर। मुंहसे 
बात नहीं निकलने देती। उसके सामने इम ढोल गँबारड्ी बात कर 
सकते हैं ! 
मैया--इसीसे समझ जाओ, ज्यादा पढ़ी लिखी औरतको ब्याहनेसे बाजू- 
भैया लोग क्‍यों पत्रड़ते हैं।अभीसे पचास-पच्ास वर्ष तक कुँवारी बैठी 
रहनेवाली मेहरियाँ देखी जाने लगी हैं, श्रागे न जाने क्या होगा । 
दुखराम--तो माँ बापके लिए भी बड़ी चिन्ता है | 
मैया--कुफुत है कुकुत, तीस ह्टी पैंतिस बरसमें बाबू लोग बूढ़े हो जाते 
इसी सत्र चिन्ताके कारन। लड़कियाँ तो ब्याहें बिना जवानी बिताने 
लगती हैं और लड़ कोंकी जल्दी ब्याह कर देनेके लिए. लड़कोपाले घेरने 
लगते हैं| वापकों ऐसे ही गिरस्ती चलाना मुस्किल है, कपरसे लड़केकी 
महू बनकर एक और घरमें पहुँच जाती दे । 
हुखराभ---और वह अश्रकेलीमी तो नहीं रहती । 
मैथा--म्रध बरसही भर बादसे घर में नए-नए मुँह आने क्रा जाते 
[है । पहिले जितने मूह थे, उन्होंके खानेका ठिकाना न था, आज पोता- 
नाती और बढ़ने सुरू होते हैं।फिकरकों बात कया पूछते हो! इर बखत 
मन परेसाम रहता है, फिर धरमे बिना बातहोका भगंडा क्यों.व.-होवा-सहे.। 
मेहरी मदसे लड़ती है बाप बेठास लद़ता है और सब श्रापसमें शहइते हैं, 
ज़्यादा सिर-विर फूटा या किसीने अपफीम:संखिया खाली, तो जेलक्री भी इबा 
खानी पड्ती है। यह घर नरक नहीं तो क्या हैं! 


दंन्तोज़ो--ो मैया | मेरे भी सहरमें कश रिस्तेदार हैं। हमको तो,वँविका 
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गवार समझ; कर नाक-भौ सिकोडते हं, लेकिन मैं आनता हैँ, कि चुनाकलो 
किए उनके मफेद घरो, धोबीके धरसे, बशुज्लेके पर जैसे धुले कपड़ोके भीतर 
आय धॉय-धाँय जल 7ही है, चिन्ताके मारे परेखान हैं| व्यापार मन्दा, दिवाले 
का डर, सिर पर महाजन, घरमें लड़की रायानी। क्‍या करें बचारे, यही सोचते 
है कि किसको लूटे, फ्रिसको मारे । 

भैया-- देखा न दुक्खू भाई ! जो सफेद दिखाई देता है, उसके भीतर भी 
ढोलकी पोल है | चालिउ-पचास पानेवाले, बाबुओंंकी बात नहीं, णो चार-सो 
पॉच-सौ पानेवालते बड़े-बड़े हकिम हैँ, उनके घरमे मी नरकफी आग धार 
घॉय जल रही है । 

दुखराम--चा२-पॉचसौ रुपया महीना जो पाएगा उसको क्या दुख 
होगा मेंया ! 

मैया--चार-पॉच सौ पानेवालेके धरमें मेहरी बच्चे मिलाकर चार पॉच 
आदमी तो होगे। कितना ही बच्चा पेदा करनेसे हाथ रोके, छेकिन घरमें इतनेसें 
कम परानी कहों होंगे १ 

दुखराम--हाथ रोकनेकी ब्रात क्या है मैया ! बाल-बच्चा देना मगवाधके 
हाथमे है । 

मैया--भगवान अपने कितनेही कामों इस्तीफा दे चुके हैं, हमारे 
सामने नहीं, उन लोगोके सामने, जो भगवानकी मस-नाखी पहचानते है। 
एक बुन्द पुदखका और एक्र बुन्द तिरियाफा दोनों मिलकर बच्चा पैदा होता है 
शजकल बहुतसे तरीके निकल आय हैं, जिनके इस्तेमालसे दोनों धुन्द मिलने: 
ही नही पाते | लेकिन श्रभी हमारे देतमें पुरुखोंमि न हो, कैकिन तिरियोंसे 
पूतकी लालसा वेसी होती ही है । इधलिए चार-सौ चाँच-सौ पानेवाणैे हाकिनके 
घरमें सी चार-पॉच परानी तो होते ही हैं। बेबारोंकी आदमीका भरत 
छ्लीड़ना पढ़ता है । 

सन्तोज़ी--धरम क्यो छोड़ता पढ़ता है मैया 

सैध्ा-माँबापने पढ़ाया-लिखाया कि लड़का कमाण्शा, तो बुढ़ापेमें 
उनकी भी ख़बर छेणा | एक उदरसे पैदा हुए. भाईबहिनोंने समझा था कि 
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यह हमारे अपने हाड़-माँस हैं, लेकिन हाकिम बनते ही लक्षकेंकी आँख 
बदल जाती है । उसे जज राइवसे हाथ मिलाना है उसे कलटूटर साहब 
के सामने पूछ हिलाना है। अच्छा कोट चाहिए, अ्रच्छा बूट चाहिए, नहीं 
तो दरसन मिलना मुसकिल दो जायगा | यहींसे लिवास और लिफाफा बढ़ना 
घुरू होता है । पाँच सौमें चार सौ तो बँगला-माड़ा, ठोप-फोट, घोड़ा-गाडी या 
मोटर ही पर खर्च हो जाते हैं--आजकल लड़ाईके दिनोंकी तो बातही मत 
! पूछो । फिर बताओ सौ रुपयेमें अपने खाए, ग्रीनी-बच्चोंकी खिलाए था नौकर 
चाकर को ? 
सन्‍्तोखी--तो वहाँ भी सचमुच लिफाफा ही है ! 
मैया--ल्िफाफा मत कहो, सन्तोखी ! वहाँ भी नरककी भश्राग धाँय-घाँय कर 
रही है । भ्रेचारे माँ बापकी भी आसा तोड़ते हैं, भाई-बहिनको ओरसे भी 
तोताचसम बनते हैं; सिरिफ अपना और अपने अंडे-बच्चेका ख्याल करते 
हैं। तुग्दीं बताओ, बचे सौ रुपयेसें वह और क्‍या कर सकते हैं ! वह मजबूर 
हैं, पढ़े-लिखे आदमीसे जानवर बननेके लिए.। लोग कहते हैं कि यह परले 
दजेकी खुदगरजी और कमीनापन है । लेकिन बेचारे करें तो क्या फरे' ! जो 
ज्िफाफामें कम करें तो बड़े श्रफसर--खास करके अगरेज--धिनकी नजरसे 
देखेंगे, फिर आ्रागेकी तरक्की-बरक्कीकी श्रासतां गई ! नहीं तो धूँस रिसवत छों । 
सनन्‍्तीखी--इतनी इतनी तनख्याह पानेवाले हाफिमोंकों तो रिस्रवत नहीं 
लेनी चाहिए । 
भैया --मैंने लेखा-जोखा वततलाथा न ! उसीसे लैंना पड़ता है। पॉच सौ 
जाल भी लेते हैं, पाँच हजारवाले भी लेते हैं और पत्चीस हजारवालें भी, इस 
दुनियांमं घृ उर्नरेसवत का बाजार ही सबसे तेज हैं। धब इसे जानते हैं, तब 
एक वूसरेकी श्राखमें धूल फ्रॉंकना चाहते हैं, कहीं-कहीं इस धू्‌ स-रिसवतका 
नाम है बक्षानवड्ा भोज और मेम साइबकी अंशुलीमें हंजारोंकी अगूल्री, 
शाखों की मोती रतन-माला | 
सम्तोखी--मैया ! मैं क्‍या सुमर रहा हूँ ! 
भैया--खुपचाप सुमंते जाओ, बड़े भरोंकी बड़ी पोल, बड़ी फिकर, बड़ों 
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दोजखकी आग [| सब जानते हैं कि घूँस-रिसवत बुरी चीज है। कभी-कभी 
पकड़े जानेपर सब्रसे बड़ी मछलियोंकों तो कुछ नहीं होता, लेकिन छोटी- 
मभोली मछलियों पर हाथ उठाना पड़ता है, आखिर न्यायका ढोंग तो कुछ 


दिखलाना द्वी पड़ेगा | क्षेकिन दुक्खू भाई ! तुम खुद समझ सकते हो कि जो 


सौकी आमदनीपर डेढ़ सौ ख् करनेकेलिए मजबूर है और उसे घूस 


रिसबत, जैसे भी हो तैसे, पूरा करना चाहता है, उसका चित्त सान्‍्त होगा या 


असान्त, वह भयभीत होगा या निरभय ! 

हुखराम--बह भीतर ही भीतर काँपता रहेगा भैया ! 

मैया--फिर उसकी जिनगी सुखकी जीनगी नहीं हो सकती, चादे उसके 
मुह पर प्ुस्कुराहट दीख पढ़ती हो। चाहें उनके चारों ओर सुन्दरताई फैल 
रही हो | इन बढ़े लोगोंके लड़के-लड़कियों बढ़े ठाटमें पलते हैं | लड़कियों 
को इन्द्रपुरीकी परी बनानेका उद्योग बचपन हीसे सुरू हो जाता है । जवानी 
का रखते-रखते वह अप्सरा बनभी जाती हैं खेकिन कितना महंगा 

। 

सन्तोखी-सहरमें जाता हूँ तो मैं भी कभी-कभी इसे देखता हूँ। मे 
ही जातिके लोग हैं, जातिके चौधरी हैं, उनकी श्रोर उँगली कौन दिखला सकता 
है । लेफिन जान पढ़ता है सील-संकोच, धरम-करमसे उन्हें बासता नहीं। 

भैया--लैेकिन सनन्‍्तोखी माई ! तुम समझ रहे हो कि यह शभ्रपने मनसे 
ऐस। करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बढ़े दामाद चाहिए, दामाद अप्सरायें पसन्द 


करते ईं, नाच गाता, हाव-माव चाहते हैं । जो यह सत्र बाते' लड़कीमें ग हों, , 


तो उसे कौन पूछेगा | इतना होनेपर भी तो कितनी हीं लड़कियोंकों कुआरी' 
ही जीनगी बिता देनेफे लिए. मजबूर होना पढ़ता है। 
सन्तोजी --नहीं मैया ! मैं यहाँ वम्दारी बातकों नहीं मानता | जो साहब- 
3४5० बम चाते हैं, उनसें बराबर एक दूसरेकी औरत भगा जे जानेका रोग 
। 
भेया--रोगसे तुम्हारा मतलब है महामारी ९ लेकिन ऐसी मदामारी नहीं 
है; नह लोग हैं तो इमारे देसके, लेकिन इनका दिमाग सातवे' झ्ासमाव पर 


ठुनिया नरक है | १४ 


रहता है। कलटटर हो गए, पन्द्रद सौ दुपयेमें अपनी देह और आत्माको 
विदेसियोंके हाथमें बेंच दिया, इसके लिए, उन्हें सरम होनी चाहिए थी; लेकिन 
यह हमारे भाई--काले लाइब---गोरोंका भी कान काटते हैं और हम लोगोंकों 
जंगली, उजडड़ गँवार समभते हैं। हमभी आदमी हैं, हमभी समभतते हैं, 
आखिर “हित अनहित पसु पच्छिहु जाना । हम उनसे घिना करते हैं। 

सन्‍्तोखी--यह बात ठीक कही भैया । झ् 

मैया--ओऔर जब आदमीके दिलमें घिना हो जाती है, तो सदा छिद्र 
हढ़ने लगता है, और जरा भी छिंदरर मिल गया, तो बातका बतगढ़ बना 
डालता है। मैं मानता हूँ कि इनमें कमी-कमी एक वूसरेको औरतको भगाने- 
की बात भी देखी जाती है | सेकिन वह भी क्यों १ उन्हें अप्सरा बनाओ, उन्हें 
यूरपवालोंके लिखे गन्देान्दे उपन्यास पढ़वाओ्रो या सिनेमाकी रासलीला 
दिखलाओ । पुरुखोंको तो कचहरीके दफ्तर में कुछ काममी रहता है, इनकी 
तिरियोंकों तो कोई काम भी नहीं रहता । काम करने लगे, तो मक्खनसे हाथ 
फ़्ाँ रहें। बेकार रहनेका मतलब है, दिल्लमें हमेसा खुराफात पैदा करना, 
इसके बाद दूसरे भी लोभ होते हैं। किसीके पास दो हजारकों मोटर हे तो 
किसीके पास दस हजारफी | किसीके पास इतना पैसा नहीं कि नेनीताल-मंश्रूरी 
बाय और कोई वहाँ जाकर ५०] रोज खर्च कर सकता है। किसीके लिए, २०) 
की साड़ी खरीदना मुश्किल है और कोई दो सौकी साड़ी ले सकता है, जो सिनेसा 
सुन्दरियोंके सरीर पर देखो जाती हैं। यह निठल्लापन लोभ और उपन्यासों 
की कामुकता कारन है, जिनसे तिरियोंके भागनेकी नौबत आती है। इनके 
घरोंकी लड़कियोंकी तो और द्ुरद्सा है। बह सिरिफ माता-पिताके भरोरोपर 
पति नहीं पा सकती इसीलिए, उन्हें अ्प्सराकी तरह सजना पड़ता है। 

सम्तोखी--यह ठीक कहा भैया ! हमने अरब तक सुना था, कि महाबर वैर 
में लगाया जाता है, लेकिन अभ सुनते हैं, कि इनके घरकी लदकियाँ ओठसें 
भी महावर लगाती हैं | 

मैया--इमका सारा जीवन नाटक है सनन्‍्तीली भाई ! और धुखका नाटक 
सांयद सौमें दोन्‍चारका, बाकी सबकादी दुखका नाटक है। लडकी को पह़ाया- 
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लिखाया, बीं० ए०, एम० ए.० कराया । बंसी फेंकी जा रही हैं कि कोई कलदूटर 
मजिहृटर या लाख-दो-लाख वाला आदमी फँसे, लेकिन यह सबके भागकी बात 
तो नहीं है । उनके लड॒कोंकी तो श्रौर बुरी हालत होती है । 

दुखराम--लड़कोंका मिजाज तो बापसे भी बढ़-चढ़ कर होता है । 

मैया--यही मिजाज तो उनके लिए, और घातक होता है। यह पान-फूछ 
की तरद पाले-पोसे /जाते हैं, मेम लोगोंके इस्कूल-में पढ़नेके लिए भेजे जाते 
हैं, वह नहीं हुआ तो देवफोफी-समाज वालोंके इस्कूलमें जाते हैं । 

दुखराम--देवफोफी-समाज क्या है भैया ! 

सन्तोखी--अरे सखीसमाजकी तरह कोई होगा ? 

हुखराम--यह सखीसमाज कया है सन्तोखी भाई १ 

सन्तोखी--श्ररे ठुप तो गाँवते चाहर कहीं जाते भी नहीं | 

दुखराम--वही एक बार कल्नकत्ता गया था, बरस दिन चठकलमें काम 
किया, बीमार होकर घर पर आया, बचनेकी उम्मेद नहीं थी | अब यहीं पुरखों 
के माँवमें मी पीट-याट कर चाहें आधघ पेट खार्ये चाहे भूखे रहे | र्भ 

सन्तोखी---अ्रयोध्यामें एक बार हम गये थे, हमारे बनारस्षके रिस्तेदार 
थे, महात्माका दरसन कराने ले गये । लेकिन महात्माको देखकर देहमें आग 
लग गयी । मेदरीकी तरह सोलहों सिंगार करके बैठे ये---ओॉखमें भोट-्मोदा 
काजल, घिरमें टीका, मव्क-सटक कर चलना, भीठान्मीठा बोलना । मैंने उनसे 
पूछा--“वह महात्मा कहाँ है १? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर कानमें कह्दा-- 
“चुप, यही तो महात्मा हैं ।! पीछे बतलाया कि यह महात्मा रामजोसे मिल 
चुके हैं। रामजी रोज इनके पास आते हैं । 

दुखराम--भत्तेरे की | रामजी राजा रहे, उनको हजार-हजार सुन्दर जोरू 
मिल जाती, लेकिन सीताजीको छोड़ फर किसीकी ओर नजर उठाकर महीं 
(दिखा, धह भला इम जनखे मर्दों के पास श्रायेंगे ! मैं होता, तम्तोखी माई ! तो 
कुछ जरूर बोल उठता । 

सस्तोख्ी---कुफुत तो मुकेमी हो गई थी, क्या करता रिस्तेदार का जमा 
करके चुप रह गया । यह लोग अपनेक्रों सख्ती कहते हैं । 
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दुखशम--तो यही है सखी समाज, और देवफोकी समाज भी इसी त्तरह- 
का क्या कोई है भैया ? 

मैया--कुछ फरक है, सखी समाज हमारे काले भाई लोगोंकी करतूत है 
और देवफोफी समाज गोरे लोगोंकी । 

सम्तोखी--किरिस्तानका धरम तो नहीं है ! 

मैया--नहीं सन्तोखी भाई ! यह सतनजा है सतनजा । कुछ हिन्दू घरम- 
से लिया, कुछ किरिस्तानसे लिया, कुछ मुसलमानसे लिया। क्षेकिम इतना 
ही रहता तो कुछु काम चल जाता । 

सन्‍्तोखी--तब तिननत्रा ही न रह जाता | संतनजा कैसे बना भैया ! 

भेया--अरे इन्होंने ओमा-सोखा भूत-परेत, चुड़इल-डाइन सब मिलाकर 
बहुत बड़! धरम खड़ा कर दिया । 

दुखराम---अहुत बड़ा धरम, यह तो ताड़से भी बड़ा धरम होगा। तो 
प्रढ़े-लिखे लोग यह झोमा-सोखा, भूत-परेत वाली बात मानते हैं। 

सनन्‍्तोखी--देवफोफी सुगा नहीं है, नाम देवता ल्ोगोंसे बात करनेकी 


ह कीफी है, इसलिए न मैया ! नाम देवफोफी पड़ी है ! 


मैया--नाम तो बह लोग थेयोसोफी कहते हैं, कैकिन मतलब वही 


; देवफोफीका | 


सन्तोखी--तो देवफोफीका मी अपना स्कूल दे मैया ! 

मैया--देवफोफीके स्कूलमें मामूली घरके लड़के थोड़े ही पढ़ सकते हैं, 
बड़े घरके लब॒के जाते हैं। हवा-बतास धूपनधामसे बचाकर उनको रखा 

जाता है| 

दुखराम--तब तो एक ही ऋकोरामें मुरका जाये गे ! 

मैया--सुरक्ता तो जाते ही ६ । इफिमके लड़के हैं तो ह/किम भी तो 
इजारों है और सबके घरमें दो-दो चार-चार लड़के हैं। एम० ए०, बी० ए०, 
तो किसी तर ठोंक-प्रीदकर खुशामद-परामद करके बम लिए जाते है. लेकिस 
सपकी भौकरी कहाँ से मिश्षे ! 

सम्तोखी--सब बैठे-बैंडे मकी मारते दींगे। 

दर 
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मैया--मक्खी मारमा भी तो इन्होंने नहीं सीखा | लड़की होते, तो शायद 
कभी भाग भी खुल जाता। राजकुमारकी तरह पाले गये, मिजाज श्रासमान 
पर रहा। पढ़-लिखकर तैयार हुए, तो बड़ी नौकरी मिली नहीं, पचास-पचीस- 
की मुहररीपर मन ही नहों जाता। बापके मत्ये खाये । पेंसिन ले ली, तो घर- 
का चलाना और मुश्किल और दो-चार बेटा-बेटी गल्लेमें लटक गये बस | 
दुखरास--जीते ही नरक । 
सनन्‍्तोखी--तो मालूम होता है सब्र जगह यही हाल है। 
दुखराम--हम तो अपना ही दुख देखकर दुनियाको नरक कहते थे । 
मैया--नहीं दुक्खू भाई ! नरककी आग घर-घर जल रही है, किसीका 
घर आज बचा हुश्रा है तो कल नहीं बच पायेगा । 
” . रन्तोखी--शायद राजा-महाराजा लोग अ्रच्छी दालतमें होंगे, उनके पास 
बहुत घन... 
मैया--बहुत रानी-महारानी रंडी-मुंडी नौकर-चाकर होते हैं, इसलिए 
उनके यहाँ बैकु ठ है यही न कहते हो सन्‍्तोज्जी भाई ! लेकिन जानते हो न ! 
इन्दौर निकाले गये, अह्बरके महाराज निकाले गये, नामावाले न जाने कहाँ: 
जाकर भरे ! 
इुखराम--पिल्लाइतके बादसाइ तो बहुत सुखसे होंगे सैया ! 
मैया--मैं कप कहता हूँ कि सौ में दो-चार आदमी भी सुखी नहीं मिलेंगे । 
लेकिन कलके लिए निचित, ऐसा सुख तो दोरंगी दुनियामें कहीं नहीं है । 
तुमने सुना नहीं है हुक्खू भाई! अ्रमी बहुत दिनकी बात तो नहीं है, 
30/%७५ रा आफ वेह्स निकाल दिये गये । कह 
स्तोखी--हाँ, हों | ऋाजकल जो बादसाह हैं, इन्होंके तो थे 
और सिफ ब्याद करनेके कपूरमें | 44223 
दुखराम- ज्याह करनेमें कौन कसूर था मैया ! 
मैया--कयूर तो नहीं था। बेचारा कुँआरा था, श्रपने मनको जौसे व्याइ 
करता चाहता था। .., 
कुखराम--साइब लोग तो अपने सनक व्याइ करते ही हूँ फ़िर इसमें क्‍या 


हुनिया नरक है ] १६ 


बुराई थी ! 

मैया--साइब लोग कर सकते हैं लेकिन बादसाह नहीं । 

दुखराम--कलकत्तामें सुना था कि टोप-टोप सब्र एक जाति दोतो है। 

मैया--बिलायतमें भी राजाका खून दूसरा होता है और परज।का दूसरा | 

दुखराम--तो राजाका खूम लाल नहीं सुनहले रंगका होगा ? 

सैया --खून तो सबका ही लाल होता है लेकिन कोई समझता है हमें 
भगवानने दाहिने हाथसे बनाया है और दूसरेकों बाएँ हाथसे । 

समन्‍्तोखी--तो साहेब लोगोंमें भी बेवकूफोंकी कप्ती नहीं है ! 

मैया--चालाकोंकी कम्तो नहीं है कहो, इसे में पीछे बताऊँगा। जैसे 
इसारे घर-घरमें नरक तन गया है वैसे ही त्रिल्लायतर्मं भी है । 

सम्तोखी---सुनते हैं कि श्ररव रुपया हर साल हिन्दुस्तानसे दूर बिल्ञायत 
जाता है फिर वहाँ के लोग इतने तकलीफमें क्‍यों हैं ! 

मैया--वह सब रुपया बिलायतके चारो करोड़ श्रादमियोंमें नहीं बाँध 
जाता। वहाँ पाँच सौ छः सौ परिवार हैं जो करोड़पति अरभ्रपति हैं। ताल» 
लगैया ऊसर-डाबर, नदी-ताला, सबका पानी बहकर समुद्र चलता जाता है; 
वैसे ही दुनियाके बहुतते मागका और हिन्दुस्तानका भी धन पाँच सौ-छुः सौ 

, परिवारोंके पास चला जाता है । बिलायतमें तो गरीबी और असह हो जाती 
है। १६३०-३१ में तीस-तोस चालीस-चालीत लाख शभ्रादमों बेरोजगार हो गए 

थे, दस-पाँच लाख आदमी तो वहाँ बराबर हो बेरोअगार रहते हैं। वहाँ बेरो ज- 
गार रहनेका मतलब और भी साँसत। बारह आनेमे जहाँ एक प्याला चाय 
और एक टुक्‍्का रोटी मिले वहाँ नातेदार-रिश्तेदार भो कैसे किसोकी खातिर 
कर सकते हूँ । लोग बुरी तरहसे मरते हैं । 

पुखराम--जैसे बंगालमें साठ लाख आदमी मर गए | 

भैया--नहीं, वैसा हो तो दूसरे ही दिन उन छः सौ परिवारोंके महतों- 
दरबारोंगी शोग जमीनसे खोदकर फेंक दे । इक्से-तुक्के करके हजारों 
आदमी मरते हैं। कोई रेलके मीचे कटकर मरता है, कोई गैसका पाइप 
खोलकर माफ रखकर भर जाता है, कोई देस्स नदों या पम्तुदरके हवाले 
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अपने शरीरको कर देता है। छुः सौ परिवार और उनके साथी रामा ग्री घनडा 
कर खैरात बॉटने लगते हैं ! 
दुखराम--खैरात खाके जीना तो और बुरा है । 
मैया--घुग है, बह भी नरकका जीवन है, लेकिन जीवन बहुत प्रिय है 
नरकवाले भी जीवनकों छोड़ना न चाहते होंगे ) 
हुखराम--तो घर-घर महीका चूल्हा है, किसीके यहाँ तोनेका चूल्दा 
नहीं है ! 
मैया--हाँ ज्यादातर मह्ीका ही चूल्हा है, श्रौर जिनके पास आज सोने- 
का चूल्हा है, उनके बेढे-पोतोंके लिए; ठिकाना नहीं है कि मह्दीका भी 
चूल्द्ा मिलेगा 
म- तो मैंने ठीक कहा न ! दुनिया नरक है । 
--नरक है लेकिन बनानेसे नरक बनी है । 


अध्याय २ + 


दुनिया क्‍यों नरक है ! 

हुखराम--सन्तोखी भाई, कल रात थो बहुत देर हो गधे थी, ज्ेकिन मैया 
ने मात खूब बतलाई | 

सन्तोखी--हम लोगोंको बुक्खू भाई ! चुनिया जह्ानफा क्या पता है, ह।। 
तो गूलरके कीढ़े हैं, इमारी दुनिया बरस उतनी ही बड़ी है | लेकिन मैया रज 
बली कितना उमझा-समझाकर अतलाते हैं। नरकननरक तो हम सुनते चज्ते 
आए, थे | 

हुखराभ--कैकिन सुना न मैयाने क्‍या कद था 

सन्तोखी--हों, कि दुनिया नरक बनानेसे बनी है। अच्छा अन्न सावधान 
ही जाओ मैया भा गए। 

मैया--कहो, दुधखू भाईको रातको तो सोनेका बखत बहुत कपम्त मिला 

। 
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दुखराम--बखत ही कम मिला था मैया ! फिर दो घड्दी दिन गिरे तक 
हल चलाते रहें, इल छोड़कर एक घन्टा सो लिये हैं। तुम्हारी भ्रात सुननेका 
बहुत मन रहता है मैया । 
मैया--मैं किस्सा कहानी नही कहता इक्छू भाई ! दुनिया नरक है; यह हो! 
बहुत दिनसे सुनते आए, हैं, केकिन अब जानना है कि यह दुनिया नरक क्यों !' 
सनी | किसने बनाई. इसके बाद हमें यह भी जानना होगा, कि दुनिया अच्छी ६ 
कैसे बनाई जा सकती है... हे 
सन्तोखी--हाँ मैया | हम वही सुनना चाहते हैं, श्रौर हमारी तागत ही क्यो 
है, लेकिन जो बन पड़ेगा करेंगे । सुना है जब कन्हैयाजीने गोबरघन उठाया 
था, बालगोपालोंने भी श्रपनी-श्रपनी लाठी लगा दी थी। 
सैया--कन्हैयाजीका गोबरधन गहीं है उम्तोखी भाई ! यह हे दुकखू माई 
कभी छा । 
दुखराम--दस-पाँचका हाथ लगनेसे छान भी उठ जाती है मैया । 
,.. मैया--स यही बात है सम्तोंखी भाई ! लाखों हाथ लग जाएंगे, तो _ 
बिगड़ी दुनिया बन जायेगी । लेकिन पहले तो यह देखना है कि दूनिया नरक 
केसे बनी! घांघकी कविता सुनी हैन। 


“बोहूँक रोटी जड़हनेके भाव । 
गल-गल नेमुओँ श्रो घिडवा चात | 
तिरल्ली नजर परोसे जोय । 
ई सुख सरग पैठिले होथ !” ॥ 
दुखशाम-- हाँ मर कं जिहय उज नीेग तेल महीन चाबलका भात गरम बिंठ 
पक यम जो परी कर खिलाए, नीम. .न मी रेगा वी मी वही 
दुनिया बैक 6. हो. आमेगी.। 


मैया--तों कुवियाकों चैक्र॑ठ बनामेंके लिए कौन चीजकी जरूरत है ! 
पेट भर खामेकी मिले अच्छा अन्ष, घर मरको लाव ढाॉकने आड़ गर्मासे 
बजनक लिए कक मिले; परे बे हुए: जिस्ता और फैलिए 5 हम प 
इतना ही जानेपर दुनिया नरक नहीं न रह जञार्ग जायेगी * 
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दुखराम--चिन्ता न रहे, धर. मरको सुन्दर कपड़ा-खाना मिले, फिर दया 
चाहिए मैया. 
मैया--हुक्खू भाई हमारे गाँवकी बगलमें यह गड़ही है न 
दुखराम--हाँ मैया ! यह भी नरक है। जब माघ फांगुनमें पानो झुख जाता 
है, तो गाँव भरके पाखानेकी जगह बन जाती है, गाँव भरकी छुतहर हॉड़ी और 
सब गन्दी-गन्दी चीज इसीमें फेंकी जाती है, अ्रताढ़में पानी यदि खूब जोरका नहीं 
बरसा, तो सब्र बज-बज करने लगता है | 
मैया--अभी हम प्रजबजकी बात नहीं कहते, यह गड़ही बनती क्यों है ? 
बुखराम--इम लोग घर बनानेके लिए मिट्टी जो निकालते हैं । 
मैया--तो यह जो पासमें ऊँचे-ऊ वे घर खड़े हैं| इसीलिए न यह जमीन 
गड़ही बन गई १ इसी तरह तुमको जो खाना नहीं मिल रहा हैं, नंगा रहना 
पड़ता हे बह नयों ! तुम जितना गेहूँ श्रपने खेतमें पैदा करते हो, यदि शब तुम्हारे 
पास रह जाय तो गेहुँकी रोटी भित्लेगी कि नही ! 
डुखराम--मिलेगी ! हम एक सालकी कमाई दो साल तक खाएँगे। 
लेकिन हमारे पास गेह रहने कहाँ पाता है? खलिहानमें_ उत्तनी बड़ी रापि 
देखते हैं, लेकिन बैसाख बीतते-बीतते घरमें चूहे डंड पेलने लगते हैँ, न जाने 
कहाँ यह रासि अलोप हो जाती है ? 

7 ऊँबा--कहाँ अलोप हो जाती है, क्या तुम जानते नहीं हो ! जो सब रासी 
अरे गा बे न कल अं पास रहे तो कुछ गेहकी संबल अस्त देकर तु वो मो से सफते हो 
बुछस अपने लिए कपड़ा भी खरीद सफते हो ! लेकिन आावेस बेसीकों बेचकर 
तो तुम मालगुजारी भी नही दे पाते | फिर जमीदारकों इ२-इक्मत, जरियाता- 


तलवाना, पटवारी-मुन्सीको हक स-रिसवत, थानेदार्को मास-मलीदा, फंचहरीके 


वकील-मुख्तारकों मुं हु घाई, और सैकड़ों तरहके दूसरे खर्च किये बिना तुभ्दारी 
जन नहीं बचेगी । 7-०० 


हुखसाम--और आजकज्ष लड़ाईफे लिए, तो भर पचास तरहके डंड लगे 
हुए. है। सरकारफों चन्दा दो, लब्ाईमें खर्चा दो, नहीं तो तहसीलदार वाहन 
भ्रॉँल निकाल लगे, थानेदार एफ सौ दसमे चलान करनेकी भमक्ी देंगे । एक 


दुनिया क्यों नरक है ९ ] 
आफत है ह्न्् -लोगोंके सिर पर ? 











2 टकलंमें सूंत कौन तोत (कर्रां) 2 
“कौन चलाएगा ! किसान कपास पैदा करता है, उसीका... भाई. मजे कपड़ा _ 
ः शैंकिन दोनोंकों तन दकनेके लिए पूरा कपदा मी 
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. कुनियाकों नर घोती जोड़ों ताढ़े तीन. 
: चार रुपयेमें मिलता था, दस वक्त किसान मजदूरकों दु-बारह आना मुश्किल- 
: से मिलता था, घाकी तीन सवा तीन रुपया उड़ जाते ये। : 








| | देह जल वां शैंता, है, -खून-पसीना एक 
प फ्रता है बह है कमकर मकर; कमरा, फारीगर) घरके लोग मे. कर रहे. हों है 
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कोई आदमी छाँहमें, बैठा रहे तो उसे क्या कहैंगे हुक्खू, भाई ! 

दुखराम--जांगरचोर कहेंगे, कामचोर कहेंगे, देहचोर कहेंगे और बया 
कहेंगे मैया ) घरके लोग. खुन्-पसीता ब्रह्म रहे.हों और बह छोदमें बैठा सोके, 
बह मी कोई आदमी है..! 

मैया--और, दुक्खू भाई ! जो वह कहीं शामकों आफर कहे कि हम वो 
बासम॒तीका आत.. खायेंगे दालमें एक छ्मेंक घी डालकर “और उसके साथ 
आधासेर सजाव दही भी चाहिए, नेबुआ भी चाहिए, और छुम-छम करके फोई्‌ 
गोरी परोवनेके लिए आए | तब क्या कहोंगे दुबखू भाई ! 

दुखराम--कहनेकी बात पूछ रहे हो मैया ! उस कामचोरसे एक भी भांत 
महीं कहेंगे, उसका दोनों कान पकड़ेंगे, गाँवके मिँवानेके बाहर ले जाएं गे 
और गालपर खूब जोरसे दोन्दो थप्पड़ लगाएँगे। फिर कहेंगे--/कामचोर, 
जा मुँह काला करके चला जा, फिर हमारे घरकी आर मुं ह नहीं करना । 

सैया--उुम्हारा बेटा जीवे हुक्खू भाई । तुमने ठीफ किया और ठीक कहा । 
किसान-मजर, कमकर हैं, कामचोर नहीं हैं, उनके पल्ले पड़ा रुपया भारह 
आना और तर. पा काम्रचोरोंके हाथमें गया, जो बासमंतीका चावक् 
खाते है, जिनकी थालमें गोरी छुम-छम करके थी श्र सजाव दही परोसती है। 
बह तुमसे माँगने नहीं आते, पुम्दारे लामने हाथ नहीं पसारते कि तुम उनका 
काल पकदकर गाविकों लामाके बाहर कर आओ। 

सम्तोखी--मैया | हम लोग तो छोटी-मोटी दौरीन्दूकान करते है, इपभपर 
एक पैसा मिल गया तो उसीको बहुत समझते हैं। लेकिन एक झसझी कांम , 
कुरनेबालोकी एक सपा थमाकर तेरइ रुपया श्रूपनी जेबमें रख लेना गह 
रोजिगार नहीं दे भैया ! यह तो सीधी लूट है ! ५ 33 


लग हु पलता है. यह तेरहों दपया एक आदमीकी जेतमें नहीं जाता सल्तोजी 
आई ! इसमें बहुत लागाको हिस्ता १7 ! इसमें बहुत लोगाक लता 22४ 


इसरााम-«चोरेका माल अकेशे नहीं न पचता । 
मैक्--अच्छा तीनका हिसाब बताए कि तेरह का | 
इजाम--तोन वेद क्या मैया 7 


दुनिया क्‍यों नरक है ? | श््‌ 


भेया--अरे यही शेड़ाईके पहले एक एक जोड़ेपर तीन रुपयेकी लूट थी 
और अब तेरहकी | 

दुखराम--पहिले तीनके ही बारेमें बतलाओ भैया । .पहिले हथौड़क़ी मार 
राह लें, फिर घनकी सहेंगे। 

मैया--तीन झुपयेमें जाते तो समी कामचोरोंके पास हैं, लेकिन उनमेंसे 
चार आना, चला जाता है ऋल-मशीन , बनानेवालोंके पास । जानते हो न | 
कल-मशान जिलायतसे घन कर आती हू. 

दुखराम--तो यह चार आना कल-सशीन बनानेवाल्षे मजूरोंके पाप्त चला 
जाता है ९ 

मैया-- हुक्खू भाई ! क्‍या तुम समझ रहे दो बिललाइतमें सतयुग चल रद्द 
है ९ दुनिया गरमें सबसे ज्यादा जो परान देकर काम करते हैं, वही सम्रस 
अ्यादा भूखे-मंगे रहते हैं। बिलायतके मजूरोंकी तनखाह बेसी है, उनको एक 
दिनका सात-आठ रुपया मिल जाता है। 

+. दुखराम--जनु हमारे यहाँका एक महोना और वहाँका एकदिन बराधर है। 

भैया--तों तुम समझते हो कि उनके पास रुपया रखनेकी ज़गह भी नहीं 
रह जाती होगी ९ 

दुखराम---हाँ मैया | दो-दो दाई-टाई सौ रुपया महीनेमें जिसके घर आता 
हो उप्ते घरमें तो तोड़ेका तोड़ा एपया गंज जाता होगा | 

भैया--तोड़ा गालनेवाले दूसरे हैं, थे सब मिलायतके कामचोर हैं। मैने 
बतलाया नहीं था, कि बारह श्रामा्म तो बह्दोँ एक प्याक्षा चाय और एक दुक्का' 
रोटी मिलती है, और यह लड़ाईसे पहलेकी बात कह रहा हूँ। 

बुखराम-- तो क्‍या बेचारोंके पास बचता होगा ! 

प्रया--- तो धीती जोड़ेका चार झाना जो बिलाधत जाता है उसमे से एक 
आना कबनानेवाणे मजुरोंकों मिल्ञता है, यानी, त्ीस आरा. बहों के कामचोरोंकी 
जेबमें ). 

सम्तोली-तीम र्पैयेमे चार झानेका दिसाव तो मालूम हुआ बाकी पीनेतीन का 


2३३० ९के-क कक क अनहफा: 


मैयाउ-्जार आना और बेनापावना चुदसावर्म चला जाता है, आइ 


२६ [ भागो नहीं बदलो 


आनामें सरकारी टिकृस, खुदरा बेचनेवालॉके नूफाकों रख लो बाकी दो रुपया 
सीधा चटकलके मालिकके जेबमें जाता है । 

दुखराम--तंब_मी मैया ! अद्दत है। मैं तो किसान हैं. ही, एक सोक्ष 
कलकसाम पटकलमें कामकरके मजरोंके मी दुखोंक्ो जानता. हूं | कमेरीकों दस- 
बारह आता. मिले और-सेठ लोग दो-झपया अपनी जेवमें रख लें यह क्या कम 
लूट है, लेकिन वेरह रुपयेकी खूटके सामने तो यह कुछ भो नही है। वह कैसे 

भैया ! 

मैया--लड़ाईके पहले जिस धोती-जोड़ेका दाम 
अब चौदह हो ग़या। _बह इस तरहसे हुआ, सरकारने कलवाले गालिकॉसे 


भरने 


कहा कि बहुत भारो लड़ाई हमारे. सरपर आई है, उसके लिंए। हमें खर्च 


चाहिए, लक़ाईके कारण बम्हें भी बहुत ज्यादा जफा होगा, इसलिए हम तुमसे 
टिक लेंगे.। 
सन्तोखी --एकम टिकस न मैया ! [कम एक] 
मैया--हाँ इनकम टिकट लेकिन एक्षम द्विकस/ सरकारते, 
का कि रपयेमे पीने परढ आता हमारा और पॉ पैसा दुम्हारा। 
दुखराम--सैकिन यह सोरहो आना तो दम लोगोंके ही मृत्ये न पड़ा 


०५ पन्ने 


सन्सोखी--जों जो कपड़ा पहिनृता है उसके मस्थे पढ़ा, इसमे भी कोई 


चार-साढ़े चार रुपये था, 


अपन 

--उरकारने यह तो कह दिया कि सोलह आनेमें पौने-पन्‍्दुढ आना 

इमारो और पाँच पैसा तृम्दार पॉच पैसा तुम्दारा, लेकिन यह न नही हुकुन दिया [5 थोती ४) जोड़ा , 

ही बेंचनी पड़ेगी । है 
सन्तोखी--तो मिलवालोंका द्वाथ खुला छोड़ दिया 


मैया. चार िनिलतनाऊ 
३००6 ् तो बेन प्बत तो 


ैया--- चार शपयाकी धोतो सा्-ठत्तोप आना सरकारके पास 
ला... जावा, और धटकाबालेकी, मिलता दस पैसे । उतने बातों चोड़ेका 

_दाम श्ाठ रुपया लगा दिया। क्रय उसको मिलने लगा पाँच झाना। फिर 
उसने बोचा कि जितना ही दाम बढाओ, वंदना हीं इमांरा पैदा अंबानी! होगा । 
घोलद बपया करेमें उसको दस झाना सिलता। सरकारकों भी तुबसात नहीं 


2७७ आर. 


दुनिया नरक क्यों है ! | र्७ 


था उसे भी सात रुपया छः आना मिल रहा था ) 

दुखराम--अ्रष मालूम हुआ मैया ! कैसे कपड़ेको इतना महँगा फर दिया। 

मैया--लासा था रबढ़ तानने से बढ़ता है, लेकिन उसकी भी हृद होती है 
कोस दो कोस तक कोई लाताकों थोड़े ही तान सकता है ? 

दुखराम--कोस दो कोस क्या ह्वाथ दो हाथ भी नहीं खींच सकते । 

मैया--कारखानेवालोंने नफा कमानेके लिए चीजोंका दाम चौगुना-पचगुना 
कर दिया। अ्रब तुम्दी बताओ, सोलह रुपया जोड़ा खरीदनैमें एक छोटी-मोटी 
मैस बेचनी पड़ती न ? दस सेरका गेहूँ मेंचते तो चार मन गेहूँ घरसे निकालना 
पड़ता । किसान गँवार होते हैं, उनको समझ नहों होती | सब कहां जाता है; 
'लेकिन जब वह देखते हैं कि बाजारमें जिस चीज पर द्वाथ लगाते हैं, ठसीका 
दाम चौगुना-पचगुमा है, तो वह गेहूँको दस सेरका कैसे बेचते ! गेहूँका वाम भी 
महंगा होमे लगा ।जब द्वाई-दो सेरका होने लगा, तो पहिले उन लोगोंमें 
घबड़ाइ८ हुई, ओ कि न किसान हैं, न सेठ हैं, न 6रकार । अनाज महँगा दोना 
हुतके लिए, उतना बुरा महीं होगा जिसको देना-पावना बेबाक करके खाने 
भर को घर में अ्रन्त रह जाता है। लेकिन जिसके घर में बैसालमें ही शत्ञ नहीं 
रह जाता, वह बंधार तक फैसे काठेगा ? बंगालमें यही हुआ, चावल रुपयेका 
दो सेर नहीं दी रपये सेर हो गया । अरब तुम्त बताओों जिसके पास गैशाखम ही 
अनाज खतप्त दो जाता है, बह दो रुपये सेर अनाज खरीदकर कितमे' दिनों तक 
खा राकता है 

दुसराभ--धर में दस परानी हुए तो पेट जिलानेके लिए भी तीने सेर 
चाषल् होना चाहिए । छू; रपया रोज लगनेपर तो अताढ़ ही तक बैल, घर 
दुआर, जर जमीन सन्त तक जायगी | 

भेया---सथ बिक जायेगी तब घरवाले क्या करेंगे ! 

दुस्राम>>वही मैया जो तुमने कहा है, लाज॑-सरम भी चली जायगी, इजत 
भी ज्रिक जायगी, और तब भी मैया पार होगी कि गद्दी इसमें सी सक है । 

मैया तो भो ता लाख आदमी बंगालमें मर गये उततका कारन तुम्हें 
प्राह्नूम हुआ ? इसका खूम किसकी भरदम पर है । 
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दुखराम--कारखानेवालों और सरकारके ऊपर उन्होंने ही श्रन्धेर-गरदी 
की, तभी ने अन्न का दाम बढ़ा ? 

मैया--दो गरदन तो तुमने ठीक बतलाई लेकिन एक गरदन झभमी और 
बाकी है | नहीं अए्कि एक मंद कहों, यह चोरबचार का मद है । 

सन्तोखी--साहु लोगकी बाजार लगती है यह तो सब आनते हैं, कया 
चोरोंकी भी बाजार होती है मैया ? हु 

सैया--होती है और सरकार बहादुरके राजमें दिन दहाड़े लग रही है | 
कपड़ेके कारखानेवालोंने देखा, यह तो दस आना हमारे हाथ थमाकर 
सात रुपया छुः श्राना सरकार ले लेती दे, क्यों न हम अपने मालकों चोरी-चोरी 
बच ले । लाखों गाँठोंके वेचनेका सवाल था, सेर दो सेर चीनी नहीं थो कि 
छुकां छिपाके काम चल जाता | न्‍ 

सनन्‍्तोखी--लेकिन सरकारने तो कारखानेबालोंका हाथ खुला छीड़ 
दिया था ! 

मैया--खुला छोड़ दिया था कि जितना चाहें दाम रखें, लेकिस दामकं। 
'विक्रीखातेम लिखना पढ़ता, फिर धोती पीछे दस आना और त्ात रुपये छ 
अआनाका हिसाब रहता। भालिफोंने सोचा, त्रिमा खाताबद्दीपर लिखे भा 
बेच डालो | 

दुछराम--न रहेगा बाँस न बजेगी शसुरी | ५ 

भैथा--उन्होंने जाली बढीखाते रखे, बहुत श्रधिक मालकी चोरी-बोरी 
बेंचा, इंसीको कहते हैं चोर बाजार । तुम कहोगे, बहीलाता जाली धनाना और 
सरकारी टिकिस श्रदा करनेमें घोखा देना यह तो बहुत भारी कपूर है। लेकित 
जहाँ करोड़ोंका वारा-ज्यारा हो, वहाँ लाखोंकी धूप सरिसबत चलती है। फिर 
कौन है जो घर आई लक्ष्मीको लौटयेगा ! हजार दो इज्ञार नहीं एक लाख 
एक भूठ घूछ दिया जाता है ! बताओ्रो कितने मिलेंगे इन्कार करनेवाले! 
कालों इके बारेमें नहीं कहता गोरे साइब्रोंकी मो बात पूंछ रहा हैँ। 
,  न्‍्तीखी--तम तो मैया ! समका इमाल-भरस डिग गया होगा ! ७ 

मैया->लाख ही नहीं सम्तोखी भाई ! करोड़ेकी मी रिश्वत चली है, उतने 


न 


दुनिया क्‍यों नरक है ? ] २६ 


हिंमालयकी सबसे ऊँची चोटियों तकको भी ढाँक दिया है। लोग टुफ-हुक 
देखते रहे, सब जानते हुए भी; लेकिन करे क्‍या किसके पास फरियाद 
ले जाएँ १ 

दुखराम--चोर श्रज्ञारवालोंने कहर किया मैया ! 

भैया “इन कपड़े और दूसरी चीजोंके कारखानेवालोंने करोड़ों रुपये 


' ग्रमाए, मालामाल हो गये। कितनोंने तो पाँच तौ पाने लायक नौकर पर्द्रह 


्च्् 


कर 


सौ रुपयेमें रवखा, पाँच सौ उसे दिया, डेढ़ इजारकी रसीद लिखाई और एक 
हजार अपनी जेबमें रख लिया । बताओ इन करोड़पतियोंको कौन पकड़ सकता 
है, यहाँ कागज पत्तर भी ठीक है। फिर श्रनाजके चोरोंके अपराधको तो कोई 
भूल ही नहीं सकता । 

समन्‍्तोखी->अ्रमाज चोरोंने कया किया मैया ! 

भैया--बानते हो न ! चैतमें गेहूँ तैयार हुआ या अगहनमें धान। घर 
झ्ाया, दो महदीनेफे भीतर ही खाने या भूखे मरनेके लिए जो कुछ अन्न घरमें 
रृह गया बह रद्द गया, नहीं तो सब कार-कूर कर बनिएके पास चला गया। 


भैल्तोशी दास ! तुम भी अनाज खरीदते हो, बताओ उसे कितमें महीने तक 


अपने धरमें रखते हो ! 

सन्तोखी - महीने और घरमें रखना ! हमारे पास तो उत्तना पैसा भी नहीं 
होता । किशनापाले बढ़े-बड़े-से है, हम उनके लिए अनाध्न खरीदते हैं। रुपया 
पीछे पैसा दो पैसा बच गया तो बहुत है । 

भैया--पुम्दारे सेठ लाखबाले होंगे ? 

सन्‍्तोखी--होँ, यही लाख दो लाखका रोजगार होगा और क्या ? 

मैया--किशनाके असली मालिक लाख-दो लाख नहीं पॉच-दप्त करोड़का 
रोजगार करते हैं। बैतमें तुमने खरीदा, तो बैसाख-जेठमें बह अनाज करोड़पति 
सेहोंका हो जाता है। और दाम तो असाढू-सावनमें न बढ़ाकर श्राठ सेरके 
भाव शरीदा और दो सैर तीन सेर कर दिया। क्षब यह इुंरुना-पिगुना ध्रफा 
फिसके पेटमे गया | 

सम्तोखी--उन्हीं करोड़पति सेठोंफे मं हमें । 
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दुखराम--खैकिन मैया ! अन्न तो जीवका श्रह्मर है । अन्नको महँगा करके 
यह तो लोगोंकों जबह करना है। सरकार एक आदमी के खून फरनेपर फॉाँसी 
चढ़ा देती है, फिर लाख-लाखके खूनपर चुप क्यों है ? 

सैया--जत्र श्रादमी मरने लगे, हाय-हाय मचने लगी तो सरकारने भाव 
पक्का किया | लैकिन भाव पक्का करनेसे क्‍या होता है ! अनाज तो करोड़पतियों- 
के हाथमें था। जो एक करोड़ नफा हो तो बीस लाख घूस-रिसबत कौन नहीं 
दे देगा । 

सन्तोली--तो छोटे-छोटे बचोंके बिलख-बिलखकर मरनेका ख्याल नहीं 
किया, पेंटफे लिए औरतोंकी इजत बेचनेका ख्याल नहीं किया, ख्याल फिया 
तो एक अपने ही नफेका १ छी ! घिकार है ऐसे पापियोंकी !! 

भेया--धिककार मत कहो सनन्‍्तोखी भाई | वे बड़े धर्मात्मा हैं । उनके बड़े- 
बड़े मन्दिर हैं, तीथों में सदाबरत और घरमसालशा चलती है, गोसालामें चन्दा 
देते हैं । साधू-सन्‍्त और पंडित-पाधा लोग सेंठकी जयगयकार मनाते हैं, मौलयी 
लोग सौदागरके लिए दुआ माँगते हैं । 

बुखरास--तो इन कसाइयोंमें हिन्दू-पुसलमान दोनों हैं 

मैया--हाँ, सब अपने-अपने घरमके चौधरी हैं। हिन्दू सेठ दोनों साफ 
न का दरसन कर चरनामिरित जेते हैं; मुसलमान सेठ पॉँच बेर नमाज 
पढ़ते ६। 

बुखराम--मैया रजवली ! यह क्‍या है ! 

भैया--मूं हमें राम बगलमें छूरी, और क्या ? लाखों औरतोंने हफपती 
इज्जत ,बेंची खानगी बनी; लाखों बच्चोंने तड़पन्तड़प कर जान दी, “ 
8 आदप्ली मर गए लेकिन इन मोटी तोंदबालोंके कामपर जूँ भी 
नरेंगी। 

:. सल्तोखी--इनके कानपर न जूँ, रैंगी, तो भगवानके कानपर तो जूँ रगमी 
चाहिए थी £ राछुछु आततायी ! साठ-साठ लाख आदमियों को तद़पा-तद॒पां , 
कर मार डाते | भगवान अर भी अथतार न लें तो कब लैंगे! 

ैया--मरावान बहुत दूर रहते हैं सन्‍्तोजी भाई ! कौन सप्ुत्दरमे, रहते हूँ, 


हि 


के 
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मुझे तो याद नहीं आता | 


सन्तोखी--छीर रामुन्दरमें भैया |! सेसनागके ऊपर सोते हैं और लबच्छिमी 
चेरन दबाती हैं| 

भैया--एक तो दूर बहुत दूर छीर समुन्दर न जाने कहाँ है, भूख के मारे 
बोल भी न सकनेवाले इन लाखों आ्रदमियोंकी सिसकीकी श्रावाज वहाँ तक 
पहुँचती भी कैसे ! फिर वह सेख ( शेष ) नागपर सोये हैं, गुलगुल विछौने- 
पर नींद जल्दी आ जाती है ? तिसपरसे अपने नरम-नरम हार्थीसि लब्छिमीजी 
चरन दवा रही हैं, तो क्या मामूली नींद आएगी 

सन्‍्तोखी--लेकिन भैया ! प्रहलादके ऊपर गाढ़ पड़ा, तो तुर्त खम्भ 
फॉड़कर निकल आए, अवने पुकारा, तो तुरन्त दश्सन दे दिया, द्रौपदीकी चीर 
झ्ींची जाने लगी तो आके उसमें समा गये | 

मैया--पहलाल और धुरुष राजाके लड़के थे द्रौपदी रानी थी। राजा-रानी 
कोई मरता, तो जरूर भगवानकी नींद हट जाती, बह नंगे पैर दौड़ पड़ते । 

सन्तोौली--भगवानफा राजा-रानीके साथ इतना प्रेम क्‍यों है भैया ९ 
* दुखराम--मूर्ख चपाट। तुमको इतना भी पता नहीं है ? हमारे तुम्हारे 
पूतिका है. कि भगवानके लिए. मम्दिर बनवा दे । जो उनके लिए बड़े-बड़े 
मन्दिर बनात। है, छुप्पत परकारका भोग बनवाता है, दान-दच्छिना देता है; 
अगवान उसके लिए, अवतार न लेंगे तो क्या तुम्हारे-इमारे लिए लेंगे ! 

भैया--हुक्खू भाई ! तुमने बड़ी कड़ी बोली मारी |. 

दुखराम--बोलीकी चोट गोलीसे भी बढ़कर होती है भैया | सेकिन 

५ सम्तोखी भाईका इस पेर पकड़ते हैं, वह इमारा भ्रपराध जरूर छिमा कर देंगे। 

सन्तोखी--न्‍नाईी दुक्लू भाई ! हम तुम्दारे ऊपर मज्ला नराज होंगे ! हम 

दोनों लड़कपनके सँंघतिया । 


मैया--तनिक कड़ा कहा झेकिन दुक्खू माई, कहा तुमने बावत तोला पांव 
सती ठीक ही । 


हुखराम--मैया | और तमिक आँख खोली, खोलो, चारों ओर मालूम शेता है 
किसोने जुकडूबन्द कर दिया है, साँस लेनेकी भी छूटी हे | उधर सेट लोगों को साँठ लेनेकी भी छुट्टी है। उधर सेंट लोगों की 


११ 
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धग्मसाला और सदाबर॒त__ इधर, अजोभियाज़ीका सली समाज, फिर जछ्लीरशागरने 
भगवान जो राजा-रानीके लिए नंगे पैर दौड़े-दौड़े आवे और पचचाग-पचास 
लाख गरीब कुत्तेकोी मौत मार डाले जाय, और वह सुग बुगाएँ गी नहीं ! 

भैया--लेकिन दुक्खू भाई । यहाँ हमारे सामग्रे भगवान नही हैं कि उनको 
गाली फ्नीहत दे' | भगवान बेचारेका दुनिया के बनासमे-बिगाड़ने में फोई हाथ 
श दुखराम --पो वह हैँ किस वास्ते ! 

मैया--अभी हमें यह जानना है कि दुनिया को नरक फिसने बनाया । 

सन्तोखी--हाँ ठीक तो है दुकखू भाई ! राजबली मैयाने तो कद दिया कि 
भगवानका दुनियाके बनाने-बिगाड़नेमें कोई हाथ नहीं। हम लोगोंको यह 
जानना चाहिए कि दुनिया को नरक बनाया किसने ? भगगबानकों लेकर हा 
क्या करे । 

दुखराम--साँच ही कह रहे हो सन्तोख्ी भाई ! मुझे तो मालूम होता है 
कि भगवान-बंगवान्‌ कोई नहीं हे, यह केवल धोखाकी उट्ी है | 

भैया--भगवानके चारेमें फिर किसी दिन पू छुना दुक्खू भाई ! शाल: 
दुनिया को नरक बनानेवालोंकी बात सुनो । साठ लाख आदमियोंफो किसने 
मारा ? कमेरों-कमकरों-किसान-मजरोंने ! था कामचोरोंने ! 

सन्तोखी--कामचोरोंने मारा | किसान-मजुरोने तो अन्नन्‍कपड़ा तैयार करके 
रख दिया था, लेकिन इन सेटॉने, इन पु सखोशेनि और अंधी जाल वी शरकारने 
यह सत्र कदर किया। लेकिन इन कामचोरोंके ऊपर धाठ ही लाखोंका स्कूए 
ही, चार हजार बरस इनके दातमे बेकृतूरोका खून लगा हुआ है। श 

दुखराम--चार इजार घरससे ! न जाने कितने करोड़ कितने अ्रण 
बेकसूरोंका खूम किया [ 

मैया-इन्दीके जुलुमसे यह दुनिया नरक हो गई है। मैंने पहिले ही नहीं 

पूछा था कि हमारे गावके पासमें गड़ूदी कैसे बन गई ! जो बड़े-ड़े कोठ-अशारो 


«मीटर हाथी, लाव-लुस लुसकर, नोकर-चाकर और छृप्पनढंशीका नाथ परम देख रहे 
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रुपया मह्दीना बड़े लाटपर जो खरचा होता है, यह कहाँ से आता है। पाँच- 
पाँच सालमें एक चीनीकी मिल खोलकर दस दस लाख रुपया कमा लेना यह 
कहाँसे आता है यह चिकने-चिकने गाल और लाल-लाल झोठ किसके खूनसे 
रंगे जाते हैं ! 

'सन्तोखी--कहते हैं, धन-वैमव भगवान देते हैं। 

दुखराम--सन्तोखी भाई ! देखो दमारी-तुम्हारी बिगड़ जायेगी। चाहें तो 
पहिले ही भगवानके बारेमें फैलला कर लो नहीं तो भगवानका नाम अभी 
मत लो | 

मैया--फगड़ो मत दोनों जने | सन्तोखी भाई जो कहते हैं वह वूसरोंकी 
मुनी-सुनाई बात है| श्रच्छा हुक्खू भाई | जो हमारे गाँवमें यह घर-दीवार उठी 
है, इनके बारेमें कोई आकर कद्दे कि यद्द सब माटी भगवानने दी है तो क्‍या 
जवाध दोगे ! 

दुखराम--पहिलि जवाब नहीं दूँगा मैया । पहिले देखू गा कि उसके आँख 
है कि नहीं। और आँख जो हुई, तो कान पकड़कर से जाऊ गा गद़ंदीके पास 
और फहुँगा---“देख आँखके अंधे । यह जो जमौन गड़ही बन गई है, घह इन 
घरोंके कारण, थहाँकी मादी वहाँ गई है। 

मैया--सन्तोखी भाई | किसीके ऑँगनमें सोनेका पेड़ नहीं है कि हिलला- 
दिया और आँगन भर गया, किसीके घरमें हम सोने की बरखा होते नहीं देखते 
फिर इम कैसे मान लें कि जो यह भोग-विलास करोड़-करोड़ रुपयेपर पानी 

हो रहा है, वह भाग और समगवानकी औोरसे उनके पाठ जाता है ! 

पकिसान ऊंख यैदा करता है, मिलंबाते ऊखका कितता मन देते थे दुकखू 
भाई | 

दुखराम--एक बार तो चार शआ्रावा मन भी नहीं दे रहे थे, फिर'हम 
सब किसानोंने एका किया तत्र कुछ हहुला गुल्ला हुआ, रजबली या ! तुमने 
ही तो संदद की थी | तब जाकर झाठ आना मत हुआ था | 

शैया>-मन भर ऊखमें जानते वो कितनी चीनी होती है, चार पैर । 

हुखराम--तो हमें भ्राठ श्राना थमाके चार सेर चीनी के लियां न ! डोकू 

डे ; 
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कहीं का | 

जे मैया--तुम्हें मो लूथ और जो यह चार-चार आना मजूरीपर द्स-देख 
घंटा खठते हैं, इन मजूरोंको भी लूंठा। उत्तका दस-बारह आनासे बेंसी नहीं 
खर्च हुआ । 

समन्‍्तोखी--और बेचा डेढ़ रपयेपर न / जनु दूनाका नफा । 

हुखराम--जों जेठ-बैसाखकी धूपमें खूत-पसीना एक करें, जो मसीममें 
हाय-पैर कटावे, और देह भर कोइला-कालिख लगावे, उसको तो चार आना 
और आठ आना मिल्ते और यह ठंडे-ठंडे घरमें बैंठे बिना द्ाथ-पेर छुलाए, 
ज्राधा हमारा लूट लें । 

भैया--और जानते हो वह लूट रहे हैं दस-दस बीस-बीस हजार कितानोको, 
सैकड़ों मजूरोंकी तब ने एक-एक सालमें दो-दो तोन-तीन लाखका नफा करके 
रख देते हैं ! यदि यह कहें कि यह तीन लाख रुपया भगवानने द्ौरशागरसे 
प्ैज्ा है वो यह माननेकी बात है ! 

इुखराभ--नहीं मैया ! यह हमी लोगोंके खूनको पीकर मोटे होते हैं । , 

भैया--यह जोक हैं जोंक दुक्खू भाई ! 

हुखराम---जोंक | ठीक कहा भैया ! यह जोंकही है और कितनी होतिभार 
जोक है कि लाखों आदप्ीका खून पी रहे हैं और किसी को पता भी नहीं लगता । 
एक बात कहें रजबली भैया | मैं तो समझता हूँ कि जोंकोंके छिपानेके लिए ही 
भाग-मरवानको किसीने गढ़ा है । 
सम्तोखी--- मैंने भगवानका जब नाप्त ल्षिया तो दुषखू भाई | तुम नाराज 
ही गये ! 

दुखशाम--अच्छा उन्‍्तोख़ी भाई! जीभ छुटपुदा गई क्षमा करता | हम 
पीछे ये बात पूछेंगे । 

_सैया--जबसे श्रादमियोर्म जोक पैदा हुई, तमीसे यह दुनिया नरक बनी । 


कुखराम- “जोक गाने कामचोर बॉगरचोर, सेठ, राणा, भवाु यो त !. 
मैश- हा किलर ना तहत खून चूस-वूसकर किसानोको, न , गरीब बसा 
दिया, उनको किसी लायक । तरकारम तब जगह यहां कोम वा 


दुनिया क्‍यों नरक है ] ४ 


बैठे हैं, पलटन, पुलिस सब जोंकोंकी रक्ाकें लिए घनो है |. 
दुखराम->-जिसमें अपनी देहमें लगी जोंककी भो_हम निकालकर फैक न 
सके | 


मेय्रा--जोकींको निकालकर फेंक दोगे तो बह जियेगी कैसे | उनके हाथ- 
पैर भो नही, वह घासपात भी नही खाती, उन्हें चाहिये तुम्हारा गरम-गरम खून। 
इसीलिए तो यह सब सरकार-दरवार बनाया गया है, यह लाचलसकर रखी 
गई है, कि जिक्षमें _तुम जोकोंकी निकालकर पक न सको। जिस दिन तुमने 
जॉकोकी निकाल फेंका उसी दिन यह दुनिया नरक से सरग हो जायगी | 
दुखराम--रैया रजबली ! अ्र३ श्रॉज कुछ-कुछ खुलती है, कितना बड़ा 
पहर बॉँधा हुआ था । 
भेया--एक पोढ़ीका नही डेढ़ तौ पीढ़ीका पहर, और पीढ़ीमे जॉकॉने 
नया-नया पहर तुम्दारी आंखों पर चढ़वाया | 
दुखराम--हों गेवा, यह पर उखाड़ फेके बिना काम नहों चलेगा । 
सन्तोखी--इतने जोऊ़े जियके सरीरगे लगी दो, ,उसके पास कहाँ से खून 
बचा रदेगा। 
मैया--और जोंक' दिन पर दिन बढ़ती गई हैं सनन्‍्तोखों भाई ! पहिले एक 
अंगुलकी थी, फिर दो अशुश्षकी और अ्रव तो हाथ-दवाथ भरकी हो गई हैं। 
दुखराभ--पूरा मैत्िया जोक, देशके डर लगता है | जब मैसको लंग जाती 
है' तो यह नहीं पेट भर साक॑ छोड दे । 
मैया--पैट थी तो उनका संरीरके छोठेसे कोने-अतरेस मही होता । 
दुखराम--हाँ भैया, जोकका तो सारा तरीर ही पेट होता है । जितना पीती 
है, उससे भी ज्यादा खून तो भाहर गिरा देती है॥ दौकिन मैया एक अंगलृको 
जोंके एक हाथकी करो सन गड्ढे ! 
मैया---घतजाता हैं, शेकिन यह भी मनभें रखना कि मैसे-जैसे जोक बढ़ी 
वैसे दुनिया और नरक बनती गई। लेकिन पहले एक पमय थो दुक्खू, 
भाई | जब आदमिय्रोसि जओोके नही थी । और अत मी दुनिमाका छुटा माग 
जिसमे जोके' नहीं हैं । 
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दुखराम--तत्र तो वहाँ नरक नहीं होगा मैया, जेकिन कैसी जगह है वह 
जहाँ बोके नहीं हैं । 

मैया--रूसका नाम सुना दै न ! 

दुखराम--हाँ मैया, रूसका नाम किसने नहीं सुना होगा ! वही न जिसमें 
आदमी पीछे पाँच बीघा ( ३ एकड़ ) खेत और गाय बॉँटी थी ! 

मैया--हाँ वही, क्षेकिन बाँग्नेकी बात सुरू-सुरूमें रही, पीछे तो उन्होंने 
शाँव के गाँवफा सारा खेत साभेगें जोतना सुरू कर दिया। 

सन्‍्तोखी--बही न भैया जहाँ कि लाल सेनाकी वीरताफी खबर रोज 
छखबारोंमें सुननेमें आती हे । 

मैया- हाँ सन्‍्तोखी भाई ! जो लाल सेना नहीं रही होती और रुख बे- 
जोंफवाला राज म रह होता तो आज दुनिया भरभें रावनका राज हो गया 
होता । लेकिन रूस और रावनके बारेमें फिर किसी दिम बात करेंगे। आज ती! 
अभी जोंकोंके बड़ा होनेकी बात थोड़ी सुन लो | 

म-हाँ छुनाओं भैया । 

हा जानते हैं रात ब्यादा हो गई है. फिर कातिककी भीड़ है। कली 
फिर तुम्हें (पसखू भाई हल नाँधना पड़ेगा । पहिले जोंके' नहीं थीं, यद्द बहुत 
पुरानी बात है, लेकिन लाख दो लाख बरस नहीं। किसी देशमें बोंकॉको पैदा 
हुए दो हजार बरस हुआ, ..किसी .देश/ें चाप इजार और ध्यादा से ज्यादा 
सांत-आाठ इचार समझ लो | 

उन्तीखी--तो सात-झआठ हजार बरस पहिले दुनियां जोकॉका कही नास 


नहीं था.! पा 
मैया--विल्कुल नाम नहीं था। मे नहीं था। जब आदमी इतना ही कमा पाता था कि 
दिन भर के खानेसे निचिंत हो जाय, तो लोक कैसे पेंदा हो! कलमेँद और 
जलवेंश बआनयोंको तुमने देखा हे न दुब्खू, 
कम पान: ते धार है गो -:-*णमुह्टा बानर तो हारे ही गाँवमें बहुत हैं। , 
हो न बानर पेडसे तोड़कर या जमीत से बीनकर अपना 
पैंट मरता है । वह जमा नहीं कर पाता | इसीलिए , पूसरेफी पैदाकी हुई चीज 
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को इड़पनेवालो जोंकें वहाँ नहीं ॥ 

दुखराम--हाँ मैया ! उनमें नो सबसे बलिएट इनुमान होता है, उसे हुम लोग 
खेखर कहते हैं। लेकिन खेलरको मो, श्राह्रके लिए. उतनी ही मेहनत करनी 
पड़ती है, जितनी दूसरे बानर-बानरियोकी | 

शैया--शेकिन जिस समय श्रादमीमें जोक नहीं. थी, उस समय भी उससें 
और बानरोंमें अन्तर था। आदमी अपने लिए पत्थर, सींग या लकडीका_ 
हथियार बनाता था। इन हथियारोसि वह अपने शन्रु्नोसे लड़ता और अपने. 
लिए शिकार था फूल गिरा क्रके श्राह्मर जप्ता करता । 

दुखराम--तो मैया ! उस समय लोहेंका हथियार नहीं था ! तीर-घनुष भी 
नहीं था | 

मैया--लोबाकों तो दुनियामें पैदा हुए चौंतीस सौ बरससे ज्यादा नहीं हुआ । 

हुखराम--और भैया उससे पहले खाली सींग, लकड़ी-पत्यरका हंयियोरे 
चलूवा था। 
+  मैया->नहीं लोहासे पहले आदमोको ताँबेका पता लग गया था लेकिन 
उसे भा पाँच हजार बरससे ज्यादा नहीं हुआ । और यह मो दुनिया मध्य, 
एकट्दी बार सब जगह नहीं हुआ | अकपरके दादा बाबरके हिन्दुस्तानमें आनेफे 
पहले हमार यहाँ बारूदका कोई हर्थियार नहीं था, दूर तक मार करनेके लिए, 
सिर्फ तीर-धनुष था तीरके मं पर तिकोना लोहा लगा रहता हैं, जिसको ल्लोग 
बिखसे बुकताकर रखते ये । तैकिन जन्र तोप-तुपुक ( बन्दुक ) आई तो तीर- 
धसुषका रिवाज उठ गया, लेकिल भील-संथाल लोगोंम अब भी तीर-धनुष 
चलता है । 

सन्तोखी---हाँ मैया, यह तो हम भी संथाल परगनामें देख आए हैं। 

इुखराप्--तो पहले लोग सिकार और फलते ही गुजारा करते ये क्या ! 

>--श बुक्ख भाई ! पदिले सिकार-फल फिर लोग पस पालने लगे। 

कुतराम-- गाय, घोड़ा, मेड, बकरी । 

भैया-- हो, पर पालने लगे और जानते हो सिकार एक दिनसे क्यादा 
रखा नहीं ये सस्ता जा जे महन तन नहा रू रजत बहन रह 
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धनको सालों तक रखा जा. सकता है और जितने ही दिन रखें चह उसने ही 
दिन और बढ़ते जाते हैं. । 
दुखराम--सूअर तो मैया सालमें एकसे बीस हो जाती 
सनन्‍्तोखी--और दूसरे साल बीउसे चारसौ ! 
». मैया--जों खाए-पकाएसे बनच गया या मरे-बरे नहीं । हा तो जब आदमीके 
बन हुआ. जो बरसों तक उसके पास रह यकृता है तब पहिले पहल 
हुई. |... बल्कि... अब... पूरे रूपमें जोंक नहीं थी, वह _ ल्यादातर दूसरे 


आएमियों जैसी ही थ॑ 
|” उन्तोंली--यह कौन जोक थी मैया, राजा या सेठ या कौन ! 


मैया--अश्रभी न राजा थे, न सेठ ये, यह पहिली जोक थी पुरखा था पिसर। 

जम आपसमें भंगढ़ा-मौफूट होता तो एके पचाइव देखनेबाज़े की जरूरत 
पढ़ती थी। जब बाइरसे भंगड़ा होता तो_ सेना चलानेके लिए. एक नेताकी 
जरूरत होती। ये दोनों काम जो आदमी करता उसे पितर या महापितर कहते 
थे आुभी उसके सिरपर मुकुट नहीं आया था, अभी भी बह चेटईपर साथ 
_बैठनेवाला बिरादरीका चौधरी था। लेकिन उसके पास धीरे-धीरे पतु बढ़ रहें 


रन चढ़ रह था। 
ब्द -वो मैया पसु पालनेसे पहढ़िले ज्यादा दिग रहनेवाला धन तो 
किसीके पास था नहीं फिर धनी-गरीबका फरक भी नहीं रह होगा। 
मैया--पसु पाठनके युगसे पहिले मेरा-तेराका सवाल ही नहों था एक 
जगह रहनेवाले लोग साथ मिलकर सिकार करते, साथ मिलकर फल जमा 
करते थे और साथ ही खाते-पीते थे। ! 
बुखराप- मा जाप, चहिन-भाई, चाचा-चांची सब न साथ रहते होंगे 
बे 02 


मैया--अभी बाप नही बना था दुक्खू भाई ! 
नल नहीं था इसका कया मतलब मैया । 

-..व्याहका रवाज नहीं था। मोती तो संब जानते थे । 
डुखराम--भाको क्यों नहीं जानेरे। माफे उदरसे तो बच्चा पैदा दोते 
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देखा जाता है | 

मैया--तो जंग़लमें गाय, धोड़े, मेड, बकरी रहा क्रते थे, उद्मेंसे कुछ 

लोगोंने पालतू बनाया | आखिर रोज-रोजका सिकार मिलना तो, झ्राशुन नहीं 

था ॥/पशु पालनेका काम मर्देने शुरू किया, उससे पहले परिबारकी मुखिया माँ 
होती | अब अधिक धन॒वाला पुरुख मुखिया हो गया | 

दुखराम---जनुक तिरियाके राजकी जगह मरदका राज, माताके राजकी 

। जगह पिताका राज शुरू हुआ । 

मैया---अमी इतना ही समको कि ल्रीक़ो हटाकर सरद मुखिया, बन उाया । 
लेकिन अभी जोक नहीं तैयार हुईं थी /जब पशुधन और बढ़ा, औतरी और 
बाहरी भगड़े और बढ़े तब सुखियाका जोर बढ़ा, और कभी-कभी धर बैठे लोग 
उसके पास खानपान पहुँचाने लगे | बस छोटे रूपमें जोक शुरू हो गई /7 मैंने 
बतलाया था न्‌ कि जोंकोंने दुनियाकों नरक बताया । 

दुखराम--हाँ भैया ! 

मैया -- तो जोंकॉका अवतार कैसे हुआ यह मैंने ठुमसे कह । लेकिन पूरा 
जोंक-पुरान आज नहीं कद सकता । 

सन्तोली--हाँ भैया श्राज रात बहुत हो गई है। 

मैया--कल्ष रातको डसी वक्त जोंक-पुरानकी कथा द्ोगी | 
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सन्‍्तोखी --मैया ! बेचारा हुखराम आज बढ़ी देर तक इस चलाता रहा। 
कातिफ की भीड़ है न, आता ही होगा । 

जैया--वह देखो पेट पर हाथ फेरते पुक्खू भाई आ रहें हैं। कहों दुक्खू 
भाई ! आज घहुत डकार लेते चले आ रहे हो । 

दुखराम--क्या पूछते हो मैया, आज मलकिनमे पूरी व खीर बनाई थी 
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इम गरीबों को छुठे-छमाहँ कभी कुछ अच्छा खाना मिल जाता है तो अपनेको 
नन्न-चन्न समभने लगते हैं | 

भैया--जों जोंकें न रहें तो छुठे-छमादे क्‍यों रोज श्रच्छा-अच्छा भोजन 
मिल सकता है और तेलकी पूरी और गुड़की खीर नहीं खालिस घीकी बनी 
पूड़ी और दूध-चीनीकी बनी खोर । ः 

बुखराम--हाँ मैया | यह हो सकता है, इतनी-इतनी जोंके जो हमारे गेहूँ 
घी-चीनीको छोड़ देंगी, तो क्यों नहीं हम मौजसे खायें-पियेंगे | 

मैया--ती_ कल हमने जोकका जनम बतलाया था | अ्रव उसकी बाल- 
लीला, जवानी, और मसनेकी धद्टीकी बात सनो | _ 

सन्तीखी --भरनेकी घड़ी भी / कण भैया जोंकोंके मरनेकी घढ़ी था. गई ! 

मैया--मैंने बतलाया नहीं कि दुनियाके छः भागमेंसे एक भाग झुसमें अत्र 
जोक नहीं हैं। वहां लॉकोक मरनेको घड़ी आजसे सत्ताईस बरस पहले बीत 
की, लेकिन बाकी पॉच आागमें जोंके झब भी हैं और बढ़े जञोरसे। यही सम 
लो कि सिर्फ एक सूत्ामें पाँच-छ: महदीनेके भीतर साठ-साठ लाख आदमियोकी, 
जान ले लेना बतला नहीं रहा है, कि वह कितनी भयंकर है | 

सन्तोखी--हों मैया ! इम तो भगवानसे रोज मनाते हैं कि कय यह जोंके 
बाएंगी। ४ 

दुख़राम---पिर सन्तोखी भाई तुमने भगवान का मोम लिया। 

सन्तोज्ली--इुक्खू भाई, नाराब मत हो। न इमने भगवाससे अवतार 
लेनेके लिए. कह्दा है और न पाव-पियादे दौड़नेके लिए; | मैयाकी बात हमें ठौक 
मालूम होती है, मगवान इतनी गाढ़ो नींद सोये हैं, कि लाख दो लाख 
बरसमें भी उनके जागनेकी उमेद नहीं है | 

दुखराम--बह सदाके लिए सो गए हैं सन्‍सोखी माई ! मैं हो यही 
मानता हैँ । 

मैया--सो दुक्खू भाई जोंकोंकी वाल-लीला और पहिलेकी कभगा में बहुत ' 
सनदुपमे कहूँगा, पीछेकी कथाको ठुर्दें ज्यादा सुनना चाहिए |, 

दुलरास -हाँ मैया, पीछेही के जोंकोंसे तो हमें पाला। पड़ा है | 
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मैया--मैंने बतलाया था कि पहिले इसतिरी मुखया होती थी, सारा परि- 
बार उसका होता थां, सबको ठीकसे रखना, सबकी देख-भाल करना उसीका 
काम था | पचीस, पचास यथा सौका जो भी परिवार होता था उसकी मुखया या 
महामातर इसतिरी होंती थी। कभी दो-दो परिवारोंमें खून-खराबी मी होती थी। 

दुखराम---खून-खराबी क्‍यों होती थी भैया, वहांतों जोंके नहीं थी 

मैया--जंगलके लिए भंगड़ा हो जाता था। जिसका परिवार बढ़ जाता 
था उसे अधिक शिकार, अधिक फल बटोरनेकी जुरूरत पड़ती थी। 

सन्तोखी--तो वे. उन्हीं पत्थर, ,सींग. और लकड़ीके हथियारोंसे लड़ते 
होंगे ! 

मैया--वही तो उनके पास हथियार थे, उन्हींसे वे बैल, हरिन और भाल- 
का शिकार करते थे, लेकिन जानते हो न जिसके _पास आदमी ज्यादा हैं वही 
लुड़ाईमें जीतता था, हृथियार तो सबके पास एकसे थे | इसी वास्ते बलवान 
प्रिवारसे बचनेके लिए कितने ही छोटे-छोठे परिवार एक हो जाते हूं। 
*सको कह जाने लगा जन । 

सम्तोखी--हम लोग तो एक जन्म दो जन्म कहते हैं एक आदमी दो 
आदमीफे पास्ते । 

दुखराम--ओऔर जन मजूर भी कहते हैं, कमकरके यास्ते । 

मैया--लेकिन पहले पहल जन एक आदमी या मजुश्के लिए; नहीं बोला 
जाता था| उस वक्त कई परिवारोंकों मिलाकर जो एक बड़ा परिवार बनता था 
उसीको जन कहते हैं | 

दुखराम--माने कई महामाताश्रोंके परिवारकों इकढहा कर दिया 
जाता था । 

भैया--हाँ, इसीको ज॑त कहते ये | जनवाले जुगम्मे भी ओके नहीं पैदा 
हुई थीं, जॉफे तब पैदा हुई' जब प्रशुपालके मरद धनवाला बन गऋैघद महा- 
प्रितर बन गया और दूसरोंको कमाई उसे गुफतम मिलने लगी। भीरे-धीरे 
आदमीने खेती करना सौखा, फिर चसड़ेका धोना, फिर सूत कातना, और 
आखीरमें कपड़ा भी घुसने हगा। श्रम उसके पांस़ ऐसी चीजें आने लगी के 
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जिन्हें बरस दो बश्स रख सकता था। सिल्ले चमड़ेको देकर खानें-पीनेकी चीजे" 
बदल सकता था, कंवलसे भी अपने मनकी चीज़ बदल सकता था। जनके 
भीतर, या महापितरके बड़े गिरोहके भीतर कमी-कमी ऋंगड़ा-बगड़ा हुआ तो 
उसका फैसला तो आपस ही में रह जाता था लेकिन बाइरके लोगोंसे जब-तब 
लड़ाई हो पड़ती थी। खेती शुरू करनेके बाद तो आदमी घरमें रहने लगा | 

सन्तोखी--पहिले क्‍या घरमें नहीं रहता था | 

मैया--पहिले सिकार और फलके पीछे एक बनसे दूसरे बनमें घूमता रहता 
था। जब ढोरडंगर पोसने लगा, तो जहाँ चराईका सुभीता द्वोता बहाँ चला 
जाता । लेकिन खेती सुरूकर देनेपर वह कैसे जाती ( 

बुखशाम--वो खेती आदमीके लिए खूटा दो गई, अब वह बेंध गया । 

मैया--हाँ बैंध गया, अब उसने अपने लिए! घर बनाया है, दूसरे गरोहसे 
बचनेके लिए सब लोगोंने अपना घर पासमें बनाया, जिसमें दुश्मनसे जड़भेफे 
लिए जल्दी एक दूसरे की मदद कर सके । पास-पासके घरोंको गाँव कहा गया, 
क्योंकि आमका मतलब है फुन्ड | 

दुखराम--घरोंका कुण्ड, यही मतलब है न गाँवका ! 

मैया--हाँ, महापितरोंके जुगमें लड़ाई और बढ़ी क्योंकि हुश्मनकों हरानेसे 
सब्र पु, सार धन उसे मिल जाता था। महापितर मुखिया था। उसका 
लूटका माल ज्यादा मिलता था और दूसरोंकों थोड़ा-थोड़ा | 

सन्तोखी---तो घनी-ग़रीब॒का फरक और बेसी हुआ । दारे लोगोंके बचे हुए' 
आदमियोंको क्या करते ये १ 

भैया--पहिले तो, जो आता सबको मारते जो औरते' हाथ श्राती उन्हें 
अपनेमें बॉँट लेते | 

दुखशम--तो मरद कोई नहीं बचने पाता था ! 

मैया--हाँ मरद॒का परान नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब पीछे खेतीके कामकै 
लिए, चमड़े-जृतेफे कामके लिए, कपड़ा-मिद्टी का बर्तन बनामेके बरास्ते 
आद्ियोंकी अधिक जरूरत पड़ने लगी। 

हुसराम--बेसी माल पैदा हुआ तो बदलकर खूब बेसी माल हाथ लगेगा, 


कं 
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यही सोचकर न मैया ! 
मैया--हाँ, इसोलिए पहले लड़ाईमें हारे शत्रकों कैदी नहीं बनाते थे 
कौन उसे घर बैठाकर खिलाता । क्ेकिन जब देखा कि आदमी हाथसे मेहनत 
करके अपने खानेसे दुगुना-तिगुना पैदा कर सकता है तो हारे मरदोंको कैदी 
बनाने लगे | इनको दास या गुलाम कटद्दा जाता । 
दुखराम--तो यह गुलाम और दूसरे लोगोंमें बाँद दिए जाते होंगे ! 
मैया--हाँ, अ्च्छे-अच्छे दास और दासी महापितरकों मिलती, दुसरेको 
और लोग बॉ-चोट लेते । 
सन्तोखो--तो यह दास-दासी भी ढोरकी तरह ही हुए १ 
मैया--बह भी सालिकके घन थे, वह सालिकके लिए काम करते थे | यह 
जुग हुआ गुलामीका । 
दुखराम--जनु तबसे शुल्ञाम बनानेका रवाज हुआ | 
मैया--गुलासको मालिक कपड़ा-खाना देता था। नहीं देता तो वह मर 
जाता । फिर उसका नुकसान होता | जानते हो न हुक्खू भाई ! शुस्‍्सा इोनेपर 
'बैज्ञकी मारते भी हैं, केकिन इतने नहीं मारते कि वह मर जाय | 
दुसराम--हाँ मैया' | कौन अ्रपना मुकसान करेगा । 
सैया--शुलामोंफ़े आनेसे अब कम्बल, जुता-चमढ़ा और कई तरहकी चीजों 
बहुत इफरात बनने लगी | लोग उन्हें आपसमें बदलने लगे | बदलनेके सुभीताफे 
लिए, हाट लगने लगी । सब लोग अ्रपना-ग्रपना माल ले आते थे और जिसको 
जो लेता था, उसे अपनी चीजसे भदल लेते थे। लेकिन कभी-कमी द्वाठमें 
 आदमीको अपने कामको चीज जहदी नहीं मिलती थी या अपनी चीजके खाहिस- 
बन्द नहीं मिलते । तब आदमीको बहुत 'देरान होना पड़ता । सब काम-चन्धा 
छोड़ कर दो-दो, तीन-तीन दिन हाट अगोरना पड़ता । फिर लोगोंने गाँव पीछे 
एक-दो आवमीके जिम्मे अपनी चीज लगाके छुट्टी ली। जो झादमी हाथ 
अगोरता, उसने दूसरोंके लिए, मी अपना काम-पन्धा छोड़ा, इसलिए, सब ज्ोग 
अपने मालमेंसे कुछ उस आदमीको दे देतें थे । ह 
दुलंराम--नजैसे मैंडभूजाकी भूननेके लिए. हम क्षोग थोड़ा-गोड़ा अनाज दे 


५ 0 । भागों नहीं बदलो 


देते हैं । 

मैया--हाँ, तो पहिले तो हाट श्रगोरनेवाला अपने गाँवके दो-चार घरोंकी 
जिम्सेवारी लेकर बैठता था और ठो भी कभी-कमी । फिर वह गाँव भरकी जिम्मे- 
बारी लेने लगा, और बराबर हाटमें बैठा रहता । उसका रूप भ्र+ कुछ कुछ 
बनिया जैसा था। लेकिन अभी दो आदमियोंकी चीजोंकी अदला-बदलोगें वह 
खाली एक ओरका बिचवई था, फिर वह दोनों श्रोरका विचवई बन गया। 
जब उसके पास बेसी नफा जमा हो गया तो वह हर तरहकी चीजोंकों अपने पास 
रखने लगा | इस चीजको महंगा किया ्रौर दूसरी चौजको सस्तेमे खरीदा अ्रत्र 
कह पूरा बनिया हो गया | 

सनन्‍्तोखी--लेकिन रोजिगार तो था चीजफा चीजसे बदलमा ही न । 

मैया--लैकिन जब ताँबा मिल गया, लोगोंने देखा कि उसकी धारा पत्थर 
और दृड्‌डीसे ह््यादा तेज है, उसकी मार आदमी और पेड़को काठकर गिरा 
सकती है, तो सभी लोग तॉबेके हथियार रखना चाहने ल्गे। लेकिन ताँगा 
थोड़ा पैदा होता था, चाइनेवाले ज्यादा ये। एक दूसरेने चढ़ा-ऋपरी करके 
ताबेका दाम और बढ़ा दिया। दस मन गेहुँके लिए. दस सेर ताँच्ा फाज्ी 
समझा जाने लगा, अब बहुतसे लोग दस मन गेहूँ ढोकर हें जानेफी जगह दस 
सेर तॉँबा लें जाने लगे । एक छुटाँक ताँचा थी पास रहनेसे अढाईँ सेर गेहूँ 
ठोनेका काम नहीं था । 

सन्तोखी-+तो तॉबा पैसे-सुपयेका काम देने लगा । 

भैया--हाँ, पहल्े-पहल पैसे-रुपयेने इस सरूपमें औतार लिया । महापितर 
गुलामोंकें कमाए धनसे और मोटी जोंक बन गया और इधर बनिया दूसरी जोक 
तैयार हो गई । 

हुसराम--उस बखत जी जोंके' न पैदा हुई होतों भैया ! 

भैया--तो बहुत बुस हुआ होता दुक्खूं माई ! गाड़ी ही पक भाती। 
आदसी पत्थर और सींगके इंथियार ही चलाता रहता और हारे दुसममकों धीम- 
त्रीमकर मारता रहता | 

सन्तो्ी--तो जॉकोने कुछ फ़ांगदा भी किया था | 
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मैया--जो फायदा न पहुँचाया होता, तो जोंके पैदा ही नहीं होतीं। लेकिन 
देख रहे हो न जोंकोंकी दो जाति अब तैयार हो गई 

दुखराम--गिरोहका सरदार और बनिया, यही दोनों न भैया | 

मैया--ठीक ! गुलामीके जुगसे हम और आगे बढ़े । महापितर या सरदार 
तो भी अभी साथ चटाईपर बैठनेवाले चौधरी थे, खेकिन उसके पास धन 
ज्यादा था, लौंडे गुलाम ब्यादा थे, खिला-पिलाके बिराद्रीके लोगोंमेंसे भी कितने 
हीको फोड़ केनेमें सफल हुआ | वह आगे चलकर राजा बन गया | है 

सन्तोखी--तो अ्रव राजसीठाट और हजार-हजार रनिवासोंका युग श्रा गया | 

मैया--श्रव बड़ी ही मोटी और बड़ी ही भयंकर जोंक तैयार हो गई । बह 
सभी छोटी-बड़ी जोंकोंकों श्रपने छुतरछायामें रखने लगीं। लेकिन लोग तो 
समभते थे कि यह कल तक इमारी बिरादरीका चौधरी था, एक साथ चटाईपर 
बैठता था, राजाने समझा कि इमारी नींव श्रभी मजबूत नहीं है जांतिका चौधरी 
दोनेसे, बैंतीसों कोटि देवताके सामने वलि देना, पूजा करना, महापितर हीका 
काम था। बह ओमा भी था, पुरोहित भी था और जातिका चौधरी भी । 

हुखराम--ओमा भी था! जोंक जो ओमा भी हो जाय, यह खैरियत 
नहीं | 

मैया--ठीक कहा दुब्लखू भाई! महापितर अपने कामकौ जो कोई बात 
करवाना चाहता तो आँख लाल-लाल करके सिर हिला देवताके नामसे कह देता; 
और उस समय श्राजकलसे बहुत बेसी देवता थे | 

चुसराम--लोग मी बहुत सीषे-सादे रहे होंगे मैया ! 

भैया--बहुत सीधे-सादे लेकिन जब लड़ पड़ते तो उनका दिल भी बहुत 
कठोर होता । क्षैकिन मह्दापितर या जातिका बड़ा चौधरी एक खूनकी विशदरी- 
का ही अयगुश्रा होता था। राजाकी तागत ह्यादा थी, दथियार भी प्वोखे थे, 
अपने धनका लोभ दिखा बविरादरीमें बेसी फूट डल़बा सकता था। उसको एक 
बिरशाद्रीपर समन्‍्तोख नहीं हुआ, वह्ट कई बिशद्रियोंकी इराकर उनको राजा 
चने गया । 

दुखराम --ती नमात बढ़ती दी रही 
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मैया--हाँ, माईसे महामाईकी जमात बड़ी थी, महामाईसे पितरकी नमात 
बड़ी थी, पितरसे सैकड़ों गुलाम रखनेवाले मद्दापितरको जमात बड़ी हुईं। 
और महापितरसे भी बड़ी जमात राजाकी थी | लेकिन महापितर तक कुछ 
माई-चारा था। अब राजाने बिरादरियोंसे अपनेको ऊपर कहना सुरू किया। 
जैकिन लोग कैसे मान लेते इसलिए. उसने श्रोफा सोखासे मदद ल्ी। किसी 
बढ़े होसियार ओमकाको अपना पुरोहित बनाया, उसने देवताके नामसे राजाकों 
शैवता बनाना सुरू किया इसके लिए राजा पुरोहितको भंठ चढ़ाने लगे | 

दुखराम--तो भेया ! पुरोहित एक और बड्छी जोंक पैदा हो गया ! 
» मैया--देखा न दुक्‍्खू भाई ! कैसी इमारी-तृम्द्ारी आँखपर एकके आ३ 
एक नऐ-नपे, पहुर बॉ पे जाने लगे | 
” सत्तोखी-जोंकोंने चारों ओर अपना जाल फैला दिया । 

मैया--और कमेरे उस जालमें फँसने लगे। उनका चल घटने लगा | 
कमेरे देस भरमें बिखरे हुए. थे, उनका कोई मजबूत दल नहीं था | २जाने 
लोभ देकर कमेरोंके बहुतसे लड़फोंको सिपाही बना जिया | 

हुछराम इसीको कहते हैं कॉडठेसे कीट निकालना । करेरे जिएाों कान 
पूंछु न हिलाएं इसलिए उन्दीके लड़कोंके हाथर्म तलवार दे दी। 

मेया--दुनियामें राजा लोग खूघ मजबूत होने लगे। अपना गज बढ़ामेंफे 
लिए, और बेसी लोगोंका खून चूसनेके लिए एक-वूसरेसे लड़ने क्षगें, पिर अड्लै- 
बड़े राज कायम हुए। दूर-दूरके देसों पर द्वाथ पैलाने लगे । पुरोहितोंका बल और 
घंन भी बढ़ा, व्यौपारियोंका व्यौपार भी खूब चमका | इसी बीचमे लोहा मिकल 
श्राया और खून तेज-तेज तलवारें बनाने लगीं। पत्थरके रूपमें पढ़ा सोना-सोदी 
भी अलग करके निलालिस रुपमें तैयार होने लगा। झसरफो, रपथा और 
तोबेका पैसा बनने लगा, व्यौपारमें और तरक्की हुईं लखपंती सेठ जगह-जगह 
दिखलाईं देने लगे | सेठ, पुरेह्षित और राजाफा खूब गठबंधन था | 

दुखराम--चोर-चोर मौसियौत, सभी जोंके! मिंलकर केरोॉका खूब 


स्मी 
मैथा--व्यौपारी, कारीगरों, फिसानोंके पैदा किए हुए धन को बुशुसे-विगुसते 
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दामपर दूर-दूर देसोंमें ले जाकर बेचने लगे | गंगामें बढ़ी-बढ़ी नॉव, समुन्दरमें 
बड़े-बड़े जद्याज चलने लगे। भढ़िया कपड़ा, बढ़िया गहना और सौककी हजार 
तरहकी चीजोंकी माँग बढ़ी । कमरों, मजूरों, किसानोंक्रो इतनी ही मजूरी मिलतों 
कि जिसमें उनका बंस खत्म न हो जाय, लाख दो लाख भूखे मर जाय॑ तो उसकी 
कोई परवाह नही, त्ेकिन देसके देसमें कोई दिया-बत्ती जलाने वाला न रह जाय 
इस बातको जॉके पसन्द नहीं करतीं | जब जोंके प्रजा पर दया करनेकी बात 
कहती हैं तब उसका मतलब यही है कि चिराग न बुक जाय। 
सन्तोखी--उनको अपना मतलब पूरा होना चाहिए हुनिया जाये चूल्दा 
भाँढ़ में | रे 
जैया--व्यौपारस धनियोको खूब फायदा होने लगा जिधों राजाड़ी भा भाग 
'मलता था। हर राजा श्रपने बनियोंकी सहायता करनेके लिए तैयार रहता 
था । काठके बढ्लेबड़े जहाज कपड़ेके बढ्ले-बढ़े पाल उड़ाते समुल्दरकों छान 
डालते थे | नफाकी कुछ न पूछी। ढाका का मज्मल विलायतमें जाकर हुगुने- 
4 तिंगुने नफेरें बिकता था। यूझुपके बलियों ने देखा कि इस व्यौपारसे हमें भी मफा 
दठानी चाहिए। पहिले इंटलीवासे व्यौपार करने लगे फिर पुतंगालवाले 
॥#नए, चढ़ दौड़े | उसके बाद तो हाजैणठ भी, फ्रांस भो, ६ ग्लैशड भी कैसे पीछे 
पहुंता | सत्र जगदके धनियोंने श्रपनी-अपनी गुट बनाई | उसके राजाश्रोंने मदद 
के ।, बह कीले लोगोंक देराकी ओर दौर पड़े। लेकिन जो समुन्दरसें जहाज 
शेड़ाने और मोल-तोल करमेकों ही बतुराईसे हो काम चल जाता तो हिन्दुस्तान 
५ ४ बनिए भी पीछे नहीं थ। 
सन्‍्तोखी - तो उनके पास श्रौर फीनसी बात थी भैया, जिससे बह दुनियापे 
शजा बन गए: । 
मैया उनके पास बारूदका दृथियार था, अ्रच्छी-अच्छी तोपें, कदूके 
व्गन्धे | 
इुखराम--कया इमारें देसके लोग बारूदकी नहीं जानते ये १ 
भैया-«हमारे देसवाले तो नहों जानते थे, शैफिन हमारे पद्षोस्ी चीनवाए 
जानते ये | 


[ भागो नहीं बदल्लो 


सम्तोखी--तो चीन वालोंने क्यों नहीं बारूदसे काम लिया । 

भैया--वह समझते ये कि यह आतिसबाजीके खेलके दी कामकी है । 
अंगेजखों नामका एक मंगोल सरदार था उसने अपने घुड़सवारोंकी मददरो 
चीनको जीत लिया। बारूदकी बन्दूकें पहल्ले-पहला उसीने बनवाई । उसकी फौज 
झुनिप्रा को जीतती हुई यूडपमें घुस गई । मंगोलसे द्वी मूडपवालोंने बारूदका भेद 
पाया, मंगोलसे दी यूडपवालोंने किताब छापनेका ढंग सीखा। 

सन्तोखी---तो किताब छापनेकी विद्या यूचपवालोंको पहले नहीं मालूम थी ! 

* मैया--चीन छोड़ कर किसीको नहीं हिन्दुस्तानकों भी नहीं मालूम था | 

हमारे यहाँ भी उल्झा अच्छुर पोतकर लोग अपनी-अ्रपनी मुहर बनाते थे, लेकिन 
उन्हें यह चूक नहीं आई कि पूरी किताबकों लकड़ी पर उलटा खोदकर छुपा 
जा सकता है । 

सन्‍्तोखी--तो चीनी लोग लकड़ीपर उल्टा अच्छुर खोदकर किताब 
छापते ये। 

मैया--हों, फिर यूसपवालोंने सोचा कि लकड़ी पर एक किताबको हरुटा 
खोदमेसे यह अच्छा दोगा कि एक-एक अच्छुर उल्य बनाकर रख लिया शाम 
और उतने ही अ्रच्छुरोंके जोड़नेसे तो बड़ी से बड़ी पोथी बन जाती है, हंस 
तरइ एक बारके बनाए उल्टे अच्छुर बहुतसी किताबोंके छापनेका काम देंगे | 
लक्ड्ीका अच्छुर टिकाऊ महीं होता, इसोवास्ते उन्होंने शीसेका अच्छार 
बनाया । 

सन्तोखी--तो यूरुपवालोंने दूर तक सोचा ! 

भैया--बारूदके इथियारोंके बारेमें सी यूदपवालोंने बहुत दूर तक पौचा 7 
और अच्छे अच्छे हथियार बनाए। आज-कलके इतमे अ्च्छे-भ्रच्छे हथियार तो 
नहीं है, लेकिन उस तमय जो हथियार दुनियामें बनते थे उनसे यह बहुत 
अच्छा था। 

दुस्घराम- तो भैया । पत्थर-लकड़ीके हथियारसे ताँबेकी तल॑ंबारोंका 
३० आया, फिर लोहैकी तलवारें, तौर और भाले, फिर बारूद॒की तौपें दलने 
ञ्ज 
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भैया--लेकिन दुक्खू भाई ! तांबे, लोदे और बारूदके इथियारोंपर जोकोंने 
ही पूरा कबजा किया। 

दुखराम--तमी तो इजार आदमीकी नकेल एक श्रादमीके हाथमें है। 

सैया--बिलायतके व्यौपारी भी हिन्दुत्तानके व्यौपारीके साथ व्यौपार करने 
लगे | खूब दुगुना-चौगुना नफा कमाने लगे । हमारे यहाँ के राजा, नवाब आपस 

लड़ रहे थे। उन्होंने बिलायतवालोंके इथियारोंकों बहुत मजबूत देखा और 

बह गोरोंको लड़नेके लिए, किरायेपर रखने लगे। गोरे व्यौपार भी करते थे 
और किरायेपर लड़ते भी थे । 

सन्तोखी--इमारे देसवाले अपने ही क्‍यों नहीं उन हृथियारोंकों बनाने 
लगे १ 

मैया--हमारे यहाँ तो सनातन धरम चलता है न | जो चीन जितनी ही 
पुरानी है, उतनी ही ठीक है। जन्र नाक तक पानी आ जाता है, तन सनातन 
धरम का नया द्वूट्ता है। लेकिन “अ्रव पहछताये दोत क्या जब चिड़ियाँ चुग 
गई खेत | गोरोंने कुछ लड़ाइयोंमें अपने हृथियारोंडी सफलता देखी, हिन्हु- 


' स्तानवालोंको एक-दूशरेके साथ खूब लड़ते बेला; फिर बिलायतो बनियोंकी 
'कश्पनीने ब्यौपारके साथ-साथ देख जीतनेका काम भी अपने हाथमे लिया । 


4 समन्‍्तोखी--इस तरह दिन्दुस्तानमें कम्पनी बहादुरका राज कायम हो गया १ 
मैया--हों, बिलायती बमियोंके गुठको कम्पनी बहादुर कहते हैं 
बुखराम--मैं तो समता था कि कम्पनी बद्घाहुर कोई राजा है। 
मैया--कम्पनी फहते हैं, गुदकों दुकखू भाई |! १७४७ ६० से कम्पनीने 


, हिख्दुस्तानमें अपने राजकी नींब मजबूत कर लो थी और तबसे आन तेरह कम 


दो सौ बरस हुए | 
' दुंखराम-+राजा भी जोक, बनिया भी जोंक और जब वही श्रादमी राजा' 
और बनिया दोनों हों, तो देहमें कहाँ से खून घच पाएगा ! 

भैया--आज सौ बरस हुआ मरकस बायांने खिंसखा था कि हिल्दुस्तानके 
छू फरोड़ आदमी जो कुछ साल भरमें कमाते हैं, बढ सर बिल्ञायती कम्मती 
बिलायत दो के जाती है | 
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सम्तोखी--छुः करोड़ आ्रादमीकी सारी कमाई | 
मैया--उस समय इिन्दुस्तानमें ब्रीस करोंड़से कम द्वी आदमी रहते थे, 
इसलिए हर तीन आदमीमें एक आदमी बिलायतवालोंके लिए कमाता था | 
आर इस रकममें वह धन सामिल नहीं हैं, जो कम्पनीके नौकर घूस-रिसवत, 
; चौरी-ठगीसे जमा करते थे । 
दुखराम--यह मर्कस बाबा कौन हैं भैया ! ह 
मैया--मरकस बाबाके बारेमें दुक्‍लू भाई ! फिर हम किसी दिन बताएँगे। * 
मरकस बाच्ा हीने जोंक-पुरानका परदा खोला । उनके ही प्रस्तापसे कम्ेरोंकी 
* आँखका प८ खुला | उन्होंने ही बतलाया कि दुनियाकों नरक बनामेका कारन 
यही जोंके हैं, उन्होंने ही रास्ता दिखलाया कि कैसे जोंकोंसे पिण्ड छूदेगा, श्रौर 
- बुनिया नरकसे सरग बनेगी । 
सन्‍्तोखी--तबतो मरकस बाबा कोई ओऔतार हैं मैया | , 
दुखरशाम-किसके ओऔतार हैं सम्तोखों भाई ! उन्हींके तो नहीं जो छीर 
सागरमें सदाके लिए सो गए. हैं । « 
मैया--सन्तोखी भाईका मतलब है' कि मरकस बाबा बहुत भारी पर3पकारी 
' जीब रहे हैं और उनकी सूभ ऐसी रही, जैसोकि और आदमियोंमें देखनेमें 
नहीं आती । 
सन्तोखी--हाँ मैया ! यही मतत्बनहै, क्या करे जो लमज कोग बोलते हैं, 
जान पड़ता है उसीमें बहुत खाभी है। 
दुखराम--खामी ही नहीं बहुत धोला है सन्‍्तोली भाई! और यह सब 
धोखा जोंकॉका फेलाया हुआ है। अपने जान जोंकोंने हमें ताँस तेनेका भी कोई 
रास्ता नहीं छोड़ा था; जेकिन उनको कया पता था कि कमेरोंका पच्छु करमेबासे 
मरकस बात दुनियामें पैदा होंगे। मैया ! तो जो तुम हम श्षोगोके झ्रोँखका 
पट्ट खोल रहें हो, यह सब मरकत बात्ा हीने बताया है ! 
सैया-हाँ, दुक्खू भाई ! दुनियामें इतना बढ़ा तब प्रशचामसेवाज़ा कोई 
बैद नहीं हुआ । उसने तुनियाके रोगका कारण 'बेतलाया, फिर दंगाई भी बत- 
लाई। उठ दवाईको हुनियाके छठे भागके ज्ोगोंने खाया, घइ आज मिसेग हो गए. 
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हूँ । मरकस बाबाने यह भो बतलाया कि श्रव तक जितनो जोंके पैदा हुई थीं, 
अनत्र उन सबकी कान काटनेवाली सबसे बड़ो जोक दुनियामें था गई । इसको घड़े 
दो घड़े खूतसे सन्‍्तोख नहीं हो सकता, इसके लिए सपुन्द्रका समुरूदर खून चाहिए 

सनन्‍्तोखी---वह सत्रसे बड़ी ज्ञोंक कौन है मैया १ 

मैया--पहले जनम होता है तत्र नाम रखा जाता है। सुनो जनमकी बात | 
बिलायती बनिये हिन्दुस्तानमें राज और व्यौपार दोनों करते लगे--बलिकि शज भी 
वह व्यौपार हीके लिए करते हैं। हिन्दुस्तानका माल वह खरोद-खरीदकर और 
बहुत कुछ नजरूसौगातमें दो-ढोकर भिलञायत ले जाने लगे। हिन्दुस्तानका 
कपड़ा आजसे तौ बरस पढहिले भी बिलायत बहुत जाता था । किदुस्तानके घनसे 
ब्रिलायत कितना धनी हो गया, यह इसोसे सम्रऋ सकते हो, कि जहाँ १८१४६ »- 
में ब्रिलायतकी सारी सम्पत्ति ३० अर रूपया ( २१० करोड़ पौरड ) थो वहाँ 
६१ साल बाद (८४७४ है० में जदुकर ११ खरब & अख दपया (५५०० 
करोड़ पौएड ) हो गई । इस ४६:40 इतनी दृद्धि हुई उसमें थांड़ा हो बहुत 
और जगइसे आया, बाकी अधिक्े भाग हिन्दुस्तानसे गया। 

कुसराम->माने अरब-खर, : हमी ल्ोगोंके देहका खूत ने खोच 
करके गया | हर 

मैया--हइसे भी क्या पूछना है.) कम्पनी महादुरने घरम कपनेकरे लिए 
थोड़े ही हिन्दुस्तानकी अर्षने है। बंगालमें कम्यमोका राज कायम 
होनेके बाद १७६४-६४ ३६० कर १ करोड़ ६ लाख ३४ हजार रुपया 

मे लाख १८ इजार पौणड ) जारी आई था वर्दी दूसरे ही साज्ष वह 

पौने दो गुना कर दी गई। ( १४ लाख ७० हजार पौरद ) और कंपनीके ६६३ 
वर्षों के रह्यमें मालगुजारी बीस शुगा बढ़ गई। और जानते हो इसका फल 
अकाल हर वूसरे-तीसरे साल दौड़ने बगे | कम्पती बद्धादुरके राण कायम होमेके 
छुठनें दी साल ( १७७५ ) में बंगालमें एंक करोड़ आदमी भूखों भर गए । 

दुसराम--मैया तुम चादे कुछ भी दवाओ और सनन्‍्तोख्ी भाई कितना ही 
नाराज हो मैं तो समझता हूँ कि सगवात कही भी नहीं हैं, चोर सागरमें भो 
नहीं हैं, कभी पैदा भी हुए! हों तो उनको मरेलमिटे हजारों भरत हो चुके । 


[ भागों नहीं बदलो 


सम्तोखी--इतना तो मै भी कहूँगा दुबखू माई कि एक-एक सालमें एक-एक 
करोड़ या साठ-साठ लाख आदमियों को जोंके चूसकर मार डाले फिर भी भग- 
बान औतार न लें तो उनके सब औतारोंकी कथा भूठी है । 

मैया--हिन्दुस्तानसे जो धन दुद्ढा जाता था उसमें कपड़ेका भी बहुत भाग 
रहता था | बिल्ायतके कुछ व्यौपारियोंने सोचा कि यदि हम हिन्दुश्तानसे भी 
सस्ता और अच्छा कपड़ा दे सकें तो उल्टी गया बहा देँगे। 

सनन्‍्तोखी-- मासे कपड़ेके नहृहरमें कपड़ा बनाकर भेजेंगे ! 

मैया--इतना ही नहीं, नइृहरकी ही रुई लेकर, क्‍यों कि बिलायतमें कपास 
नहीं पैदा होती है। विचार करनेवालोंने बुद्धि लड़ानी शुरू की । श्रठारइवीं सदीके 
झन्त तक मापके इ'जनका पता लग गया और कपड़े बुननेके करवे भाषसे 
चलाये जाने लगे | मशीनकी चीज हाथकी बनी चीजसे सस्ती होती है । 

दुखराम>-नयह वर्षों होता है मैया | हम देखते हैं कि मिलकी बनी चीज 
देखनेमे बुरी नही होती मजबूत भी होती, फिर सस्ती क्यों होती है ! 

मैया--आदमीका जोंगर (परिश्रम या मेहनत) जितना लगता है, चीजओ 
दाम भी उतना ही होता है। गाढ़ा कपड़ा सस्ता होता है और बनारसी विंसखाब 
बहुत महँगा क्‍यों कि गाढ़ेमें उतना आदमीका जॉगर नहीं लगता जितना कि 
फिमख़ाबमें । अ्रव हाथके करघेपर पुरामे ढंगसे कपड़ा बुननेमें एक शआ्रादसी पाँच 
गणसे ज़्यादा कपड़ा नहीं बुन सकता और वह भी हाथ सवा द्वाथ अरजका | 
और कपड़ेकी मिलसे एक आदमी दोसे चार करधे तक सैभाल सकता है । 

हुखराम--हाँ मैया उसमें हाथसे ठरकी थोड़े दी चलानी पढ़ती है | सन्न 
तो अपने ही आप होता है, कहीं सूत हुए जाता है तो उसे जोड़ देना होता है । 

सैया--कितनी तेजीसे बुनाई होती है ! एक दिनमें एक आदसी करषों के 
मुताबिक सौ, डेढ़ सौ, दो सौ गज तक कपड़ा ब्रिन सकता है| १०० गन जैसे 
पर भी द्वाथके करघेसे जितना काम १० आदमी करेंगे मशीवपर उतने कामके 
लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए। अब तुम्दीं बतलाश १० आदमी के जॉगरसे 
बता कपड़ा सस्ता होगा थां एक आदमीके जॉँगरसे बना उतना ही कपड़। ! 

सत्तोखी--एक आदमीके जाँगर वाला मैया ! वंयों कि उसमें भजूरी कम 
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देनी पड़ेगी । 

सैया--कलवाले कारखानोंने हाथकी फारीगरीकों तवाह कर दिया, इसी- 
लिए. कि कल्ल लगानेसे थोड़े ही आदमी ज्यादा काम कर सऊते हैं। कुछ दिनों 
पहले जानते हो न, चीनी और गुड़ करीब-करोच्र एक भाव बिकते थे वह मो 
इसीलिए कि मिल्लोंमें चीनी बनानेमें चहुत कम आदमी लगते हैं| देखा नहां 

+ है एक ओरसे बोकाकी बोका ऊख खो जा रहो है और पच्चोतों कलोंमे होते 

दूसरे छोर पर दानादार सफेद चोनी बोरेमें बन्द होती जा रही है । 

हुखराम--कल-मसोनसे भैया चीज बहुत सस्ती तैयार ह्ोतो है, यह तो 
ह_म रोज देखते हैं । 

मैया--सस्ती दी नहीं होती दुक्खू माई ! वह इतनी इफरात द्वोतों है कि 
अगर मिलवालोंकों सस्ती पड़ जानेसे घाद्य होनेकका डर न होता तो थाड़े दी 
जोर लगानेसे श्रादमी पोछे एक मन चोनो दर साल हिन्दुस्‍्तानमें भाँदा जा सकती 
है | कल-मरीनने आदमीके खाने, पहिनने, रहनेकी चीजोंको इतना इफरात कर 
दिया है कि जो जोंकें राधा न डालें तो दुनियामें एक भी आदमा भूखा नंगा 
नहीं रह सकता । लेकिन इस बातकों अभी हम आगे कहेंगे दुक्खू भाई । श्री 
तो यही हम बनला रहे थे कि सबसे बड़ी जोंक कैसे पैदा हुईं। जब कल-मतोनों 
को दिसागवालोंने सोचकर बनाया तो व्यौपारों तुरंत दौड़ पड़े | उन्होंने तोचा! 
कि अन्र घुनिया, जुलादा, छुद्यरके पीछे दौड़नेकी इमें कोई जरूरत नहीं। इस 
गई खरीद कर कारखाने लाएंगे और कल उसका सूत कात काड बना 
ज्रैगी | इसी समय रेल और जद्दाजवाले इंजन मां बन गग्ने इसतजिए माल 
एक जगहसे दूसरी जगह भेजना भो सस्ता हो गया। व्यौपारियोंके पा& करोड़ों 
की पू जी थी, दिमागवालोंकी होची चौजकों तुरंत के लिया ओर स्तर वरइके 
लाखों कारखाने ज़ोले दिये । अब नफाका क्‍या ठिकाना ! कितानते ६ई खरोद्‌ 
रहे हैं उससे भी कारखानेवालेको नफा । रेंलसे मेजते हैं, रेल मो कारताने वालांको 
है उसका भी नफा । अह्वाजसे सामान विज्ञायत भेजते हैं उसका शिताया लगता 
है, जहाज भी फारखातेयालोका | फिर कपड़ेकी मिल भी फारखानेबालोकी है, 
उसका मी नंफा है उन्होंको । उसके बाद कर्पड़ां हिल्दुस्तानकों सोध्ता है वहाँ 
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भी हर जहाज और रेल हर जगह पू जीपतिका नफा घरा हुआ है। पुराने 
व्यापारी इतना नफा नहीं कमा सकते थे क्‍यों कि वह सिफ तैयार मालको एक 
जगइसे दूसरी जगह भेजते थे और आजके यह पूँजीपति कन्बी रुईमें हाथ 
लगानेसे लेकर इर पा पर नफा कमाते हैं । 

सन्तोखी--यह ठीक कहा मैया | इम लोग रुपया पीछे पैसा दो पैसा बहुत 
समभते हैं और यह तो आठ आनेके कपासमें चौदह रुपयेकी धोती बेचते हैं, 
फिर इनके मफेका क्‍या पूछना | 

मैया--बिलायतवाले पूजीपति. . . 

दुखराम--पू जीपति क्या है, सो अच्छी तरह नहीं समझा मैया १ 

मैया--पूँ जी तो समभते हो दुक्खू भाई ! 

दुखराम--रुपया-पसा, जमा-पूँजी यही न मैया ! 

मैया-- हाँ, यही रुपया-पैसा लेकिन जो रुपया-मैसा कल कारखानेमें लगा 
है जिसके कारण पू जीवाला आठ आनेकी कपासको चौदह आनेमें बेचता है 
उसे पूँजी कहते हैं और जो अपनी पूँजीसे इन कल-कार्खानोको खड़ा करते *ह 
उसीको कहते है. पूजीपति | पू जीपतियोंके नफेके सामने व्यौपारियोंका भफा' 
कुछ नहीं है । 

सन्तोंखी--ठीक कहा मैया । जो मारवाड़ी, सेठ लोग खादी ध्यौपार करते 
थे, अब सब अपनी श्चीनी मिल, कपड़ा मिल, जूट मिल, सीमेन्ट मित्त, कागज 
मिल खोलते जा रहे हैं। अब उनका ध्यान कोई दूसरी ओर जाता दी नही । 

* मैया--बिड़ला, डालमिया, सिंधानियाँ, एक ही पीढ़ी पहले खाली- 
व्यौपारी थे, दूसरे कारखानेका माल खरीद कर बँचते थे । थोढ़ासा उन्हें भी 
नफा हो जाता था । कैकिन अब देख रहे हो न ! त्रिज्चलाके कितनी ही चोनीकी 
मिलें, कपड़ा और जूटकी मिलें, हिन्द बाइसिकल कारखाना और अरब मोटरका 
भी कारखाना खुल रद्द है। पूजीपतिके नफेके सामने व्यौपारीका ना कुछ 
भी नहीं है दुक्खू भाई ! 

चुखराम---ीने तो एक ही बात गाँठ बाँच ली है। जो आठ आगैफे फंपाचकों 
लेकर उसे १४) की धोती घना सबता है, उसके नफेके बारेसे क्या कहना है । 
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मैया--ब्रिलायतवाले पूँजीपति दुनिया भरका घन लूटकर अपने घरतें 
गॉन रहे थे, इसे देखकर दूसरे मुल्कवाले कैसे चुप रहते ! फ्रासने भी कार- 
खाने खोले, श्रमेरिकाने भी कारखाने खोले, रूसने भी कारखाने खोले | 
सन्तोखी--जापानने मी कारखाने खोले | 
मैया--हाँ जापानने भी खोले क्ेकिन अमी हमको जो समभाना है, उसमें 
जापानका उतना काम नहीं है। बिलायतने कारखाना खोला था। पढ्विक्ते तो 
दुनियामें और किसी मुल्कमें कारखाने खुके ही न थे इसीलिए । “चारों मुलक 
जगीरीमें' उसीके था | लेकिन जब फ्रॉसने कारखाना खोला तो दुनियामें जिन- 
बिन मुल्कोंको फ्रॉसीसियोंने अपना गुलाम घनाया था वहाँ फराँसकें कारखाने- 
का ही माल बिक सकता था | अमेरिकाके पास अपना दही बहुत बढ़ा मुल्क है, 
इसलिए, कितने द्वी सालों तक मात्त बेंचने वेः लिए उसे गाइक दर ढ़नेकी जरूरत 
नहीं थी | जर्मनीके लिए. आफत थी वह सबसे पीछे कारखाने खोलने लगा, 
लेकिन अपनी बिद्या-बुद्धिसे वह बहुत तेजीसे बढ़ा । माल ठालका टाल जमा 
दो गया, बेचनेके लिए दुनियामें जहाँ भी जाते हैं, जवाब मिलता है--हृटो- 
इंटो यह तो हमारा राज्य है | श्रफ्रौकारें जाते हैं यही बात, हिन्दुस्तानमें आते हैं 
यही बात, अब तुःहीं बतलाओ, जो ज्वप लगा जाए तो उपका क्या मत्त्र 
होगा ! 
सम्तोखी--कारखाने बन्द हो जाँणो, पूजीपतियोंका दिवा।ला निकश जायगा 
और क्या द्ोगा ! 
सैया--और यह भी समभो कि अब दुनियामें राजाश्रोंका राज नहीं है । 
बुखराम--क्यों मैया, राजाओंका राज नहीं है तो किसका राज है | 
मैथा--पूं जीपतियोंका राज है, कल-कारखानेवाले करोड़पतियोंका राज 
है। आजसे तीन तौं बरस पहले ( ३० जनवरी १६४६ है० )की बिज्ञायतके 
व्यापारियोंने अपने शणा चाह्सका सिर कुल्दाड़ेसे काट डाला था, उसी दिनसे 
अश्षता व्यापारियोंके हाथमें चली गई लेकिन कारखानोंके खुलने और पूँजी- 
पतियोंके पैदा द्वोनेमें अ्रभी डेढ़ सौ साल और लगनेवाले ये। व्यापारियोंमें से दी 
पूजीपति पैदा हुए. और पूंजीपतियॉंकी सिर काटने भरसे सत्तोख नहीं ही 
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सकता था बल्कि वह सिर काटनेकों नुकसानकी बात समभने लगे ! 

दुखराम--नुकसानकी बात क्‍यों मानने लगे ! 

मैया--जोंक हैं न ! जोंकोंकी बहुत परदाकी जरूरत होती है नहीं ती -- 
““च्ररे अन्त न होहि निबाहू, राजाके रहनेपर खून बढ़ा-बढ़ा दरबार लगेगा, 
मंडा पताका निकलेगा, सहर सजाया जायगा, हीरा-पन्ना जड़े मुकुटफो दिखला- 
कर लोगोंकी श्रांखस चौंचियाथी जायगी, राजपुरोहित भगवानके नामसे उसके 
सिरपर मुकुट रखेंगे और अबूझ कमेरोंकी आँखमें धूल फ्ोंककर बतलाया 
जायगा कि यहाँ फोई जोंक है नहीं है यह सब मगवानकी दाया-माया है । 

सम्तोखी--तो पू जीपतियोंने माटीकी मूर्ची बनाके रखना चाद्दा | 

मैगा--हाँ, देखा नहीं आठवे' एडबर्डको किसने निकाला ? वह बाल्इविन 
था ब्राल्डविन !! 

सन्तोखी--बाल्दविन कौन था भैया | 

मैया--बाल्डविन इज़लैंडका मद्ामन्त्री था । लेकिन उससे भी बढ़कर बह 
था गेस्ट, कीन, आदि बड़ी-बड़ी कम्पनियोंका करोड़पति, पूं जीपति । 

हुसराम--तथ तो मैया राजा कोई रहे 'बलायतके असली राज तो बद्दीँ 
पूलीपति हैं । 

सन्‍्तोखी--और हिन्दुस्तानके अ्रसली राजा | 

मैया--अब बिल्ायतके राजाको ही उन्होंने गुड़िया बना द्विया तो हिन्नु- 
स्वानके बड़े लाट, छोटे लाट, देदराबाद, बड़ौदा, मैसरके बरेमें क्या पूछना 
है ! यह सब उन्हींके वश्ठान पर हिल-हुल रहे हैं | 

दुखराम--यद तो कठपुतलोका नाच॑ मालूम होता है। 

मैंया--ठीक कहा दुक्खू भाई ! है यट कठपुतलीका नाच ही। सभ सूत 
बिल्लायतके छः सो परिवार--पू जीपतियों-के हाथमें है. और “सबहि नचानै राम 
ओसाई ।” तो मैं बढला रहा था कि जर्मनीने अपने यहाँ कारखाने 
ठीक किये। मालको ब्रेंचमेंके लिए जिस देशमें भी गये घहोँ धक्का सिला वो 
यहांके पू जीपति चुप कैसे रहते १ उन्होंने कद्दा कि थो खुसीसे दरज्ांजा नहीं 
खोलोगे तो इम दरवाजा तोड़कर भीतर चलने आावेंगे। ग्रहों कारण था जो 
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आजसे तीस बरत पहले जरमनीने लड़ाई छेड़ दी | उसने सोचा था कि दुनियाके 
चार हिस्तामें एक हिल्शा भूमि और आदमो अँगरेज लोगोंके हाथमें है जो' 
इनकी खतम कर दिया, तो सब जगह हमारा राज होगा, हमारा माल जिकेगा। 
फ्रान्सने भी दुनियाका बहुत-सा द्विस्ता घेर लिया | उसके खतम होने पर हमारे 
मालके लिए और भी बाजार मिलेगी । 
.... बुखराम--तो भैया ! गयाके परडे श्नन गये। जैसे वह जज्ममानके लिए 
लड़ जाते हैं वैसे ही ये गाइकोंके लिए लड़ गये | 
मैया--हाँ, यह गाइकोंके लिए. लड़ाई हुई | जितना ही भ्रघिक गाहक 
मिलेंगे उतना ही अधिक माल बेचेंगे और यदि गाहक श्रपने ही गुलाम हुए, 
तब उनसे खाली कपास पैदा फराना जैसा सस्ता-सस्‍्ता काम करायेंगे। और 
आठ आनाका चौद॒ह रुपया अनायेंगे। पूंजीपति तभी इच्छा भर खून पीने 
पायेंगे । बल्कि इच्छा मर मत कहीं, यदि समुन्दर भर भी खून मिले तो भी 
इन जोंकोंकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और इन जोंकोंके खूनके प्यासके लिए 
तीस साल पहलेवाली लड़ाईमें इतने लोंग मरे और घायल हुए:--- 
भरे 


घायल 
अ्ंगरेजी राज्य १०८६ ,६१६ १४,५०;धप८ 
फ्रान्स ३०,६३, रे८फ ४०,६०,००० 
जभेनी २०,५०,४१६ दें२,७०,०३० 
अमेरिका २,१५४, ६६० २,०४,७०० 


५». यह है जोंक पुरानका भयानक अ्रध्याय कैकिन यही आखिरी अध्याय 
नहीं है | 





अध्याय ४ 


जोंकोंके दुसमन मरकस बाबा 
दुखराम - आज तो मैया मरकस बाबाके बारेमें कुछ बंताओी 
सन्तोखी--हाँ, मैया जोंकोंकी बात सुनकरके तो हमारा दिल खौलने लगा। 
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उनके सामने गाय, मैं सकी देहमें लगनेवाली जोंके' तो कुछ भी नहीं । 

सैया--देखा न सन्‍्तोखी भाई, जोंकॉकी सकल-सूरत चाहे कितनी दी 
देखनेमें छुन्दर हो, उनके आस-पास कितनी ही दया-धरमकी बात चलती हो, 
लेफिन उनके चारों श्रोरकी घरती खूनसे लथपथ हो रही है । 

सन्तोखी--इनके बड़े-बड़े महलोंके नीचे न जाने कितनी जिन्दा लासे' पड़ी 
हुईं हैँ और हर पग-पगपर उनके खूनकी प्यास बढ़ती ही गई है। 

मैया--हाँ पहित्ते भिरादरी-बिरादरीकी छोटी-मोटी लड़ाई होती थी फिर 
राजाओंकी बड़ी-बड़ी लड़ाई हुईं | लेकिन इन जोंकोंकी लड़ाइयोंके सामने तो 
पहिलेकी लड़ाइयाँ कुछ भी नहीं । आज भी जो इतमी बड़े लड़ाई हो रही है' 
सो भी उन्हों जोंकोंके कारन । जबसे जोंकोंका चास बढ़ा तभीसे कितने ही दया 
रखनेवाले महात्मा सोचने लगे कि कैसे दुनियाका दुख कटे । उन्होंने सोचा कि 
जब तक घनी-गरीब रहेंगे तब तक लोगोंको सुख-बैन नहीं मिलेगा, क्योंकि धनी 
होते ही हे बहुतसे लोगोंको गरीब बनाफर | जो धनौ-गरीबका भेद मिदा दिया 
जाय तो दुनियामें इतना दुःख नहीं रह जायगा | 

दुखराम--क्यों भैया, ऐसे महात्मा लोग दुनियामें पहिले भी पेदा हुए; हैं! 

भैया-पैदा हुए, खेकिन उन्हें ठीकते नग्ज नहीं मालूम । वह रोगके 
असली कारणका पता नहीं लगा सके । 

दुक्षराम--का रणका पता नहीं लगेगा सब दवा कैसे बतायेंगे ! 

मैया--खूसके भीतरके रोगको पानीसे घोनेसे क्या द्ोता है ! अढई हजार 
बरस पहले हमारे हो देसमें बुद्ध नामके महात्मा हुए थे | 

सन्तोखी---वही बौधावतार मैया ! 

दुखराम--बस सन्तोखी भाई ! मालूम पड़ता है कि औतार तुम्हारे पुदसे 
नहीं छूटेगा । कौन औतार ! किसका औतार १ कहीं जसका पता भी है! 
बिल्ञायती बनियोने एक बरसमें एक करोड़ आदमियोंको मार जाला, दोकिन 
औतारका कहीं पता नहीं ! जोंकोंने पारसाक्ष साई लाख आदमियोंकों वड़पा 
तंड़पाकर मार डाला, लाखों तिरियोसि इज्जत बेचवाई, तब भी उस शौतारका 
पता नहीं ! छोड़ों रौतारकी बात । औंतार होता है राजाओं-रानियोंका | दुनिया 
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भरक्ी जोंकोंको बचानेके लिए हमें औतारसे कोई मतलब नहीं । 

मैया--दाँ दक्‍्खू भाई ! बुद्धने अपनेको किसीका औतार नहीं कहा, वह 
मानुख थे और मानुखोंका हित चाहते ये । उन्होंने सोचा कि सारी दुनियाको 
घनी-गरीबका भेद मिटानेके लिए तैयार करना मुश्किल होगा, राजा और सेठ 
दोनों बढ़ी बड़ी जोंके खिलाफ हो जायेगी; इसलिए उन्होंने चाहा जो. शरोडेसे 
समभदार और त्यागी श्रादुमी अपने भीतरसे घनी-गरीबका ओद मिटाकर अपने 
सुन्दर जीवनस दिखला दे तो क्या जाने दूसरे लोग भी पसनई करे श्र उसी 
र॒स्तेपर चले । 

सन्तोखी--तो बुड़ने ऐसे. लोग्ोंकी. जस्तात बना... ली थी कि जिसमें घनी- 
गरीबका कोई मेद न था।! 

मैबा---होँ, ऐसे औरत-सरदोंकी जमात बनाई थी जिसमें न कोई घनी था. 
न गरीब था। उनका बर-द्वार, खटिया-बिछौना, जाना-पीना सब सामेमें 
रहता । बाभन हो,या 'चंडाल उनके भीतर कोई जात-पातका मेद न था, सब , 

« एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक वूसरेके दुख सुखमें सरीक होते। 

दुखराम -बड़ी अच्छी जमात बनाई थी भैया | 

मैया--लैकिन घकोका इससे क्या बिगड़ा । बढ़ी-बड़ी जोकोंने इस जमातके 
लिए बड़े-बड़े महल बनवा दिए थे, गाँव और जमीन दे दो, खाने-पीनेका 
आराम कर दिया | फिर कहने करे यह तो मदत्मा लोग हैं, संध्ारत्यागी मिच्छु 
संत्यासी हैं, इनमें सब सामरथ हैं। 

सन्तोखी- पाने उनके. चारों ओर दीवार घेरकर उसीमें उनको बन्द कर 
दिया, जिसमें उनके आजश्यका दूधरों पर कोई असर न पड़े । 

भैया --और , अ्रसर नहीं पढ़ा, क्योंकि लोग एमभने लगे कि ऐसा जीवन तो 
साधू-सन्थासी ही बिता सकतें हैं, सारी दनियाके लिए सम्मव नहीं। इस तरह छुद्धकी 
दवा सारी दुनियाके लिए नहीं रह गई और फ़िर जोंकोंने डस जमातकों पिंगा- 

#'डमा शुरू किया । बुद्धने कहा था कि जिस कियीको कुछ दान देना हो तो सारी 

जातकों दे, एक आादमीकी नहीं | लेकिन बुदके देह छूट्नेके बाद जोकीने बढ़ा- 
बढ़ा दान जअमातके नाम नहीं, आदमीके नाम दैना शक किया। जमातमे फूड पढ़े 
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गई, धनी-गरीबका भेद फिर शुरू हो गया, जोंकोंका बाल भी बॉँका न हुआ । 
जैसे बदने हमारे देसमें किया वैसे दूसरे देसों चीन, रैरान, यूमूप-में भी कितने 
ही महात्मा पैदा हुए जिन्होंने धनी गरीचका भेद मिठ्ना चाहा पर कोई शफान 
नहीं हुआ। अ्न्तमें कल-मसीनको विद्याका पता लगा | व्यौपारियोंने कारखाने 
खोल लिये, एक-एक कारखानेमें एक छुतके नीचे हजार-हजार दो-दो हजार 
मजर काम करने लगे | कारीगरोंका रोजगार कलोंने चौपट कर दिया । घुमिया 
जुलाहा, बढ़ई, लोहार, रंगरेज, कुम्हार, लहैरा, उठेरा कलकी चीजोंके सामने 
सबको हार माननी पड़ी | तत्रका धर उनड़ा और फारखानेमें मज़री करना छोड़ 
जीनेका कोई रास्ता नही दिखाई दिया। लाखों मजुर ब्रिल्ञायतके कारखानोंमे 
मज़री करने लगे | मालिक तो गुलाम चाहते हैं, मजुर नहीं चाहते | 'गुलामकी 
चाहे मारो-पीठों उसको कहीं ठार नहीं है । उसकी देह तो मालिकके हाथमें 
ब्रिक चुशी है। मजुरोंके साथ मी मालिक ऐसा ही तलूक करता चाइते थे। 
जब चाहा किसीको नौकर रख लिया, नराज़ हुए. तो मिकाल दिया। लेकिन 
कारखानेबाले मजबूरोंका घर तो पहले ही उजड़ गया था, अब मालिकके, 
निकालने पर जाये तो कहाँ जायें ! अ्रपने भाई मजुरफे ऊपर जुशुम करते देख 
दूसरे मजूरोंका भी दिल पसीज गया | वह यह मी समझने लगे जो आज इसकी 
गति है बही कल्न हमारी होगी। मजूरोंमें एका होने लगा, उन्होंने कहा कि हमारे 
आईको कामसे सिकालना ठीक नहीं, निकालोंगे तो हम काम नहीं करेंगे । 

दुखशम--हंड़तालन करेंगे । 

सम्तोखी--हड्ताल क्या दुक्खू भाई ! 

दुखराम--सब तुझ्दीं उम्क लोगे ! मजुर कारखानेका काम छोड़ देते हैं, 
इसीको हड़ताल कहते हैं | 

मैया--पूँ जीपति जोकोंको यह पता नहीं था। उन्होंने समझा कि जिनका 
घ्रूद्वार नही, ठौर-ठिकाना नहीं, उनकी क्या मजाल है कि हमें आँख दिखाये। 
शेकिन उन्हें यह नदी ग्रमऋमे आया कि जिम ऋल-कारखानोंने उनके घरोंमें करो- 
ढोंकी वरसा की उन्हींने इन हजारों मजदूरोंको एक जगह कर दिया, एक ताबगि बैठा 
दिया ! अन्न सबका श्रच्छा-बुर एक ही तरहका था। एकके ऊपर पंकरद पढपर 
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दूसरे चुप कैसे रद्द सकते थे । मजूरोंकी एक बिरादरी बन गई। उन्होंने हड़तालें 
कीं, हड़ताल करने पर उनके बाल-बच्चोंकी भूखा मरना पड़ता लेकिन मालिकका 
भी लाखोंका सुकसान होता | सरकार भी मालिकोंकी | पुलित और पल्षटन भी 
पूँज्ीपतियोंकी । सबने मजूरोंको एक ओरसे दबाया, कितने ही गोल्योसे मरते, 
कितनोंहकी जहलखाना मैजा जाता और कितने ही भूखके मारे तड़पते; 
लेकिन यह एक दिनकी आफत्त तो नहीं थी कि मजुर सिर नवा देते । बुढ़ियाके 
मरनेका डर नहीं था, डर था जमके परक जानेका' । द्वारते, तकल्लीफ़ सहते भी 
मजूरोंकी बहुतसी माँगोंको पूंजीपति माननेके लिए मजबूर थे। यह अठारह सौ 
ईसबीसे कुछ पहिले और कुछ पीछेकी बात है | इसके बाद ही आजसे सथा सो 
वर्ष (५ मई (८्ूश्य ई५ ) पहले सरकस बाबाका जनम जर्मनीमें हुआ। 
राइनलैंड इलाकेंके ट्रेवेज नगरमें उनके पिता एक यहूदी वकील ये | मारकस 
यह खान्दाम का नाम था । बात्ाका नाम था कारल | 

दुखराम--पूरा नाम कारक मारकस हुआ न मैया ! 

मैया--हाँ, लेकिन दुनियामें मारकस नास ह्वीको सब जानते हैं। 

दुखराम--श्रौर यहूदी क्‍या है ! 

मैया--यहूदी एक जाति है, जिपमें बढ़े-बढ़े पूंजीपति भी हैं, बड़े-बड़े 
पंडित भी हैं लेफिन सभ्रते अधिक मजुर हैं । दुनियाँमें इर जगह बह बिखरे 
हुए; हैं। ईसा मसीहको १६४४ बरस पहले कुछ यहूदियोंने चुगली करके फाँसी 
पर चढ़वा दिया, इसी वास्ते ईसा मसीहके माननेवाले किरिस्तान लोग यहू- 
दियोंसे घिनाते हैं। मरकस बाबाके पिता वकील ये, जभ्र मरकस बाबा छू: ही 
बरसके ये तभी उनके पिता यहूदी धरम छोड़ कर ईंशाई हो गये थे । सरकस 
बाबा लड़कपन दीसे बुरद्धिके बड़े तेज थे । 

दुखराम--तेज न होते तो ज्ञोकोंके चार इजार बरसके जालकों तोढ़ पाते ! 

मैया--मरकस बावाने अपने सहरके इसकूलमें पढ़ा। कमी-कर्मी अपने 
पिताफे ' दौत्त एक ताल्लुकदारसे भी सतसंग होता था । ताझुकदार विद्वान्न थे 
और विद्याका आदर फरते थे । इसकूलकी पढ़ाई ख़तम करके समह बरसकी 
उमरमें वद बोन सहरके विश्वविद्यालयमें वकालत पढ़ने क्षंगे | क्ेकिन एक 


६२ [ भागों नहीं बदलो 


साल बाद मरकस बाबाका मत उचट गया । तब वह जमेनीके सबसे बडे सहर 
बरलिनके विश्सबिद्यालयमें चले गये । वकालतका पढ़ना छोड़ दिया अब वह 
पढ़ने लगे इतिहास, कविता और दरसन | 

दुखराम---दरसन क्या है 

सन्तोखी - दरसन भी नहीं जानते ! रोज हम लोग दरसन-परसन करते हैं | 

दुखराम--तो इस दरसम-परसनमे पढ़ना क्या है, यह कोई दूसरा हो 


हरसन होगा । सखी-समाजवालोंको जैसे भगवान दरसन देते हैं वैसा दरसन तो “ 


नहीं है भैया ! 
मैया--हाँ, कुछ वैशा ही है! है तो यह अंधेरी कोठरीमें काली भिहलीका 


पकइना | बल्कि खाली अधघेरी कोठरीमें काली बिल्लीका पकड़ना। लेकिन 


इसको लोग समभते हैं कि वहीं जाकर विद्याका ओर होता है। 

दुखराम--यहाँ भी तो जोंकोंकी माया नहीं है मैया ! 

जैया--जहुत मारी माया है। दरसनवाले कहते हैं कि यह दुनिया संब 
माथ्रा है। 

हुखराम--उनके तामने जब थाली परोसकर रख दी जाती है तो बह 
अपना द्वाथ उधर फैल्ाते हैं कि नहीं ! 

भैया--फैलाते हैं, खाते हैं, मौज करते हैं। 

दुखराम--बस-बस हो गया मैया ! यह भारी धोखा है, जोंकोंका बढ़ा 
भारी जाल है, जोकॉफा छप्पन परफार तो छिनाएगा नहीं | उनका सर और 
परियोका नाथ चलता ही रहेगा । वह लोगोंका खून पी-पीकर सालमें फरोड़- 
करोड़ आदमी मारते रहेंगे। उनके भोग-विलासमें यह दरतन कौई दखल महीं 
देगा | वह बस यही चाहता है कि णोंकोंके जुलमको लोग माया समके | 
दुनियाको नरक बनानेका सारा कंधूर जोंकोंका है, लेकिन बद लोगोंको बतजासा 
चाहते हैं कि यह सब माया है । 

भैया--हुम्दवारा कहना ठीक है हुक्खू भाई ! लोगोंको भूल-सुलैयामें डाजमे: 
के लिए, हिन्दूस्तानमें भो दरसनवाले ग्यानी पैदा हुए, यूरपर्मे भी पैदा हुए;। 
-मरकछ बांबाने जवानीमें दरसन पढ़ा तो अच्छा ही किया | जब सरफत झान्ना 
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उन्मैस सालके थे तभी कांट और फिकटे जैसे चोटीके पंडितोंका दरसन उन्‍हें 
थोथी कल्पना मालूम होने लगी, फिर सरकस बाबाको एक और दरसनके पंडित 
हेगलकी किताब पढ़नेको मिली । देगलकी यह बात मरकस बाबाको बहुत पसन्द 
आई कि दुनिया जो यह चित्तर-विचित्तर दिखाई दे रही है वह इसीलिए, कि घह 
हर छुन बदल रही है ! दुनियाको कोई चीज छोटीसे छोटी या बड्डीसे बड़ी 
नहीं जो न बदले । हमारे यहाँ भी हेगल़से चौबीस सौ बरस पहले बुद्ध महात्माने 
यह कहा था। ह 

दुखराम---चौबीस सौ बरस प्रद्दिति ! और बुद्ध महात्मा भी तो धनी-गरीब- 
का भेद मिठाना चाहते ये। वह मगवानको मानते थे कि नहीं भैया ! 

मेया--नहीं, बिल्कुल नहीं । वे कहते थे कि है कहकर जिसे इम पुकारते 
हैं बह सभी चीजे छुन-छुन बदलती हैं। जो बदलती नहीं है ऐसी दुनिवामें 
कोई चीज नहीं । 

दुखुराम--जो सम्तोखी भाई घुद्ध महात्मासे पूछते कि मगवान हैं कि नहीं 
तो क्‍या जवाब देते ! 

मैया--पहले सन्तोखी भाईसे पूछते कि भगवान बदलते हैं. कि नहीं, माने 
» बिल्कुल मर जाते हैं कि नहीं और फिर उनकी जगद्द कोई दूसरा ब्रिल्कुल नया 
भगवान पैदा होता है कि नहीं ! पहले बुद्ध महात्मा सन्‍्तोखी माईसे यह सवाल 
करते | 

हुस्राम--समस्तोखी भाई ! बताओ तुम कया जवात् देते ! 

सन्तोखी--जो भगवानकों मानता है, वह उन्हें जनम-मरनसे परे मानता है। 

मैया--तो ऐसी चीजके बारेमें बुद्ध महात्मा कहते कि वह श्रफीमचीकी 
पिनक है। ऐसी चीन दुनियामें कोई नहीं हो सकती | 

दुखराम--तो सब चीज बदली रहती है। दुनियामें न नदलनेबाली चीज 
कोई नहीं है, यहीं बात मश्क्रत बाभाकों पसन्द आई ने भैया है 

भैया--वरलिमसे फिर मरकसबाबा जेना' सहरके विश्वविद्यालय में पढ़ने 
गए और तेईस बरधकी उमरमे विद्या-पारंगत होनेके लिए उसको डॉक्टरकी 
प्रदूवी मिली | 
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इंखरास-- दवाई देनेवाला डाक्टर भैया ! 

मैया--श्ञानका डाक्टर भाई दुक्खू ! मरकस बाबाने ज्ञान तो सभ्र पढ़ 
लिया, लेकिन दुनियामें देखा, सब्र जगद नरककी आग धोँय-धॉँय जलन रही है । 
उनकी कल्ममें बबजरकी ताकत थी। उनकी नजर इतनी पैनी थी कि गददरीसे 
गहरी जगइमें घुस जाती थी। विसविद्यालयस पढ़कर निकललनेके बाद मरकस 
बाबा एक श्रखत्रारके सम्पादक हो गये । 

दुखराम--सम्पादक क्‍या है मैया ! 

भैथा--अखबारके सब लेखोंके परखने और रास्ते दिखलानेके लिए मुख्य 
लेख लिखनेकी जिसपर जिम्मेबारी हो उसे ही तम्पादक कहते हैं | इसी सम्पा- 
दक रहते वक्त मरकंस बाबाको मजूरोंकी दुल तकलीफ जाननेका और मौका 
मिला, फिर दो-साश तक उन्होंने उसके कारण हूं ढ़ने और दवाइका पता लगाने- 
के लिए, खूब सोचा, खूब पढ़ा, खूच गुना । जब सरकस बाबा पत्मास बरस 
( १८४३ )के थे तमी अपने एक दोस्तको खत लिखा था--“बढोरने और 
व्यौपार फरनेका जो ढंग दुनियामें चल रहा है, माचुख जातिको गुलाम बनाने 
और खून चूसन्ेका जो ढंग चल रहा है वह सारे समाजकी लड़को भीतर ही 
भीतर जलल्‍्दी-जल्दी कुतर रहा है; जितनी जल्दी-जलदी आदमियोंकी तादाद बहु 
रही है उससे भी बल्दी-जल्दी कुतर रहा है । इध घावको पुराना ( जोंकोंबाला ) 
ढंग मर नहीं सकता । क्यों कि उसके पास भरनेकी कोई तागत ही नहीं | बहू 
( जोकोंका ढंग ) तो सिरिफ भोग करना और अपसे जीना, धस इतना हो जानता 
है” मरकस बाबाने उसी साल अपने पिताके दोस्त ताझ्ुकदारकी लड़की, जेनीसे 
ब्याह किया। * 

हुखराम--जोंककी लंडकीसे ध्याह किया | 

मैया--जोंक आ्रादमीसे पैदा हुईं है और जोंकोंमें भो कोई-कोई आदपी पैदा 
ही सकता है कि नहीं 

दुलराम--हो सकता हैं मैया | 

मैया--जैनी उसी तरहकी आदमी थी | जोंकोंके घरमें ससने जनम लिया। 
तेइउ-्चौजिस घरस तक जोफोके सुख और भोगमें पत्नी लेकिन बाकी सार 
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जीवन उसने कितनी तपेस्सा की, कितना कष्ट सहा, उसको सुनकर रोशाँ खड़ा हो 
जाता है। पच्चीस बरसके ही मरकस बाता हो पाये थे कि जमैन सरकार उनके 
विचारोंको जानकर घबराने लगी। जानते हो न कि दुनिया भरकी सरकारे' 
जोंकोंकी सरकार हैं | जोंकोंके स्वास्थकों बचाना ही उनका सबसे पहला काम है। 
जमेन सरकारने सरकस वाबाको जेहलमें डाल देना चाहा | लेकिन बाबा और 
.. जेनी दोयों उनके द्वाथमें नहीं आये वे फ्रांसकी राजधानी पेरिसमें चल्ले गये | 
दुखराम--चावस ( शावास ) ! बात्रा जर्मन जोंकोंके पंजेसे बच गये | 
मैया--लेकिन जमेन जोंकोंकी सरकारने फ्रांसकी जोंकोंके सरकारपर दबाव 
डालना सुरू किया | और डेढ़-दो साल बाद फ्रांसकी सरकारने अपने देससे 
निकल जानेका हुकुम दिया | बाबाको वपहाँसे ( १८४५में ) बेल्जियमके सहर 
ब्रसेल्समें चला जाना पड़ा | दो बरस बेल्जियममें रहे । बढ़ी गरीबीकी जिन्दगी 
बिताई | जेनीको सच काम अपने हाथ करना पड़ता, बाबा खाली जोंकॉसे 
कमेरोंकी भुकती कैसे हो इसीपर सोचते और लिखते रहें । १८४३ में न्‍्याव« 
झलों की सभा--( जिसे पहले ही से विदेसमें भागे जर्मन मजूरोंने कायप्त किया 
था ) को बड़ी क्रमा लब्दनमें हुईं थी, उस सभासें मरकस बाबा और बिनगी 
भरके साथी ऐडगल बाबा भी घुलाये गये थे। मरकस बाबासे वहीं सभा- 
बालोने कह्दा कि हम लोगोंका एक ढिंढोरा पत्तर ( घोषणापत्र ) जिख दौजिए 
जिससे जोंकोंफों भी पता लग जाय कि कमेरे क्या करना चाहते हैं और दुनिया 
भरके कमेरोंको भी पता कगे कि दुनियाके इस नरककों ढहानेके लिए उनको 
जया करना है। जोकोंको देहसे छुड़ानेके लिए कौनसा राश्ता पकड़ना है । 
मरकस बावाने पत्तित सालकी उमरमें यह ढिंढोरा पत्तर लिखा, जो हिन्दीमें भी 
कमूनिस्ट घोषणा? के नाम से छुप गया है। बीस-पचौस पस्नेकी इस छोड्ी-सी 
पोथीमें जी ताकत है बह दुनियाकी किसी बड़ी-सी-अड़ो किताबें भी नहों 
देखी गई | दुनियाके कमेरोंकी श्रॉख खोत़ानेमें इस दिठोरा-पत्तर जितना काम 
किसीने नहीं किया । किताब खतम करते हुए बाबाने कट्टर “कमेरो | अपने पैर- 
की बेड़ियोंफो छोड़कर तंस्दरे पास खोनेके लिएए रखा ही क्या है ( जोॉकोंको 
खतभ कर फैेपर ) यह सारा संसार तुस्दारा है। 6भी देसोंके कमेरों | एक 
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हे जाओ |” 

दुखराम--बाह रे बाबा, आज तू मिलता, तो अपने आसुश्रोंसे तेरा पेर 
पोंछुता । 

भैया--अ्रगले साल ( १८४५ ) फ्रांसमें बड़े जोंकराजाके तखतको उलट 
दिया गया । दुनियाके मुकुटधारों काँपने लगे। फ्रांसके लोगोंने पंचायती राज 
कायम किया। मरकत बाबाकों सरफारके मुंखयाने (१ मार्च श््४८ के ) 
बढ़े आदरभावसे आनेके लिए; बिनती की | बाबा पेरिस सहरमें आये । जमनीमें 
भी कमेरोंने जोकोंके खिलाफ बगावत की । उसके लिए; एडगल बाया और दूसरे 
कई साथियोंको बाचाने जर्मनी भेजा और अपने भी राइनलैशड इलाकेमें पहुँच 
गये, बहाँ से कमेरोंको रास्‍्ता दिखलानेके लिए. एक अखबार निकाला । जोंकोंकी 
सरकार दब गई थी, इसलिए मरकस बाबाकी ओ्रोर उसने हाथ नहीं शरढ़ाया । 
डेढ़ बरस अखबार निकालनेमें बाबा और जेनीमाईके पास जो कुछ भोौं कौड़ी- 
पैसा था सब चला गया ( जर्मन ज्ञोंकोंकी तरकारका फिर कुछ हौसला होने 
लगा, इसलिए बाबा और ज़ेनी पेरिस वल्ते आये । लेकिन पेरिसके कमेरोंगे 
जोंककि स्वाभावकों ठीकसे पहचाना नहीं । उन्होंने जोंकोंको अ्ंगूठेसे दबाया, खूम 
निकल जानेसे वह सुटुककर पतली हो गई । कमेरोंने समझा अ्रव यह कुछ नहीं 
कर सकती, इसलिए उन्हें उठाकर फेक दिया । 

दुखराम -जॉकोंका जीव बड़ा कड़ा होता है भैया ! उनको तो जबन्‍्तक 
गत्तरथात्तर कास-चीथकर ने फेंका जाय तब-तक वह भरतीं नहीं | 

भैया--पेरिसमें फिर जोंकोंका जोर बढू गया और १५.४६ में मरकस बाबाफो, 
फ्रान्ससे निकल जानेका हुक्म हुआ । बाबा और जेनी कमेरोंकी मलाईके लिए 
सब दुख सहने के लिए तैयार थे, घर छूठा, देस छुड़ाया गया और जिस देखें 
भी जाते वहाँकी जोंके' उनके पीछे पड़ जातीं। अब बह लन्दन शलते गये | 
१८३१४से १८ण३ तकके लिए ( चौंतीस बरखोंके ल्षिए ) लन्दम ही मरकस 
घावाका घर बना । 

इुलराम--जन्दन तो सबसे बढ़ी-पढ़ी जॉफॉकी राजघानी है, पहाँ मरकस 

आज्नाको कैसे जगह मिली । | 
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मैया--जोंक सरकारोंका आपसमें भी कगड़ा है, यह तो तीस वाल पहले- 
वाली लड़ाई और आाजकी लड़ाईसे तुम्हें मालूम है | इसलिए भी अपने मुई 
जमनी और फ्रान्सकी जोंकोंके दुतमन मरकसको अपने यहाँ रहने देनेमें उर 
कोई हरकत नहीं मालूम हुईं, और सारे अँगरेजोंके गुलाम देसोंका इतना 
अधिक घन आता था कि अपमे यहाँ के मजदूरोंको वह कुछ दे दिवाकर संतुष्ट 
कर देते थे। मरकस बाबाने बड़ी-बड़ी पोधियोँ लिखों, दुनिया भरके कमेरोतपर 
उनकी नजर रहती थी | 

बुखराम--हिन्दुस्तानके रहनेवाले हम कमेरोंके बारेमें बचाने कुछ सोचा 
औौर लिखा 

मैया--हाँ दुकखू मैया | बराबाके सामने आज से ६? साल पहले भी 
हिन्दुस्तानका कोई रोग छिपा नहीं था । बाबाने उत वक्त लिखा था-««“काहे' 
अगरेज हिन्दुस्तान के मालिक बन गये ! मुगल सूबेदारोंने मुगलाई राज- 
संगठनको तोड़ा | सूबेदारोंकी तागतको मराठोंने तोड़ा, मराठोंक्रो तागत़ों 
(+ पामीपतकी लड़ाईमें ) अफगानोंने तोड़ा और जम्र यह समी सबके 
खिलाफ लड़ रहें ये तो श्रगरेन चढ़ दौड़े और उन्होंने सत्र को दबा” 
दिया । ( क्यों दबा सके | ) यह देस सिफ हिन्दू, मुसलमानोंमें ही बँय 
नहीं है बल्कि खोम-खोम श्र जाति-जातिम बेंठा है | बढाँके समाजका 
हाँचा इस तरह कसकर बाँचकर रखा गया है कि आदभी-अादमीके बीच परिंख- 
शव और बेमेलपन पैला है | जो देस, जो समाज ऐसा हो, वह हरनेके लिए, 
गुलाम होनेके लिए, नहीं बना तो किस लिए बना था । चाहे हिन्दुस्तानका 
पुराना इतिहास इस न भी जानते हों, तो भी इस बातमें तो कोई दोमत नहीं 
है कि इस छुन भी हिन्दुस्तान श्रेंगरेजोंकी गुलामीमं जकडृबन्द है। श्रौर उस 
जकड़ अन्‍्दीका' काम करती है हिन्दुस्तानी फौज, जिसका खर्च भी हिन्दुस्तान ही 

ता है | ऐसा भारत गुज्ञाम दीनेसे कैसे बंच सकता है । 

दुखराम --मैया ! बाबाने सचमुच इस शोगोंके रोगको पढिचाना | 

भैया-«वाबाने एक और भी बात लिखी है । उन्होंने हिन्हुत्तानके पुराने 
अमानेगे गाँवका जो पंचायती इन्तजाम था उसके बारेें कक्ष थां---थे सुन्दर 
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( गाँवके ) प्रजातन्त्र सिर्फ पड़ोसी गाँवसे अपने गाँवकी सीमाकी रच्छाके लिए 
मुस्तैदी दिखा सकते थे | लेकिन बहाँ के राजाओंकी मनमानीको रोकनेकी उनमें 
जरा भी ताकत नहीं थी ।”? 

दुखराम--क्यों मैया ! गाँवका पंचायती राज क्या बुर था। 

मैया--पंचायती राजको बुरा कोई नहीं कहता | बात्ाने भी कहा न कि जो 
कमैलाकी फोई जमीन या तालपोखरीका हक भदया छीनने लगे, तो कनैलायाले_ 
कितना मनसे लड़ेंगे ! 

दुखराम--मैया ! गाँवका बच्चा-बच्चा लाठी क्लेकर दौड़ पड़ेगा। कोई 
घर बैठा रह उकता है ! न जाने कितनी बार कनैला नरेह्तासे लड़ा, उमरपुरका 
दाँत खट्टा किया, भदयाको सिवानामें घुसने नहीं दिया। 

मैया--बाबा यही कहते हैं कि जुब देसगें इतना बिखराव दी जाता है कि 
लोगोंको सारा देस तो भूल जाता है, याद रहता है सिर्फ अपना गाँव; तो गाँवकी 
सीमाकी रच्छा भल्तें ही हो जाय, लेकिन देसकी सौमाकी रच्छा नहीं हो सकती । 
क्यों कि लोग अपनेको उतनादही मनसे देसका आासी नहीं समभते, जितना सब्र 
से कि गॉवका बासी समझते हैं। इसीलिए हिन्दुस्तानकी सीमाको रच्छाको 
बिम्मेवारी सिर्फ राजाओंकों रह गई । राजाओंका जुल्म और मनमानापत लाखों 
गॉवोंके पंचायती राष्योमें बंटे हिन्दुस्तानी शोगोंके रोकने की चीज गहीं रह 
गया। गाँवकी पंचायतोंने कारीगरोंको हजारों बरठ पुराने बसते और रुखानियों- 
से चिफ्के रहने दिया, किसानोको इंसुओं, फालोंसे एक कदम भी आगे भहीं 
बढ़ने दिया | जबकि दूसरे मुल्कवाले श्रपने जुल्मी राजाओ्रोंकी गरदन कुहदाड़ेसे 
काट रहे थे, उस वक्त सब जुलुम, सब अन्याय बरदास करते हिन्दुस्तानी लोग 
कहते थे, “कोठ उप होइ इमैंका हानी”” इससे वह यही दिखलाते ये कि हमाश 
हाथ-याँच बँधा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सक्ते। हमारे इस गॉब-गॉवके 
बिखराब, जाति-जातिके बिखराव, धरम-धरमके बिखराबने इमें बिलकुल कमजोर . 
बना दिया | हम हिल-डोल नहीं सकते। हम समय देखकर अपनेंको शदल 
नहीं सकते । हम श्रचल् मुदरा बने रहना चादते भरे लेकिन यदि कोई दूध्धरा ने 
छेंड़ता तब न ! मुतलमानोंने राज किया, उससे पहिलते सकों और आूमानिभो्ने 
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भी राज किया था, लेकिन हिन्दुस्तानके समाजके पुराने ढाँचों, गाँव-गाँवके 
अलग-बिलग संगठनों और जाति-पाँतिको कोई नहीं तोड़ सका | शेकिन वह 
काम अगरेज्ञोंने किया । उन्होंने मुरदेकी खूब भझकमरोरा, थो बिलकुल मुरदा 
नहीं था। उन्होंने हजारों बरससे चले आये हमारे चरखों को तोड़ डाला | 
पुराने करघेक्रों त्रिदा किया | यह सच कैसे किया ! अपने यहांके मिलफे बने 
, सस्ते कपड़ोंको भेज कर । बाषाने लिखा--“अँगरेजोंने कपासकी जनम-मूमिमें 
कपड़ेकी बाढ़ का दी। श८१८में उन्होंने जितना कपड़ा भेजा था उससे ५२ 
गुना कपड़ा १८ बरस बाद श्मरेद्में अंगरेजोंने हिन्दुस्तान भेजा । १८३७में 
मुस्किलरों दस लाख गज चिलायती मलमल हिन्दुस्तानमें आया था लेकिन 
दस ही बरस बाद १८४७में ६ करोड़ ४० लगख गर्से ऊपर मल्लमल हिन्दु- 
तान आपा | शैकिन इसी बीचमें ढाका सदर उजड़ गया, वह डेढ़ लाखकी' 
ज्ञगंद प्िफे २० इजारकी बध््ती रह गया | इस तरह अपनी कारीगरीके लिए 
दुनिया भरमें मसहूर हिन्दुस्तानके सदर बरजआद हो गये |” 
बुखराम---जोंकोंने बड़ा जुलम किया मैया ! 
.. सैया--जाबाने भी लिखा था--यह सब देखकर आदमीका दिल व्याकुल 
*ही जाता है । हिन्दुस्तान जो श्रनमिनत पंचायती गॉँवोंमें सान्तीके साथ जिन्दगी 
बिता रहा था, .उसके सारे संग्ठनको जोंकोंने तिंतर-ब्रितर कर दिया, लीगोंकों 
टॉके धमुन्दरमें फेंक दिया | पीढ़ियोंसे चक्षे श्राते जीविका कमानेके रास्ते बंद कर 
। यह सब ठीक है, और गाँवोंका पुराना पंचायती संगठन बहुत सुरर था, 
देखमेमें ( दुधमुहे बच्चेकी तरह ) बहुत ही मोला-भाला था । लेकिन यह 
भी याद रखना चाहिए कि पूरबी देशोमें ( जञोंकोंकी ) मनमानी करनेमें सभ्से 
बेड़ो मदद इसी मोलि-मालेपनने को | इसने आदमी के दिमागको नन्‍हीं-नन्‍दीं 
वीठरियोमें बन्द कर दिया [ गप्पों और झूठे विश्यासोंको चुपचाप माननेके लिए 
चहाँके लोगोंकों तैयार किया, उन्हें पुराने रवाजोंका गुलाम बनाया हमें यह 
भी नहीं भलना चाहिए कि एक छोटी-सी जमीनकी द्ुक्ीमें ही जब सारी 
ममप्तता बहुरे गई हो, तो विसाल देसका विधंस क्‍यों नहीं होता | इसी छोटी 
ममताने कितना जुज्ञम सहनेके लिए लोगोंकों मजबूर किया। बड़े-बड़े सहरोंमें 
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भर्यकर हत्या करवाई, ( जिसमें लाखों बालक, बूढ़े नर-मारी ग्राजर-मूलीकी 
तरद काठ डाले गये ) इमें यदइ भी नहीं भूलना चाहिए कि यह अ्रपमान-मरा 
जीवन, मुरदे कीड़े-मकोड़ेका जीवन ही, बिलकुल जड़ जीवन ही था जिसको देख- 
कर जगलियों, श्रत्याचारियों, सत्यानासियोंकी वैता करनेकी हिम्मत हुई । हमें 
यह न भूलना चाहिए कि भारतकी यह ( गाँव-गाँवमें ) बिखरी छोटी-छोटी 
जमात मी सैकड़ों जातोंमें बंटी थी, गुलामीके रोगमें फँसी थी। जहाँ मान्ुखका 
काम है ऊपर उठकर जो भी रास्तेमें बाधाएं आएँ उनको परात्त करना, वहाँ 
हिन्दुस्तानियोंको परिस्थितियोंका गुलाम बनना पड़ा। उसीफे कारण भानुख- 
समाजको जहाँ बहती गंगाकी धाराकी तरह बराबर बढ़ते रहना चाहिए, था, 
बहाँ वह अचक्ष घनकर जमानेके हाथकी कठपुतली बन गईं। मानुख श्रन्घे 
जमानेका दास हो गया | जिस मानुखकों अमानाका राजा चनना था बह इतना 
पतित हुआ कि बानर हनुमान और कपिला गायके सामने घुटठमे ठेकने लगा |”? 
सम्तोखी--क्यों मैया ! वाबाको हनुमानजीकी पूजा और गोमूत्र पीनेंकी बात 
मात्ूम थी ! क 
दुखराम--खूब मालूम थी सन्तोखी भाई और बाबाने हम मूढ़ोंके गाज- 
पर खूब चपत लगाया लेकिन यह चपत ऐसे भाँ-बापका भा, जिश्का हृदय 
भीतर ही भीतर रो रहा हो | 
मैया--बाबाने और कहा “हिन्दुस्तानसें अ्रगरेज जो समाजमें उलस-्पुक्ट 
कर रहे हैं उसके पीछे उनका एक बहुत ही नीचा स्थारथ छिपा हुआ है | 
सेकिन हम पूछेंगे कि क्या, एरशियावासियोंके समाजको बिना उलडेन्पुलदे 
मामुख जाति अपने पहुँचनेकी जगह पहुँच सकती है १ श्रगर नहीं पहुँच सफती ' 
है तो अंगरेजोने चाहे जितना भी पाप किया, उन्होंने अनजाने ही इस हित- 
कारी उलट-घुलठको करनेमें सह्ायता की फिर चाहे ( हिन्ुस्तानमें ) दृह-हूठकर 
गिरती हुई धुरानी मिंदगीफो देखकर इसारा दिल कितना ही भिक्ल्ष क्ष्यों न हो 
जाय, उसके खिलाफ हमारे दिलमें कितना ही आग क्‍यों न लग जाय होकिन 
उसने उलद-पुलट करके हिन्दुस्तानका नया इतिहास बनानेसें मदद की है ।” 
हुखराम--बात तो मैया | बाबाने सच्ची-सच्ची कह बाली चादे किश्ीके 
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गले उतरे या म उतरे | 
मैया--बाबाने एक ओर जुगोंसे चक्ले आये हिन्दुस्तानकों लाखों गाँवोमें 
छिन्न-भिन्न देखकर उसे बुरा कहा | गाँई संगठन और उलर-पुखटको आगेकी 
भमलाईके लिए जरूरी बतलाया | और यह भी कहा--“अंगरेजोंने तलवारसे 
जो एकता हिन्हुत्तानके ऊपर जबरदस्ती लाद दी है उसे बिबलीके तार और भी 
मजबूत और बहुत दिन तक रहनेवाली बना रहे हैं। अँगरेज उरजन्ट जो हिरु- 
* ज्तानो सेनाको परेड सिखला रहे हैं, उसका संगठन कर रहे हैं वह हिन्दुस्तानी 
सेना विदेसियोंके इमलेसे दी देसको नहीं बचाएगी बल्कि वह देसको छुटकारा 
दिलानेका काम करेगी | श्रखबार व छापाखाना नया हिन्दुस्तान बनानेके बड़े 
ही जन्र्दश्त हथियार हैं। जो हिन्दुस्तानी अंगरेजोंसे पब्छिमी विद्या सीख रहे 
हैं, वह राज चलानेके काम और पः्छिमके सायंसमें चतुर हों रहे हैं | यह भी 
हित करनेवाला है| भाषक्रे इजनने हिन्दुस्तानकी यूरपके शाथ आने-बानेमे 
और सहायता की है। हिन्दुस्तानके मुक्खि-सुक्लि अन्‍्दरगाई श्रत्र इग्लैण्डके 
बन्द्रगाहोंसे जुड़' गए हैं जिसके कारन अब हिन्दुस्तान अल्ग-भिल्ञग नहीं रह 
सकता और यह जढ़ताईकों जड़मूलसे उखाड़ फेंकेगा ! वह दिन दूर नहीं है जब 
भापसे चलनेवाली रेल और जहाज मिलकर इग्लैडकी श्राठ दिनके रास्ते पर 
ले आ देंगे, उस समय हिन्दुस्तान भी पब्छिमी वेसोंका पड़ोसी देस बन जायगा 
बिलायत की राज करनेवाली जमातने हिन्दुस्तानमें जो कुछ तरकक्‍्कीका काम किया 
है. वह अनजाने और सिरिफ अपने स्थारथसे किया | बिलायती सरदार हिग्तु- 
स्तानको जीतना चाहते थे, बिलायती यैली साह ( बनिए ) उसे लूटना चाहते 
ये और मिलसाह ( पूँजीपति ) गलाकद्टी कर रहें थे। .....अब मिलसाइ 
सारे भारतमें रेलोंका जाल विछाना चाहते हैं | और वह ऐसा करके रहेंगे |... 
मैं जानता हूँ कि अ्रंगरेज मिलसाह ( पूं जीपति ) हिन्दुस्तानमे रेश सिरिफ 
/ इसीलिए बिलछान। चाहते हैं कि बहुत थोड़े ख़र्चमें हिन्दुस्तानके कपाध और 
: दुसरे कब्चे मालको अपने कारखामोंमें ते श्रार्, लेकिन अगरेज देंसे देसमें 
कल-ससीमको हे जा रहे हैं, जहाँ कोयज्ञा और लोहा मौजूद है। फिर कोयला 
तोदाके घंगेको आगे बढ़नेसे कौन रोक सकता है |; . .दिन्दुत्तानियोमि ऐसे बहु 
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लोग हैं जो कल्न-मस्तीनक्की इलिमको समझ सहझते हैं, वह पूजी भी जमा 
कर सकत हैं, उनमें बड़ा दिमाग भी है ! यह इसीसे मालूम है कि गिनती 
( हिसाव ) जैसे इलिममें वे बहुत चतुर होते है। उनकी बुद्धि बड़ो तेज है 

दुखराम--बाबाने देख लिया था कि हिन्दुस्तानी लोगोंकी आंखें जरूर 
खुलेंगी और वह अपनी बिद्द|को अपनी भलाई, अपनी मुकतीके लिए इस्तेमाल 
करेंगे | 

मैया--बाताने यह भी सोच लिया था कि हिन्दुस्तानकों आजाढ करने, ' 
उसके आगे बढ़नेमें बिलायतके कमेरोंकी भी सहायता जरूरी होगी | 

दुखराम--बिलायतके कमेरोंमें भी क्या बाबाके माननेवाले लोग है! 

भैया--बाबाने उनकी भी श्रॉल खोल दी है दुक्खू भाई ! बिलायतगें 
एक लाख तो बाबाके पार्टेके खास लोग हैं और वहाँकी जोंकें बहुत घबरा रही 
हैं कि लड़ाई खतम होते कहीं उनका भी तख्॒ता न उलट जाय । बावाने ६१ 
बरस पहले लिखा था--“लजब तक खुद बिलायतमें वहाँके कमेरे अपने जोंक 
शजको हटाकर अपना रांज न फायम कर लें या खुद हिन्दुस्तानी ही इतने मज- 
बूत न हो जायेँ कि अँगरेनोंके जूएको उतार फेंके (तब तक हिन्दुस्तामके 
लिए वह छुन्दर दिन नहीं आ सकता )। चाहे कुछ भी हो थोड़े था अधिक 
दुरके समयमें वह दिन जरूर आएगा जम्र विसाल मनोहर हिन्दुस्तान देशका 
नया जनम होगा। बह देस जिसके मरस सुभाववाले मिवासियोंमें आजकी 
गुलामीम भी एक तरइकी साँति और अभिमान है। आलंसीसे दिखाई देने- 
पर भी जिन्होंने अपनी बहादुरी से झँगरेजोंफो 'वकरित कर दिया, जिनका देस 
हमारी भाखाओंका हारे धरमोंका भूल रहा; जिसके जाट अपनी बहाुरीमें “ 
पुराने जमेनों जैसे हैं; जिसके बारून ग्यानमें पुराने थूनातियों जैसे हैं उस 
देसका जरूर उद्धार हो कर रहेगा ।” 

सम्तोखी--बाबा क्‍या हिन्दुस्ताममें आये थे मैया ! 

भैया--हिन्दुस्तान नहीं आये थे लेकिन सैकड़ों बश्सोंते श्रेगरेज ज्ौग 
दिग्दुस्तानके बारें लिख-लिख कर जो देर किये हुए थे, उस सबको बावाने 
पढ़ा, ईिन्दुस्तानसे जानेबाले आदमियोंसे बात चौत को, उसीसे उनको सत्र बारें 
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मालूम हुई । हम कहते थे कि बाजाको अश्रसली रोग और दवाका पता लगा। 
उन्होंने समझा कि रोग है यही जोंकें, जिनमें सबसे बड़ी हैं यह पूँ जीपति, मिल- 
मालिक, कारखानेवाले जो ।|)का १४) बनाते हैं और दुनिया भर राज करते 
हैं। बिलायतके भजूरोंने इन जोंकोंसे लड़ाई ठानी। जत्र पेट काट जाय, 
बेकसूर आदमी निकाल बाहर किये जाये, तो मला कैसे चुप रहें । जोंकोंका 
अपार घन, उनकी पलटन, पुलिस, धरम और पुरोहित सब कमेरोंकी पीस देना 
चाहते थे; लेकिन वे तीस चालिस बरसरे बराबर लड़ते रहे | तोंद प्चकती देख 
ज्ञॉकॉकी कितनी बातें माननी पड़ीं और कमेरों का बेल घटने की जगह और बढ़ता 
गया । बाबाने समझा कि जोंकोंकी असली दवा यह कल-कारखानेके मजूर हैं । 
ओ यह इनजारों लाखों गॉँवोर्म ब्रिखरे रहते तो यह जॉकॉका सुकाबिला नहीं कर 
सकते । अपने कारखानोंकों चलामेंके लिए! जोंकोंने उन्हें सहरोंमें एक जगह 
जमा कर दिया | यह बड़ी तागत है। जोंकों हीने इन्हें अपने स्वारथके लिए, 
इकट्ठा किया और यही जोंकोंकों तबाह करेंगे | 

दुखराम---हाँ मैया | चटकलं-पथकलमें लाखों मज॒र काम करते हैं। जब 
भालिक कोई जुलुम करने लगते है, तो सब एका करते हैं | दस-दस ब्रीस-बीस' 
दिन काम छोड़नेपर मजदूरोंको तो तकलीफ बहुत ह्वीती है, लेकिन मालिकोंकों 
मानना पड़ता है | 

भेया--मानना क्यों न पड़े, जो मजूरोंका चार आना जाता है ती जोंकोंका 
तेरइ रुपया । लेकिन बाबाने फह्ा कि मजूरी बढ़वाने और छोटे-मोटे जुलुमको 
हटवानेसे काम नहीं चक्षेगा, दुनिया भरके कितानों मजूरों--सभी कमेरोंको 
एका करके जोंकोंका राज खतम करना द्ोगा। पुलिस-पलटन, अदालत- 
कचहरी, कल-कारखाना सबको जोंकोंके हाथसे छीन सेना होगा | इत्-पानीको 
तरह धरती-धन सब कुछ सबका साकेका करना होगा; तत्र जाकरके धुनियाका 
यह नरक खतम होंगा । 

सन्तोखी--हाँ मैया | घावाने बढ़े कामकी बात बेतलाई | 

भैया--झ्त्र सुनो बाबाका बाकी जीवन चरित्तर | ३१ सालकी उमरमें बाना' 
गिडॉ-कह्टॉँकी जोंक संरकारोंसे चचते लंदन पहुँचे । और बहीं ६४ बेरसकी उमरमें 
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बाबाका देह छूटा । बाबाने अमेरिका, यूरप सब जगहके मजूरोंको जोकोसे 
लड़नेमें मदद दी। रास्ता बतलानेके लिए किताबे' लिखीं | कोलोनके 
कमूनिसटॉके ऊपर मुकदमा चल रहा था। 

दुखराम--कमूनिस्ट कौन हूँ भैया । 

मैया--बाबाके चेला लोगोंको, बाचाके पार्टवालेकों कमूनिस्ट कहते हैं | 
दुनिया भरकी जोंके' कमूनिस्टोंसे बहुत डरती हैं। कमूनिस्टोंने कमेरोंकी लड़ा- 
इयो खून बहादुरीसे लड़ी हैं, श्रपना सरबस होम दिया है । रूखसे जोंकोंका 
राज उन्होंने ही खतम किया | 

छुखराम--तो भैया ! इमारे देसमें भी ऐसे कमूनिश्ट होने चाहिए । 
बाबाके चेला हम लोगोंको रास्ता नहीं बतलाएंगे तो हम कैसे लड़ पाएंगे | 

मैया--हमारे यहाँ भी बाबाके चेला हैं दुक्खू भाई ! लेकिन ४० करेड़की 
आबादीमें, २५, ३० हजार कमूनिस्ट तो बहुत कम होते हैं न १ तरकारने अ्रश् 
भी एक हजार कमूनिस्टोंको जेलमें बन्द करके रखा है और जॉक और पुलिस 
दोनों उन्हें फूडी श्राखसे भी नहीं देखना चाइती: लेकिन वह रकतत्रीजकी तरह 
बढ़ते रहे । सहर-दिद्वात सबमें छा जायेगे । बावाका पंथ कौन कमेरा है गिसकों' 
प्रसन्‍द न होगा ! 

हुखराम-- हाँ मैया ! वह श्रभागा ही होगा । बाबाने सत्र दुख तकलोफ 
सहकर हमारे ही फायदाके लिए न काम किया ! 

मैया--बाबाने कमुनिस्टेंके मुकदमेंके लिए. किताब लिखी केकिन छापनेके 
ज्िए. कागज नहीं था, उनके पास एक कोट बच रहा था| उसे भी उन्होंने 
बंधक रख दिया | 

बुखरास---तो बाचा बिना कोट हीके रह गएं, ! सुनते हैं, बिलायतर्म हाड़ 
चीरनेबाला जाड़ा पड़ता है। 

मैया--बाबा अपने लिए. कस्ट सहनेकों तैयार थे ! और जेमी माईकी 
तकलीफको सोचो दुक्खू माई ! एक ताह्लुकदारकी लड़की, बड़ो ब्ाड़-प्यारसे 
पत्नी, वह भी बाबाके साथ गली-गली मारी-मारी फिरती रददी । शेकित उससे 
प्रक दिन भी अफसोस नहीं किया | बाचा इतसे पंडित ये कि हजार दो ल्‍/ हजार 
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कमा सकते थे। और अ्रपने बाल-बच्चोंको आरामसे रख सकते थे + लेकिन बाबाने' 
कमेरोंकी सेवाके लिए. अपना जीवन दे दिया था । बाबाके दो लड़के चार 
लड़कियाँ हुई' लेकिन दोनों लड़फे और एक लड़की ज्यादा दिन नहीं जी सके । 
बीमार पड़ते तो दवाई और पथका पाना मुसकिल होता । बाबाने कमेरोंके 
लिए गरीबीकी जिन्दगी बिताई, जॉकें उनको फ़ूठी श्रॉँखों नहीं देखना चाइती 
थीं | गरीबीके कारन बाबाके तीनों बच्चे मर गये लेकिन बाबाने सोचा, हजारों 
बरसोंसे जोंके' कमेरोंके करोड़ों बच्चोंको मार चुकी हैं, उन्हीं बच्चोंमें मेरे भी 
तीनों बच्चे मर गये | 

सन्तोखी--बाबा जैसी तपेस्सा कौन करेगा भैया ! दूसरे तपेस्सा करनेवाले 
तो जोंकोंकी जड़ में पानी डालते हैं, जोंकोंकी और मजबूत करते हैं | 

बुखराम--जाबाने भी जोंकोंकी जड़ में पानी डाला, लेकिन खुन्न खौलाकर 
गरम-गरम पानी । 

मैंया--बाब।के साथी एडराल बाबाने भी बढ़ी तपेस्ता की | उन्होंने ब्याह 
नहीं किया । और कमा-कमाकर हर साल साढ़े तीन सौ गिन्नी मरकस बाबाको 
देते गए. | जो एडगाल बाबाने यह तपस्या न की होती तो बाबाके ऊपर और 
आफत आती | बड़े बाबाने एड्ग़ल बाबाकों एक चिहट्ठीमें लिखा था--तुम्हारे 
बिना मैं कभी अपने कामकों पूरा न कर सका होता। सिर्फ मेरे लिए तुमने 
अपनी जबरजस्त बुद्धिकों बेकार जाने दिया, और गल्लाघोटू व्यौपार-लिनगी 
अपनायी । 

सम्तोखी--क्या एडरल बाबा व्यौपारी थे मैया ! 

मैया--हाँ, उसके बापका कारखाना था, उसीको एड्गल बाबाने सेसाला 
कि वह कितना कब गये उनकी इस चिंहींसे यह मालूम हो जाता है.“मैं 
किसी चीजको उतना नहीं चाहता जितना कि इस व्यौपारीकी जिनगाौसे भांग 
निकलनेको' ।” बाचाके जीवनमें ही ( १८ .मार्च श८७१में पेरिसके कमेरोंने 
बहाँसे जॉकोंका राज कुछ मह्ठीनोंके लिए उठा दिया । कर्मेरोंकी तायत अभी 
उत्तनी मजबूत नहीं. थी, इसलिए जोंकोनें फ्रिर इजारों मजूरोंकी कतल करके 
अपना राज जमा लिया । शेकित पेरिंसके कमेरोंने जितना अच्छी तरहसेः 
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अपना राज चलाया उससे यह पता लग गया कि कमेरे जोंकोंकों हृटा सकते हैं 
और अच्छी तरह राज चला सकते हैं। पेरिसके कमेरोंने क्‍या गलती की थी 
इसे बाबाने लिख दिया था | फिर ४६ वर्ष बाद जब रूसके कभेरोंने जॉकॉका 
गज उलटा तो उस बखत बाबाकी वही तिच्छा बड़े काम थआाई। ४१ साल 
तक कमेरोंकी लड़ाई लड़ते-लड़ते बाबाने ग्राखिर ६४ सालकी उमरमें 
( १४ मार्च १८८१को ) देह छोड़ा | लन्दनके हवाईगेटके कब्रिस्तानमें अब भी 
आ्राबाकी समाधि है। कौन होगा जो बाबाकी समाधि पर फूल चढ़ानेकी लालसा 
न रखता हो | बाबाके मरने पर एडगल बाबाने लिखा था---“मानुख जातके 
पास बितने दिमाग हैं, उनमें सबसे बड़ा दिमाग श्राज खो गया | कमेरा दह्लकी 
लड़ाई चलती रहेंगी, लेकिन वह दिमाग चल बसा जिसकी ओर फ्रांस, रूस, 
अमेरिका, और जमनी के कमेरे गाढ़ेके समय आँख दौड़ाते थे और वह दिमाग 
सदा बहुत साफ दो हक सल्लाद देता था [” 

दुखराम--घन्न है मैया! मरकस बाबा और घन्न है सती जेनी माई | 

मैया-- सती जेनीकी तपेस्खाकी बहुत सी बातें हैं जिनको सुननेपर आँध 
रोकना मुसकिल है । श्रव दुकखू भाई, बाबाकी मोटी-मोटी सिच्छा छुनो | 

दुखराम--हाँ मैया ! वह जरूर सुनाओ | 

मैया--वात्राने पहली बात यह बतलाई कि रोटी, कपड़ा, घर आदमीकी 
सदासे जरूरत रहे हैं, इनको पैदा करना मानुख का सबसे पहला काम रहा है । 
मानुख इनके पैदा करनेके लिए नये-नये हथियार, मये-मये ढंग सोचता रहा है। 
जिससे रोदी-कपड़ा घरके पैदा करनेका दंग बदलता रहा है । बह पहले सिकार 
करके जीता था, फिर खेती करने लगा, खेतीसे फिर कारीगरीकी ओर बढ़ा, 
कारीगरीसे व्यौपार होने लगा, ध्यौपारसे कारलानेके ढंगपर चन्ना शाया | 
पैदा करनेका ढंग जैसे-जैसे बदलता गया, वैसे-वैसे मानुखक्री जमात भी बदलती 
रही और पहली जमातबन्दी दृथती गई। सिकार और फल जमा करके जीविका 
करते सप्रय माईफा राज और सबका एक पंरिवार चल सकता था। लेकिन जब 
खेती आईं, ताॉँवा आया तब बह पुराना दाँचा नहीं चल सकता था | रोदी- 
कपड़ा वगैरह पैंदा करनेके ढंगके बदलनेके साथह्दी मासुख समाबके ढॉखेफो 
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बदलनेसे रोका नहीं जा सकता | और जत्र ढाँचा बदलता है तो उसका कानून 
आचार-विचार सब बदलता है आदमीका मन तक बदल जांता है। बाबाने एक 
जगह लिखा दे कि रोटी-कपढ़ा इत्तादिके पैदा करनेका ढंग बदल गया | और 
जहाँ मानुख पुराने दर्रेंको छोड़ना नहीं चाहता, पुराने ही तरहका मालिक 
मिल्क्रियतका ख्याल रखता है बहाँ तो दोनोंका संग्राम छिड़ जायगा । 

दुखराम--मैया ! थोड़ा समकाके कहो | 

मैया--देखो, जब कपड़ा चरखा और करघासे बनता था, घर-परमें लोग 
चरखा लगाते थे और गाँवका जुलाहा कपड़ा बुन देता था; उसी तरह बढ़ई 
लोहार भी अपना-अपना काम करते थे। तब गाँव अपने कासकी करीब-करीब 
सभी चीजोंको पैदा कर लेता था, सबको चीज मी मिल जाती थी, सबको काम 
भी मिल जाता था | यह्द उस समयकी बात है जब रोटी-कपड़ाके पैदा करनेका 
ढंग खाली हाथसे किया जाता था। इसके बाद भाषकी कल-मठीन बनी ! 
कल-मसीनने इतना सस्ता कपड़ा और चीज तैयार किया कि दा थकी कारीगरी 
चौपट हो गई । 

तुखराम--यह तो देखा मैया ! हमारे देसके सब जुल्ादे करवा छोड़- 
छोड़के चटकल-पठकलमें भाग गये | 

मैया--तो अबका पौनी-परजा मालिक जजमान श्रोगैशवाला गाँवका 
ढाँचा टूटने लगा कि नहीं । | 

दुखराम--बहुत द्वूठ गया भैया ! और टूट्नेके लिए. लोग हाय-हाय करते 
हैँ, कलज॒गका दोख देते हैँ । लेकिन जान पढ़ता है मैया ! यह किसीका दोख 
नहीं है । पत्थर, ताँचा, लोहा, कल, मसीन जैसे-जैसे नहैं चीज, नया ढंग 
आदमीके द्वाथमें श्राता गया वैसी ही भानुख जातिका ढाँचा मी बदलता गया, 
टिटिहिरीके पैर रोपमेसे असमान ऊपर नहीं टैंगा रहेगा | 

भैया--छ्ली तरहका एक और भी संकट आया है | कल-मसीनसे अन्न भी 
बेसी पैदा किया जा सकता है'। रूस और अमेरिका नई-सई खाद और सौठरका 
इज लगाकर विगहा पीछे 'वालिस-्वासिल पत्वास-पतचास सन श्षनाज पैदा करते 
हैं और एक-एक खेतमें, समृचा देसमें। इसी तरइ चीनी, कपड़ा, लालद्ेत 
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दुनियाकी सभी खाने-पहइनने और रहनेकी सभी चीजें कल-कारखानोंमें इतनी 
पैदा की जा सकती हैं कि सारी धरतीके दो अरब लोग एक सालकी उपजसे 
दो-दो सांल तक खूब श्रारामसे रहें लेकिन हो क्‍या रहा है ? दुनियामें गरीत्री 
बढ़ रही है | लोग और ज्यादा नंगे-भूखे रह रहे हैं | 
. हुखराम--इसका कारण तो जोंके ही न हैं मैया ! 

मैया--हाँ, जोंकें ही हैं दुक्खू भाई ! लेकिन उसको इस तरह समझो | अर 
एक-एक बढ़ई लोहार अपना-अ्रपना हथौड़ा चसुला लेकर अलग-ग्रलग काम 
तो नहीं कर सकता । कारखानोंके कारण अब सभी काम सामेमें एक दूसरेसे 
मिलकर करना द्ोता है । यह छोटी-सी सुई जो बनकर श्राती है, वह भी सैकड़ों 
हाथोंमें होते तैयार होती है। काम साफे--सब्रको मिलकर करना होता है सेकिन 
घीजॉफका मालिक है जोक । जोंक कहती है यह हमारी चीज है इसलिए हग 
१४)की चीज बनानेवाले मजूरको 3) देंगे, किसानकों उसके कपासका ॥) 
देंगे। और बाकीकी वह अपने पास रखना चाहता है। लेकिन सईवालौ शोक 
नफेमें सुई अपने पास नहीं रखना चाहती । वह चाहती है कि छसका सब साल 
बिक जाय लेकिन विकनेके लिए पैसा चाहिए। किसानफो उसने ।|) दिया सजूर 
को |) दिया कमेरोंके हाथमें कुल मिलाकर रुपया ही दो रुपया गंया है। अ्रत्र 
बताओ १४)की चीज कैसे खरीदे । 

दुखराम--तो मैया ! यही न हुआ कि जोंके' इसारे पास पैला भी नहीं 
आने देती और बेसी मल पैदा करके खरोदनेको कहती हैं। 

मैया--दाँ, इसीलिए तो जोंकोंका दिवाला निकलता रहता है। जब मांल 
बेसी हो ज्ञाता है और खरीदनेवालोंके पास पैसा नहीं रहता तब भारी सस्ती लग 
जाती है। याद है न तेरह-चौदह घरस पहिलेकी बात ! 

दुखराम--मत कहो मैया ! उस बक्त तो श्रमांञ इतना सस्ता लग गया 
था कि बेचकर जमीदारकी मालगुजारी भी बेबाक नहीं कर सकते थे । कितमों- 
की जमीन नीलाम हों गई । बड़ी साँसत हुईं । 

मैया---एक ओर लोग सस्ती होनेपर भी पैसा बिना कपड़ा नहीं खरीद सकते 
मे और दूसरी तरफ कपड़ा ग्रोदासोंमें सह रहे थे । जब पहिते दीका कपड़ा 
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जा हुआ है तो मया कपड़ा क्‍यों बनवाया जायगा ! जोंकोंने उस मंदीके 
इनमें करोड़ मजदूरोंको कामसे निकाल दिया । काम बन्द हो गये | 

सनन्‍्तोखी---तब तो मैया ! इन करोड़ों मज्रोंके पास भी पैसा नहीं कि मालको 
परीदे, इससे तो माल गोदाम हीमें सड़ेगा न, कौन उसे खरीदेगा ! 

मैया--इसीको कइते हैँ कबीर साहबकी उलठबाँसी पानीमें भी मीन 
पेयासी । एक ओर उसी श्रमरीकार्मे बेरोजगार होनेसे करोड़ों मजूर भूखे मर 
है थे दूसरी ओर अमरीकाकी जोंकोंकी सरकारने १६३४ में पचास लाख सूअर 
खरीदकर मारकर फेकवा दिया--भूखोंकों खानेको नहीं दिया। 

इदुखराम--आततायी ! जोंकोंको कया दया माया होगी ! 

मैया--डेनमार्क देसमें हर हफ्ता १४०० गाएँ मारकर उनका मांस 
अमीनमें गाड़ दिया जाता था। श्रर्जनतीन देसमें लाखों भेड़ोंकी कारकर मस्ट 
कर दिया । अमेरिकामें लाखों मन गेहूँको आगमें कॉंक दिया, जशजों मरी 
मारंगियाँ समुन्दरमें फोक दी गईं । 

सनन्‍्तोखी--मैया | क्या दुनिया बौर गई । 

मैया---हुनियाकी बात मत कही सम्तोखी भाई ! दुनिया तो भूखी मर रही 
है | यह जोंकॉका कपाईपन है, बह सोचते थे कि २ रुपया मन गेहूँ है जो ४० 
लाख मन गेहूँ और बजारमें चला गया तो वह और सस्ता हो जागगा, फिर नफ़ा 
कहाँसे मिलेगा इसलिए पचास लाख मन गेहूँ था पत्रा8 लाख सूकझ्षरोंको 
बरभाद कर दिया जिसमें कि बह वाजारमें बाकी जो चोजें भेजेंगे उसका दाम , 
क्ष्यादा मिलेगा । 

सनन्‍्तीखी-«हाँ भैया ! बाजारमें माल कम और गाइक ज्यादा हो तो दाम 
धचढ़ जाता है। 

भैया--यही दाम चढ़ाने के लिए जोंकॉमे आदमीके मुंहका आशर, तनका 

कपड़ा सभ्र चीज्ष बरधाद किया | 

दुखराम--और नये गाइक हू ढ़नेके लिए! जमेन जोंकोंने तीस साल पहले- 
बाली लड़ाई छेड़ी । 

मैधा->और आजकलकी कंड़ाई भी जॉकोने उसी मतंसभसे छेड़ी है दुकल 
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भाई ! बाबाने कह्ा कि जैसे सब दुनिया भरकी चीजे” मिलकर वैँदा करते हैं। 
उसी तरह सबको मिलकर उन चीजोंका मालिक बनना चाहिए तभी दुनियामें 
सुख-सान्‍्ती होगी | 

दुखराम--मिलकर मालिक बनना कैसे होगा मैया ! 

मैया-- जैसे दुक्खू भाई ! तुम्दारे घरमें पचास परानी है कोई खेती देखता 
है, कोई गाय-मैंस देखता है, कोई रसोई बनाता है, मतलब कि परिवारका हर 
आदमी रोटी-कपड़ा आदिके लिए कोई न कोई काम करता है। घरमें तो 
कायदा है न कि सब्र लोगोंके खाना-कपड़ा इत्तादिका काम किया जाये । अब 
तुम ऐसा फायदा चलाश्रो कि--नहीं, हम तो सबके कामको मजूरी दे गे और दो 
दपयाके कामकी चार आनासे बेसी नहीं । झब इसका फल क्या होगा | जितना 
काम लोगोंने किया है उसका आठवाँ ही हिस्सा मजूरीमें उगके पास है, वह 
सब चीजको खरीद नहीं सकते हैं। अब वही जोंकॉबाली बलाय आएगी 
फि नहीं ! 

दुखराम--हाँ मैया | आठ भागमें सात भागको खरीदनेके लिए, किपतीके 
पास पैसा ही नहीं है तब्र वह चीज सड़ेगी कि नहीं। लेकिन ऐसा परिभार कहां 
होगा £ 

मैया--हाँ, यह जोंके ही कर सकती हैं, मरकस बाबा कहते हैं कि यह नफा- 
की बात उठा देनी चाहिए और लोग एक परिवारकी तरह साथ ही चीज 
पैदा करे' और साथ ही भोगे | 

पुखराम--सत्र जोंके कहाँ रहेंगी भैया ! 

भैया--इसोलिए तो थाबा कहते हू कि जोंकोंका काम खतम हो गया, 
उन्होंने राजाश्रोंकी ताकतको नत्ट करके कल्ल-कारखानॉका रास्ता दिखला दिया | 
झब उनका एक दिन भी जीना करोड़ों आदमीको भूखों मारने और लद।इयोंमें 
कतल होनेके लिए, द्ोभा । 

दुखराम--यह बात बहुत पक्की है मैया ! 

'क्तैया--दूसरी जात बावाने बताई कि मानुख जातिमें जबसे जोके पैंदा हुई 

तमीसे ज्ोंकों और कमेरोंका ऋगड़ा घुरू हुआ और यह तब-तक बन्द नहीं 
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होगा जब-तक कि जोंके खतम न हो जाएँगी। जोंके' अहिंसा और दयाका 
ढोंग भत्ते ही करें, लेकिन वह अहिंसा दयाका कभी विस्वास नहीं करतीं । सौमें 
पंचानवे कमेरे ( मजूर ) हैं और पाँच जोंकें हैं। उन्होंने पंचानवे आदमियों- 
को पुलिस-पलटन-जेलके बल पर दबाकर रक्‍्खा है। एड्ीसे चोटी तक जोंके 
इथियारसे लैस हैं, उनका सारा राज-पाट हिन्सा, खून, लूट, कूठ और घोखापर 
है। वे किसी साधू-महात्माकी बचनमें आकर गल्ेमें कण्ठी बाँध लेगी यह 
*दोचना पागलपन है। जोंकोंको और बड़े हथियारसे और बड़े संगठनसे और 
बड़े त्यागफे कल-बलसे पलछाड़ना द्ोगा, उनका हथियार छीनना होगा और पूरी 
तरह मीस-मास देना होगा । 
दुख॒राम--देखता हूँ मैया ! मरकस बात्राने जो भी कहां है वह एक- 
एक बात मेरे दिलमें घुसती चली जा रही है'। बाचाने घोखेबाली बात नहीं 
कही है। सुनते हैं महात्‌मा गांधी ताछ्लुकदारों-जमीदारों, सेठों-साहुकारोंकों कंठी 
पहिनाना चाहते हैं और कितने लोग तो कहते फिरते हैं. कि गांधी महातमाने 
सेर-बकरीको एक जाह पानी पिला दिया | लेकिन मुझे यह बात तो धोखेकी 
मालूम होती है। बच्चा जत्र नहीं सोता है, तो माँ छोरी गाती है, जिससे बह 
सो जाय | मुझे तो यह लोरी ही जैसी बांत मालूम होती है। 
मैया-- गांधी भह्ात्माके शस्तेके बारेमें में फिर कहूँगा हुफखू भाई | और 
गांधी बाबाने कोई नह बात नहीं कही है । महात्मा-चुद्, रैसामसीह और भी 
सैकड़ों भद्ठापुदध कएठी बॉँधकर सेरकों भेड़ बनानेफकी कोसिस करते रहे लेकिन 
कोई सफल नहीं हुआ । जोंकोंकों कद्दीं कंठ भी है कि उससें कण्ठी बाधी 
, षोड़ा घातसे यारी करेगा तो जिन्दा रदेगा। जोंकोंफोी खतम कर देना 
बस यही एक रास्ता है | 
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| 
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दुखराम-- उनन्‍्तोखी भाई ! देख रदे द्वो न कैसी-कैसी बात सुननेमें भरा रही 
है। हम लोग सममे ये कि धनी-गरीब भगवानने बताया है अ्रभ्र मालूम हो 
रहा है कि यह सब्र जोंकोंका जाल है। इस जाल-फरेब्से जॉकोंकों ही फायदा 
है। बढ़िया खाना खाते और बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। और हम लोग जी 
देला पोड़-फोड़कर मर जाते, भर पेट अन्न मी नहीं मिलता--- 

सन्‍्तोखी--हम लोग छोटी-छोटी दुकान खोलकर जो दिन-राव चिन्तामें 
रहते हैं, यह भी तो जोंकोंको ही ताबेदारी है। दिन-रात फिकरमें मरते हैं | 
सब्र नफा तो जोंकोंके पास चला जाता है। चारकी धोती चौदह रुपयापर जौ 
दुकानदार बेंचता है तो गिरत्त समझता है कि सभ इम लूट रहे हैं । सब गाली 
हम लोग सुनते है और लिधके पास पौने चौदह रुपया चला जाता है उसको 
कोई नहीं पूछता | 

हुखराम--बह तो कल्लकत्ता बम्पईमें बैठे हुए हैं, उनसे कौन पूछने 
जायगा। लेकिन मजूर उनकी मी खबर ले रहे हैं। श्रव मोटी तोंद ध्यादा दिन 
नहीं चलेगी | श्रच्छा, मैया रजबली आ। गये | 

मैया--पुक्खू भाई | कमेरोंकी जीतका रास्ता बहुत देढ़ा-मेढ़ा है, उसको 
समभना-समझ्ताना और भी मुश्किल है! मैं लो कुछ कहता हूँ यदि सोलह 
आनामें आठ आना भी तुम्हारी समेभमें त्रा जाय तो बड़ी बात है | 

दुखराम--श्राठ आ्राना नहीं मैया, मैं तो पन्द्रह श्राना समझे रहा हूँ। 
बात तो सब याद नहीं रहेगी. लेकिन एक-एक चीज दिल्लमें बैठती जा रही है । 

भैया--याद दोनेकी जरूरत नहीं है, बस दिलमें बैठना चाहिए | मरकस 
चाबाने बतला दिया था कि पूँजीपतिके राजमें हर दसवें साल भाव गिर जाना, 
मन्दी पड़ना, करोड़ों सजूरोंका बेकार द्वोकर भूखों गरना, करोड़ों किसानोंका, 
अमानके तस्ता होनेसे अन्न जाना, और सबके ऊपर संसार भरको लड़ाईमें 
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भोंक देना यह बाते रोंकी नहीं जा सकतीं | इन सब्रसे अचनेका उपाय यही है 
कि जोंकोंकी सरकारको हृठाकर कमेरोंकी सरकार बैठाई जाय, और देश भर 
एक परिवार बना दिया जाय | बाबाने जो रास्या दिखलाया था, उतोसे चलकर 
पेरिसके कमेरोंने जोंकोंकी उन्नठ दिया । लेकिन पेरिसके मजुरोंने यह नहीं समझा 
कि किसानोंको भी वही दुख तकलीफ है । उन्हें भी हमें अपने साथ मिलाना 
है। कितान ज्यादा भोले-भाजे होते हैं, गॉवमें एक कोनामें रहते हैं, दुनिया 
जद्ानका उन्हें पता नहीं रहता है, अलग-पिलग रहनेसे उनका एक करना भी 
मुश्किल होता है| उनको पचास तरहसे भड़काया जा सकता है। जोंकॉने इसी 
तरह भड़काया । मजुर बड़ो बक्षदुरीसे लड़े, लेकिन जोंकोंने सारे फ्रांस भरकी 
पल्टनकों उनके ऊपर भोंक दिया । उसी समय ( १८४०-७१ ) जर्मन जोंकोंने 
फ्रांसीसी जॉंकोंकी सरफारको हरा दिया। लाखों सिपाहियोंकों कैद कर लिया 
लेकिन जैसे ही मालूम हुआ, पेरिसमें मजरोंने अपना राज कायम कर दिया तो 
वह घबरा गई, जर्मन जॉकोने फ्रांतके सभी कैदी सिव्राहियोंकों छोड़ दिया जिसमें 
कि बह पेरिंसमें जाकर मजूरोंके राजको बरबाद कर दे | 

दुखराम--एक दूशरेके खूनकी प्यासी जोंके आपसमें मिल गई' जैसे ही 
उन्हें कम्रेरोका डर मालूम होने लगा । 

मैया--तीस साल बाद जो महाभारत जमनोंने छेड़) था पता है न, वह 
जर्मन जोंकोंके फायदाके ही लिए | इस वक्त तक मरंकस बाबाके एक परतापी 
लैला लैनिन पैदा हो गये थे | 

दुखराम--क्ेनिन कौन थे मैया--कहाँके थे ! 

मैया--कैनिनका जनम रूसमें हुआ था, मजुरों-किक्षानोंकों उन्होंने मस्कत 
चायाका रख्ता बतलाथा, मजूरोंके ऊपर दवोनेषाले जुश्यमके लिए बह जोंकोग्े 
जड़ते रहे। जॉकोकी सरकार और पुलिसने उनके बढ़े माहईको फॉसो 'यढ़ां 
और उनकी भी काला पानी मेज दिया । क्षेनिन जहाँ भी रहते, बहाँसे कमेरोंको 
शस्ता बतब्ाते रहते । जेहलतखाना और काला परॉंनोमें रलकर भी जोक अर 
शेक नहीं सकती थी। ३६ पर्ष प्रहले ( १६०४ ) लेमिमन अगुआ बसे और 
कमेरोने ओोकॉके खिलाफ तलवार उठाई। उस यक्त इनकी ताकत उत्तनी संच- 
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भूत नहीं थी इसलिए, जोक सरकारने दबा दिया। दजारोंकों गोलीसे उड़ा 
दिया गया, उनसे भी ज्यादा जेलोंमें ढ्ूंस दिए गये । जोंके जीत गई, कमेरे 
हार गए.। लेकिन जोंकोंका एकबारका हारना सदाके लिए उनका खतम हो 
जाना है, फमेरोंका एकबार हारने से कुछ नहीं होता, बह तो धूल भाड़कर 
फिर-फिर लड़ते रहेंगे | कमेरे लड़ते हैं रोटी-कपड़ेके लिए, रोटी-कपड़ेका जब 
छुख मिटेगा तमी न वह लड़ाई करना छोड़ेंगे ! 

दुखराम--अ्रंगरेजोंके राजमें रोटी-कपड्ठा सबको कहाँसे मिल्न सकता है | « 

मैया--लेनिन महात्माको रूसकी जोंके जो पकड़ पातीं तो फाँसी चढ़ा 
देती, इसलिए वह रूससे बाइर चले गये ये, लेकिन उनके बहुतसे शाथी 
देशके भीतर रहकर कमेरोंमें काम करते थे। ज्ञेनिन उनको रास्ता बसलानेके 
लिए. किताबें लिखते ये और लोग जोखिम उठाकर उन किताबोंकी रूसके 
भीतर ले जाते ये । ' 

हुखराम--जोखिम क्या मैया ! 

मैया--पकड़े जाते तो फॉसी-डामलकी ही सजा होती | 

दुखराम--किताब कौन इतने सतरेकी चीज थी, भैया ! 

भैया -- मरकस बाबा और उनके चेला लोगोंकी किताबोंकों जाके तोप 
बन्वूकसे भी ह्यादा डरती थी। वह समझती हे गोला, गंठा तो गरीबोंके 
लड़कीके ही पास रहता है। जोंकोंके लड़के थोड़े द्वी पन्‍्द्रह रपयेके सिपाही 
बनते हैं! इसीलिए जोंके समक्तती हैं कि जिस दिन गरीबों और उनके लड़को- 
को जॉकॉके पापका पता लग गया उस दिन फिर सैरियत तही। जम लेनिन 
महात्मा रूखसे बाइर कमी लंडन, कभी फ्रांस, फभी स्वीजरतैश्ड इत्यादि 
देखोंमें सारे-मारे फिर रहे थे उनके छाथ उनकी जञ्ली ( कुरपसकाया ) क्र प्स- 
काया भी दुख मेल रही थी, उसी वक्त १६१४में जमेन जोंकोमे अपना माल 
बेचनेका कहीं रास्ता न देखकर दूसरी मोटी-मोदी जौंकॉपर धावा बोल दिया! 
इ“स्लैसड, फ्रांड और रूस और पीछे अमेरिका एक ओर हुए, जमनी-आह्टरिया 
एक ओर हुए । जर्मन जॉके कमज़ोर रहीं, और उनके दुसमन जीत गए. | 
श्षेकिन जोकोफे दारनेसे-नीतनेकी बात नहीं समझाना है। समझता यह है फि 


॥] 


बह देस जहाँ जोंके नहीं हैं. ] । दे 


कैसे रूसमें लेनिन महात्मा और उनके कमेरे साथियोंने जोंकॉका टाट उलट 
दिया | 

दुखराम--हाँ मैया ! यह हमारे बहुत कामकी बात है। 

मैया--रूसकी जोंके जर्मन घोंकोंसे मिड रहो थीं। नफा नुकसान तो 
जोंकोंका था, लेकिन लड़नेवाली जोंके थोड़े ही होती हैं। जैसे भड़भूजा भाड़में 
पत्ती फॉकता है, उसी तरह रूसी जोंकें अपने देसके कमेरों और उनके लड़कों- 

- को जमेन-तोपोंके मुहं फॉकने लगीं । लेकिन जमेन ज्यादा मजबूत थे | बह 

रूसियोंको हराने लगे। रुसी बोंके घबराने लगीं, उन्होंने और फर्मेरॉंकी और 
उनके बच्चोंको लड़ाईमें मेजा | कितनोंको तो बन्दूक भी नहीं दिया। 

सन्तोखी--बन्दूक बिना लड़ते कैसे मैया । 

मैया--जोंकोंने कह्दा कि वहीं जाके, जो सिपाही मरें उनकी बन्दूकें ले लो । 
जोंकोंके अपने लड़के नहीं नथे गरीबोंके लड़कोंको भाड़में मॉकनेसे क्‍यों 
हिचकिचाते ! गरीबोंके बच्चे समभने लगे कि बोंके उनके साथ चाल चल 
रही हैं। उधर लेनिन महात्मा भी किसानों, मजुरों और उनके लड़के सिपा- 
हियोंकी आँख खोलने लगे । जोंकों-जोंकॉकी लड़ाईमें माहक गरीबोंका गधे 
कराया जा रहा है। लेकिन महात्माने कहा कि जवानों ! तुम्हारे दुसमन बाहर 
नहीं तुम्हारे घरकी जोंके हैं। बन्दूके खूब हाथमें श्रा गईं, बन्दुकोंका मोहरा 
फेर दो और घरकी जोंकोंको ख़तम कर दो । 

दुख़्राम--मरकस बाताके चेल़ा लेनिन महात्मा भी कम नहीं ये | 

मैया--केनिन महात्मा मरकस बाबाके बड़े लायक चेला ये दुकखू भाई | 

_ हाँ, तो मजर-किसाम उठ खड़े हुए, उन्रींके लड़के सिपाही ये, सत्रको बह तेईस 

बरससे समझा रहे थे | क्षव ( नवस्थर सन्‌ १६१७ ) उनको बात समझें आा 
गई | उस बखत पेतरोग्रात सहर रूसकी राजधानी रही । जिसका नाम पीछीसे 
लेनिनग्रांद ही गया | जेमिन महात्माने पेतरोग्रातमें कमेरोंकी सरकार कायम की | 
पैतरीग्रातमें लाखों मजूर कारखानोंमें काम करते थरे। वह लेनिन महात्माको 
खूम्न जानते ये और परानसे भी अधिक प्यार करते थे । जब मनूर बुक कैकर 
अपना लाल भाडा गाइड रहे ये तो ज्ोकोंने पलाटम-प्र-पहांदनम उत्तके खिलाफ 
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मैजी | लेकिन सिपाही अपने भाई-बहनोंको पहचानते थे वह णोंकोंकी बातमें 
नहीं आये | वह अपनी बन्दूक लिये दिये कमेरोंके साथ मिल गये | पलटनके 
अफपर जोंकोंके लड़के थे । लेकिन हजार सिपाहदीमें दस श्रफसर कया करते १ 
अफसर सिपाही बन गये और उन्होंने कमेरोंकी पल्टनपर गोली चलाई ढोकिन 
गोली ज़ल्दी खतम हो गई और वह भी ठंडे हो गये। फिर जोंकोंने लड़ाईके 
मैदानसे पलटने मेंगवाई, और उन्हें कमेरोंके साथ लड़नेके लिए मेजा १, 
पचास-पचास हजार पलटन कूच करती चली श्रा्ती लेकिन जहाँ पेतरोम्रात 
राजधानीकी सीभामें पहुँचतीं कि जेठकी दुपहरियामें मक्खनकी तरह पिघलकर 
लोप हो जाती । 

सन्‍्तोखी --लोप कैसे हो जातों मैया । 

मैया--लोप हो जानेका मतलब है कि सब सिपाही कमेरोंकी पलटनमें 
मिल्ल गये । अफररोंमें जिन्‍्दोंने तीन-पॉँच किया बह वहीं मार दिये गये बाकी 
भाग निकले । कमेरोंके राज सँभालनेकी ख़बर जहाँ-जहाँ पहुँची, वहाँ-वहाँ 
जोंकों और कमेशेंका दो-दल हो गया और सत्र॒ जगह जोफोंफो मिकाल बाहड 
किया । कमेरोंकी सरकारने तुरन्त कानून बना दिया कि जितने तालुकदार- 
जमीदार, राजा-नवाब हैं, उनकी सारी जमीदारी आजसे सारे रूसके क्मेरोंकी 
हुईं। जितने कल-कारखाने हैं, आजसे जोंक उनके कुछ नहीं हैं, श्र सारे 
कमेरे उनके मालिक हैं, जितने रेल, जद्दाज ओगैरइ कंपनियाँ हैं, बहू सब अन्न 
कमेरोंकी हे; जितनी कोयलेकी खाने, तेलकी खाने, हर तरहकी खाने' हैं, बह 
सब कमेरोंकी है, जितने बंक और उनके पास करोड़ों अ्रबोंका खजाना है, 
बह कमेरोंका है; जोंकोंके जितने महल्न-कोठा, अठारी, बाग, बँगजे हैं वह सब 
कमेरोंके हैं । 

दुलराम--तो सरकस बाभाने जो शत बतलाई थी उसे लेकिन महास्माने 
पूरा कर दिया । | 

मैया--हों, पूरा कर दिया। पेतरोग्रात राजधानीमें आधेके करीब गरीर 
लोगेंके रहनेका कोई ठौर-ठिकाना नहीं था। लोग सड़ी गन्दी गल्लियोंगे रहते 
ये, लाखों मंजूर तो फटे टीन और फनस्त॒रकी छुंतों-दिवारोवाली सूश्नरकी ख्रोमार 
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जैसी छोटी-छोटी फोपड़ियोंमें रहते थे। पाँच हाथ लग्जी, चार हाथ चौड़ी 
ओोपड़ियोंमें दस-दस आदमियोंका परिवार रहता था । रूसका जाड़ा बहुत कड़ा 
तिसमें पेतरोग्रातका तो और ज्यादा | सरदीके मारे वहाँ नदी, समुन्दर सब जम- 
कर बरफ हो जाते हैं | 

सन्‍्तोज्ञी--पत्थर जैसी बरफ £ 

मैया--सन्तोखी भाई ! यदि तुम जाड़ामें वहाँ पहुँच जाओ तो साँस लैनेसे 
जो माप नाकसे बाहर निकलेगी वह पहले पानी बनकर तुम्हारी बड़ी-बढ़ीं 
मूँछोंमें समा जायगी और छुन भर ईमें मालूम होगा कि तुम्दारी मूँछे सीसेके 
भीतर जमी हुई हैं। इतनी सरदीपर भी मजूरोंकों उन्हीं ठीनोंकी खोभारोंमें 
रहना पड़ता, उनके पास आग जलानेके लिए कोयला मी नहीं रइता । 

बुखराम--जोंकोंका कदम जहाँ गया वहाँ नरक छोड़ और वया होगा ! 

मैया--कमेरोंकी सरकारने तुरन्त हुकुम निकाला और जोंकोके बड़े-बड़े 
महलों और कोठोंको कमेरोंके लिए खोल दिया । उरदोंने जॉकॉसे कह दिया कि 

«जो कमेरोंकी सरकारके खिलाफ है, उनके ही ऊपर हम हाथ उठाये गे। जो 

जोंकका धरम छोड़कर आदमी बननेके लिए तैयार हैं, उनको हम भाई मार्मेगें 
ओर काम देंगे। जोंकोमें जी मानुख बन गये उनको, उन्हींके घरोंकी एक कोंठरी 
दे दी और बाकी सकानमें सुझरकी खोभारसे निकालकर कमेरोंकों ला बसाया | 
कमेरोंका राज कायम होते ही रानियों, तालुकदारनियों और सेठानियोंकी लौड़ियाँ 
काम छोड़कर अलग हो गई । 

सन्तोश्ली---जब जमीन, मकान, बंकका रुपया और कल-कारलाना सभी 
छीम लिया गया तो लौड़ियोंको कैसे रखती ( 

मैया--नौकर-वाकर भी जॉकोकों छोड़कर इट गये । 

दुखराम--झब रानी भरती होंगी पानी ! रे 

मैया--मिना देह हिलाये हरामका प्रैंसा थोड़े ही मिल सकता था ? कमेरें- 
की सरकारने सब्रकों काम देनेका इस्तजांस किया। जब इज्जणैश्ड, फ्रान्स 
अमेरिका, जापात और दूधरे देखोंकी जोंकोकी पता लगा तो उनकी नींद हराम 
हो गई, रूस छोट-मौठा देस नहीं है दुनियाके छ मागमें प्रूक भाग रूसका 
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है। उसके पूरब किनारेसे पच्छिमी किनारे तक डाकगाड़ीसे जाये तो 
१४ दिन १४ रात लगती है । 

दुखराम--बम्बईसे प्रयाग तो भैया |! एक दिन एक रात हीमे चलते आते, 
रूस चहुत भारी देस होगा । 

मैया--हाँ, हिन्दुस्तान ऐसे सात वेसोंकी धरती इकट्ठा जोड़ी जाय तो रूसके 
बराबर होगी । इसीलिए बाहरी देसोंकी जोंके' धहुत धबराई लेकिन साल भर 
तक बह बहुत नहीं कर सकी | जब जमेनी द्वार गया तो जीतनेवाली सारी जोंके' 
इतनी घबराई' जितना कंस भी कन्हैयाके पेदा द्वोनेसे नहीं धबराया होगा । 
उन्होंने अपनी फौज, गोला-बारूद सब लेकर बोलरेविकोंके ऊपर धावा बोल 
दिया | 

दुखराम--वोलसेविक कौन मैया ! 

भैया---रूसमें मरकंस बाबाके सेवकको बोलसेविक कहा जाता है | 

हुखराम--तो बोलसेविक भी कमूनिस्तोंकी तरह हम कमेरोंके आदमी हैं। 

मैया--बोलसेविक कम्निस्त एक ही है। चच्चिल उस वक्त ब्रिल्ञायतका 
जुद्ध मंत्री था, वह तो बोलसेविकॉफो कच्चा खा जाना चाहता था । 

दुखराम--यही चचिल न मैया ! जो आजकल' प्रिलायतका मह् मंत्री है । 

भैया--हाँ, यहीं जो चाइता दे कि परलय तक हिन्दुस्तानकी छातीपर 
कोदो दरें | इसने भी अपनी पल्ठन और योला-बारूद रूसमें उतारी। फ्रास्सने 
मो अपनी पलटन सेजी । अमेरिकाने भी। जापासने भी। चौदद बादसादोंसे 
अपनी-अपनी प्चटन कमेरोंकी सरकारकों बर्बाद कर डालनेके लिए रूस 
भेजा, क्यों भेजा, क्‍या रूसके कमेरे किसीकी एक अंशुल भी जमीन तेना 
चाहते थे ! 

दुखराम--छुनिया मरकी जोंकॉने समझा कि जो घरती के छ भागेंसे 
एक भागकी बोंकॉकी खतमकर कमेरोंने अपना राज कायम कर लिया, तो बाकी 
पाँच भागके फरमेरोंका भी मन बिगड़ जायगा, फिर बकरीकों माँ कै दिन जैर 
मनागेगी ! 

मैया--अड़े संकटकी बेला थी। इहुनिया मरकी जोंकें गल्ला फाडःफाडुकर 
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चिहला रही थीं अखबारोंमें छाप रही थीं कि दे अधरमी है; वे बच्चोंको मार « 
डालते हैं और बूढ़ोंको भी नहीं छोड़ते। उन्होंने समी औरतोंको बेतवा 
बना दिया । मसजिदों-मंद्रिंको तोड़ दिया, हराम हलालकी बात उठा दी इत्तादि 
हजारों कूठ फैलाये जाने लगे । 

दुखराम--हिन्दुस्तानमें भी मैया यही बात करेंगे, जोंके' समभती हैं कि 
कमेरे मुरख श्रनपढ़ होते हैं, उनके सामने भूँठ-साँच कहकर मरकस बाबाके . 
रस्तेके खिलाफ कर देंगे। मैया! हम लोगोंकों बहुत सज्ञग रहना होगा, तुम 
भगवानकी बातको दबा देते रहे, अब उसका फायदा मुझे मालूम हो रहा है। 
भराबान और धरमसे इसमें. पहले नही मै पे दाम ले हमें जॉकसे निपट 
लेना है । कमेंरे भाई बहुत दिनोंसे जालमें फसे हैं, हम लोग घरम और भगवान- 
के खिलाफ बोलनेमें ही ताकत लगा देंगे तो जोंके' उन्हें बहकाने लगेगी | 

मैया - हो हक्खू भाई ! सबको जड़ यही जोके हैं, जड़ काटना अच्छा _ 
है कि पता नोचना अच्छा है ! 
, दुखराम- जड़ काटना श्रच्छा है भैया ! 

मैया--लेकिन जोंके' सभी कमेरॉकी आ्रासमें धूल नहीं फॉंक सकतीं, मिला- 
यतके मजूरोंकों जब मालम हुआ कि हमारे देसको धोंके' रूसके कमेरा राज्यको 
सत्यानास करनेके लिए, शोप-अत्तूक, गोला-बाहूद मेज रही हैं, तो उन्होंने 
जहाजपर माल लादनेसे इनकार कर दिया । खलासियों-मल्लाहोंने बहाल छोड़ 
दिया । फ्रांसकी पलटमे' लड़नेके लिए रूस पहुँचीं और सभी कमेरोंने जान 
जोखिममें डालकर फ्रांसीसती सिपाहियोंके पास पहुँच सब बात कही तो पलटने 
बिगड़ चलीं | अगरेजी पलटनोंमें भी यही बात दिखाई देने लगी | रूसी कमरे 
श्रत॒ ज्ञोंकोंके लिए नहीं, अपने लिए लड् रहे थे, इसलिए जानपर खेलना उनके 
लिए खेल था । बाइरफों जॉक तरकारोंने समस् लिया कि श्रपनी पल्चवमकों 
जो वहाँ लड़नेके लिए भेजा, तो बोलसेविकोंकी बीमारी हमारे देशमें चली 
श्रामेगी | उन्होंने अ्रपम्ती पलटने लौटा लीं। कैकिन द्वाथपर हाथ घरकर “ 
चैठते कैसे ! रूधी जोंकोंके कितने ही जरमैल और बच्चे कमेरोंके राजसे जहाँ- 
तहाँ लड़ रहे ये । बड़े-बढ़े मई॑त भौ तो जोंक ही हैं न! उन्होंने धरमके नाम 
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पर कितने ही किछानोंकों बहकाया | ब्रिलायत और दूसरे मुहक्ोंकी जोंक सरकारोंने 
सोचा कि रूसी जोंक जरनैलों ओर उनके आदमियोंकों ही सिखण्डी बनाकर 
ठड्ढीकी आड्में सिकार करे । च्चिल साहब्र और दूसरे भो देसोंके जोंकरानओंके 
मंत्रियोंने जोंक जरमैलोंकी रुपए-पैसे, गोला-बारूद, हवाई जद्दाण आदिसे खूब 
मदद किया |! जोंके' आखिर रू१में रह न सकी; लेकिन चलते चलते भो उन्होंने 
रूसको भयानक नरक बना दिया। सहर और गाँव तबाह कर दिया | जोंफ 
जरनैलॉने औरतों और बूढ़ोंपर दिल खोल कर हाथ साफ किया | 

दुखराम--वहद तालुकदारों, राजा-नबान्रों, सेठ-साहूफरोंके लड़के थे न ! 
बह सोच रहे होंगे कि अ्रत्र हमारे महल और श्रप्सराये फिर कहाँ मिलेंगी ! 

मैया- हाँ, और यह बात सभी जगह दुह्॒राई जायगो। जोंके' जल्‍दी हार 
नहीं म'ने गी। जोक णरनैलोंने खेती बर्बाद करदी, अनाज जला दिया । बाहरके 
किसी मुलुकसे कमेरोंकी सरकार कोई चीज न मंगा ले इसके लिए बिलायत और 
दूसरे मुल्कोंके जहाज पहरा देते थे और जहाँ कोई जहाज कमेरोंके लिए आता 
या जाता दिखाई दिया उसे डुच्या देते । जितने लड़ाईमें नहीं मरे थे, उससे कई, 
गुना ब्यादा आदमी-बच्चे-औरते भूखके मारे मर गई” । एक करोड़ से ह्र्यादा 
आदमी मरे थे | 

दुखराम--जब बिना लड़ाईके बंगालमें साठ लाख आदमी बलि चढ़ गये 
तो वहाँ के बारेमें क्या पूछना दे 

मैया--पाँच बरस तक ( १६९७-२२ ) रूसके कमेरोंने अपने थहाँकी 
जोंकों और बाहरबाली जोंकोंके साथ लोहा लिया। छाखोंनें हँस-हंस कर जान , 
दी, अन्त में जयसाला कमेरोंके गल्षेमें पड़ी । लाल भंडा अचल होकर गया 
और लाल पलटनके मामसे जोंके पतरड़ाने लगीं । 

बुलराम--लाल सीडा और लाल पलटन कया है भैया ! 

मैया--क्ाल भाडा तुमने देखा नहीं है दुक्खू भाई ! कलकताके मजूर भी 
कक अपना जलता था सभा करते होंगे तो लाल भोडा ही ज्षेकर चलते 

| 

दुल़्शम--देखा तो था मैंया, लेकिन मैंने समझा भरा महाबीरी भडा है । 
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मैया--तुग्दारी चटकलके मुसलमान मजूर उस भांडेके साथ-साथ थे कि 
नहीं !! 

दुखराग--यथे भैया ! जुम्मन काका सुकरू मैया बहुतसे थे। और अब मुझे 
समभमे आता है उस भांडेपर महाबीरणी की भूरत नहीं थी। 

० गैया--कमेरोंका भंडा लाल चौकोर होता है। उस पर हंसिया और _ 
हथौड़ाका चीन्ह बना रहता है। हँसिया है किसानोंका हथियार और हथौड़ा है 
मजूरोका । भंडेका लाल रंग कमेरोंका खून है। 

.. दुखराम--श्रव मालूम हुआ लाल भंडेका मतलब । हमें भी अपने भडे- 
को खूमसे लाल करना होगा । मैंया यह लाल रंग कमेरोंका अपना लाल रंग 
तो नहीं है | 

मैया--हाँ, श्रपना रंग है, इसी वास्ते रूसके कमेरोंकी पलठनका नाम है 
लाल पलठन । 
वुखराम--उस दिन मैया ! पुमने अरात्रारमें पढ़कर सुनाया कि लाल 
« पलटनके सामनेसे भागते-मागते जर्मन जोंकोंकी फौजे' अ्रपने घरमें धुत गई | 
मैया->हाँ, श्रौर लाल फौज उनके घरमें घुसकर जोंकों और उनकी सैना- 
का संहार कर रही हैं। रूसमें १८९ कौमें वसती. हैं । 
खराप---तो वहाँ एक खीम नहीं है ! 
या--एक खोम_ नहीं है, लेकिन कमेरोंका राज्य हे न...इृरालिए सभी 

१८९ खोमें रहती हैं । बाइरकी जोंकोंने बाकी खोमोंकोी ब॒हफानेमें कोई फोसिस 
नहीं बाकी रखी | किसीकों मुसलमान कहके बहकाया, किसीको किरिस्तान कह- 
कर, किसीको युदूदी कहकर, किसीकों बौड कहकर अलग करना चाहा, लेकिन 
कमेरे-कमेरे सब एक हो गये । लैेनिन महास्माकी ' लिन भुहाष्माकी पारटम लड़ाईसे पहिले पारदीम लड़ाईसे पहढ़ितों ही 
बात पक्की कर दी थी कि रूसमें १८२ खौमें हैं, १७२ भासा है, चारतचार 
परम हैं, काले लोग भी हैं, गोरे लोग भी हैं। लेकिन को बोद्ा-बढ़ा 
नहीं है, सत्र बराबर हैं । जमीनू-मकान, कल-कारखाना, रेल-खान सब १८९ 
खोमोंके हैं। जो किली खोमच ४ बह जब सादे तब आप 

अलग कर सकती है । 


अलग के 
२०-3३ ७+रमनक सन मसिपक थक बधभन 
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दुखराम--दिल साफ था मैया ! छुल-कपटकी कोई बात नहीं थी । 

मैया--इसलिए दुक्खू भाई १८० कौममेंसे किसीने अलग दोनेका 
नाम नहीं लिया | बल्कि पाँच खोम बाहरसे आकर फिर मिल गई । 

दुखराम--अड़ा भारी परिवार है मैया ! 

मैया--त्रीस करोड़का परिवार है, और सब एक वूसरेके वास्ते प्रान देते 
हैं। लड़ाई-फशडा करना खून चूसनेवाली जोंकोंका काम है। फमेरोंको वो 
खूब मेहनत करके अ्रधिक अज्न उपजाना है, अधिक कपड़ा पैदा करना है, श्रच्छा 
घर बनवाना है, सबके पढ़ने-लिखनेका, दवाई-द्रपनका इन्तजाम करना दे । 

दुखराम--जिसमें सब सुखी रहें, कहीं नरकका, निशान न रह जाय । 
दुनिया भरकी जोंकोंके मुँह पर कालिख पुत गया न मैया । 

मैया---कालिख तो पुत गया, लेकिन उनका दिल भी थरथर काँपने लगा | 
वे सममने लगीं कि जब तक रुसमें कमेरोंका राज रहेगा तब तक हमारी जात 
हर वक्त खतरेमें है | तेनिन महात्मा पर उन्होंने गोली चलवाई, घाव तो भारी 
था लेकिन उस वक्त वह बच गए, तो भी वह दिनिपर दिन कमजोर होते गए । , 
और कमेरोंके राजके कायम होनेसे सात बरस बाद ५ जनवरी १६१४ ) 
मर गये | 

दुखराम-- हत्यारे पापी ! 

मैया->लेकिन दुकखू भाई | मरकस ब्राबाका रास्ता इतना का नहीं 
है कि एक नेताके मार देनेसे वह खतम हो जाएगा। लेनिन मद्दात्माने रूसके 
कमेरोंकी सिच्छु। दी थी कि एक-एक कगेरा पुरुष या नारीको राज चलानेका दंग 
सीखना होगा । मेरे छ्लेनिन सहात्माकी एक-एक बात पर जात देंनेके लिए. 
तैयार थे। रुसकी जोंकोंसे तो अब कोई आखा नहीं रह गई थी, इसलिए 
बाहरी देशोंकी जोंकोंने दूसरा रास्ता लेना चाहा । रूसके कमेरोंकी बातकों सुन॑- 
कर हगरी देसमें भी कमेरोंका राज कायम हुआ । लेकिन इग्लैयड, फ्रांस और 
अमेरिकाकी जोंकॉने उसे दबा दिया | इंडलीमें भी जब कमेरोंने जोर लगाना 
सो राजा-वाह्लुकदार, सेठ-महालन कॉपने लगे । उन्होंने एक गुरडेकी पीठ' ठोकी 
जिसका नाम मुतोलिनी था और राजकी लगाम उसके हाथमें दे दी, मुत्तोलिनी- 
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ने कमेरोंका पच्छ लेनेबाले एक-एक कम्‌निस्तको घुन-चुनकर मारा | बिला- 
यती जोंके खूब खुश हुईं, उनके बड़े-बड़े मंत्री तक मुलोलिनीको बधाई देने 
इटली गये । मुसोलिनीने लाखों कमेरों और कमनिर्तोंके खूनकी होली खेली, 
लेकिन दुनियाकी जोंकोंने मुसोलिनीको मद्ापुरुष और क्या कह-कहकर तारीफ 
की । जमनीके भी कमेरे जोंकोंके पीछे पड़े । इसकी देख कर भीतर और बाहर- 
की जोंके खूब घन्राई' | वह चारों ओर आँख फाड़-फाड़कर सहारा ह ढ़ने 
लगीं । जब जमैनीमें भी मुसोलिनीकी तरह का एक दूसरा गुडा हिटलर पैदा हो 
गया, तो जोंकोंका दिल ठंडा हुआ्रा । बिलायतकी जोंकोने दिव्लर की हिम्मतको 
खून बढ़ाया | हिंडलर कइता था कि दुनिया भरके सबसे बड़े दुसमन यही 
बोलसेबिक हैं । 

दुखराम--दुनिया भर के दुसमन नहीं, जोंकोंके दुसमन हैं | 

मैया--लेकिन दुक्खू भाई ! सन्ची बात वह कैसे कहता ! जरमनीके फरोड़ 
पति पू जीपतियोंने हिदलरके लिए, यैली खोल दी, तालुकदार पहले कुछ सन्देह 
करने लगे | 

सनन्‍्तोखी--ताह्लुकदार क्यों सन्देह करने लगे १ पू जीपति और तालुकदार 
तो एक ही तरहकी जोंके है | 

मैया--बिलायतमें जैसे बड़े-बड़े जमींदार बड़े-बड़े पूजीपति कारजानेदार 
भी हैं जमनीमें शमी उतना नहीं हो पाया है। जमेनोमें नवाब-ताछुकदार , 
झपनी अकड़में रहते थे और उनमेंसे बहुत कम कारखानेदार बनना चाहते 
थे | कारखानेदार प्रजीपति हिंटलरकी पीठपर ये, इससे वह समभाने लगे कि 
कहीं पूजीपतियोंका पलरा भारी न हो जाय। प्रजीपतियोंके पास जो करोड़ोंके 
कारखाने थे, उनके पास सपयेका बल था; तो जमेनीके ताहुकदार-नवाबोंके 
हाथ सारी सेना थी। जमेन फौंजके बड़े-बड़े श्रफतरॉमें सभी और छोटोमें- 
से भी झषिक ताल्लुकदार घरानेके लड़के ये | इधर पूँ जीपतियों और ताल्ुकदारों- 
में अभी गठबन्धन नहीं हो पाया था; उधर कमकरोंक्री ताकत बहू रही थी । 
बाइरकी जोंको ने भी समझाया, तालुकदारोंने सी भज़् मारा। और कमेरोंके 
भारी खतरेफों देखकर अमैनीके प्रेस्नीडेन्ट' और एक बड़े ताक्ुकदार हिन्डन 
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बर्गने हिव्लरके हाथमें राज दे दिया । अब गु डा राज पूरोतौरसे झपना रूप 
दिखलाने लगा। कमेरोंकी सभाओ्रों और जमात बन्दौकों खूनी द्वाथोंसे बन्द 
कर दिया गया | गोली और फाँसीसे मारे जानेवालोंकी गिनती नहीं हो सकती 
थी | हजारों इजार मरद भेहरारू नरकसे भी बुरे जेलोंमें डाल दिये गये जहाँ 
उनमें से अधिक भूखे रहकर या पागल होकर मर गये | 

बुखराम--तो हिटलर सबसे बड़ा खूनी निकला मैया | और उस दिन वह 
सफेद थोपीवाले बाबू हिवलरको देवता बना रहे थे | 

भेया--वह क्या, दुनिया भरकी जोंके' हिग्लरकों देवता घना रही थी | 
यह तो अँगरेज, फ्रांसीसी और अमेरिकावाली जोंकॉपर जब हिटलरने हल्ला 
बोल दिया तब उसे गाली देने लगे। लेकिन हिदलरकों मजबूत करमेमें सबसे 
बड़ा हाथ ब्रिलायतकी जोंकोंका है| उन्होंने उसे दिल खोलकर धन श्रौर 
बरदान दिया | 

सन्तोखी -- तो मैया सिंडजीसे बरदान पाकर म्गासुर उन्दींके तिरपर हाथ 
रखने चलना ! 

मैया-हाँ दुक्खू भाई ! हिदलरने जर्मनीके लोगोंका कान भरना सुरू “ 
किया कि भगवानने नीली आँखों और भूरे बालोंवाली जातिको ही दुनियामें 
शज करनेके लिए पैदा किया । ऐसी जाति जर्मनीसे बाहर कहीं नहीं। जर्पन 
ही वह आयें जाति है, जिसे भगवानने दुनिया का राजा बनाया । 

सन्तोखी--तो हिटलर अपनेको अरिया कहता है भैया । 

मैया--हाँ, बह अपनेको झरिया कहता है और स्वस्तिक ( सतिया )का 
चखीन्द अपने मंडे पर लगाता है। 9) 

सन्तोखी--श्ब पता लगा उस दिन महासय मड्भाम॒दिंहू उपदेसक बड़े 
जोर जोरसे कह रहे ये कि जर्मतीने भी अररिया धरमंकों मान लिया । 

मैया--जैकित मदासय भंड्रामसिंहको यह मालूस नहीं है कि हिदलर 
हिन्दुत्तानियोकी काला पहु जैशा मानता है, उसने अपनी किताब लिखा है 
कि हिन्दुस्तानी लोग चिरिफ गुलाम रइनेके लिए पैदा भये हैं। बह तो फंस 
और इ ग्लैंड जैसे गोरे-गोरे लोगोंकी भी बरनसंकर कहता हैं। 
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दुखराम---घड़े-बड़े बहे जायें गदह्य कहे कितना पानी; मड़ामतिंह अरिया 
समाजी है और हिटलर अरिया है। छिः ! छि! || भड़ामसिंदने समझा द्ोगा 
कि हिटलर और जमैनीके अरिया बननेकी बात कहदनेसे सारा हिन्दुस्तान अरिया 
समाजी बन जायगा | 
भैया--उसने जर्मनीझे लोगोंकी श्रॉलोंमें धूल भोंकनेके लिए. यह सूंठी- 
भूंठी कत गढ़ी थी | पिछली लड़ाईमें जर्मन हार गये थे, हिटलरने हजारों 
: झबर्य सेवकोंको भूरी उरदी पहनाकर सड्डकोंपर परेड कराना सुरू किया | जोंकों 
और उनके पिथ्ठुओंने सोचा कि राजा विलियम तो दहुम दश्माकर भाग गया 
अब क्या जाने हिटलरके हा थसे जमेनीका भाग फिर पतले | इसमें कमेरोंके 
 नेताओंने विश्वासघात करके उसको मदद दी। 
बुखराम-- कमेरोंके नेताओने फैसे घोखा दिया मैया £ 
भैया--इसमें इमेसा खतरा रहता है दुकखू भाई ! मरंकस बाबा और ल्ेनिन 
महात्मा दोनों कह गये हैं कि कमेरोंकी अपने नेताओंकी सदा परख करते रइना 
>चाहिए | जोंकोंके पास करोड़ोंका धन है, वह ल्लाखोंकी घूस-रिसवत दे सकते 
हैं । इसलिए यदि कमेरे सजग नहीं रहेंगे तो बेईमान नेता उनको धोखा दे 
देंगे। बिज्ञायतमें ऐसा ही हो रहा है | भजूर नेताओ्ओोंको हिन्दुत्तानके कमेरोंका 
ख्याल होना चाहिए, क्‍यों कि हिन्दुष्तान और बिलायत दोनों जगहके कमेरे एक 
ही नाव पर बैठे हुए. हैं। यदि बिलायतके कमेरोंने अपने यहाँ जोंकोंका राज 
खतम किया तो उनके पिदठू हिन्दुस्तानमें राज नहीं कर सकते। जो हिन्हुत्तान- 
पर जोंकोंका राज मजबूत रहा तो बिलायतकै कमेरे आजाद नही हो सकते । सात 
ही बरस पहले हमने अ्रसपैन देखमें देखा है कि जब बहाँके कमेरे जोंकोंका 
शज खतम करने लगे तो अंसपेमकी गोरी बोंकोंने मराको ( अ्रफूसीका की ) 
काली फौज लेकर असूरेनी कमेरॉपर धावा बोंस दिया और फिर जोंकोंका राज 
कायम किया | 
सन्‍्तोज्ोन-नलो मैया | तुम समझते हो कि जों कभी सिजञायतके कम्रेरोंने 
श्रपने यहाँ से जोंको का राज हृशया तो पिल्लायती जी के यहाँसे हिन्दुस्तानी फौजन 
को अपने भाइयी के साथ लड़भेके लिए ले जाय॑गी ६ 
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मैया--कमेरे जोंकोंके भाई-बन्द नहीं हैं। जहाँ वे अ्रपना महल, कल- 
कारखाना करोड़ो दपया दाथसे मिकलते देखेंगी तो जानते हो वे चुप बैठी 
रहेँगी | वह कोई बात उठा न रखेंगी । 

दुखराम--हाँ मैया | जोंकॉंको न कोई लाज-सरम ने दया-मांया; उनके 
लिए. तो ८का ही भगवान है । 

भमैया--जर्मनीके कमेरोंके नेताओंमें कुछुने तो अपनेको जोंकोंके द्याथमें 
बच डाला था, और कुछ हिजड़े थे | वह मरकस बाबाके नामकी माला जपते 
थे, इसलिए बहुतसे कमेरे घोखेमें पढ़' गये। एक बार कमेरोंके हाथमें राज 
आया तो उनको चाहिए था कि जोंकोंका सम कुछ छीन लेते, उन्हें. पीस-पास 
कर रख देते, लेकिन नकल्ली सियारोंसे कहना सुरू किया कि जल्दी मत करो, 
बहुत खूत-खरात्री होगी । धीरे-धीरे सब हो जायगा । जमनीमें कम्‌भिस्त भी ये, 
लेकिन कमेरोंके दूसरे नेताओंने कमेरोंके भीतर फूट डाल दी भी | सब एक 
नहीं हो सके | लोग कितने बरस तक इन्तजार करते ! 

दुखराम--और बीचमसें जोंके चुप नहीं रही होंगी मैया ! 

मैया --चुप कैसे रहतीं,,उनके मरमे-जीनेका सवाल था। 3घ२ हिव्लरने 
लजोकॉके पैसेसे ग्रपना चल बढ़ाया, इज्जलैण्डके जींकोंसे खूब मदद मिली । अन्त- 
में ताल्लुकदारोंने भी राज उसके द्वार्थोमें दे दिया। राज द्वाथमें श्राते द्वी उतने 
अपनी सेना और इथियार बढ़ाना सुरू किया | उससे कह्ा--संबखत खानेसे 
बन्दृक रखना अच्छा है | फ्रान्सफी जोंकें कुछ धबड़ाई' क्‍योंकि पिछली लड़ाई- 
में जमेनोंने उनका बहुत नुंकतान किया था लेकिन ब्िल्ायती जोंकॉका हाथ 
बराबर दिटशरकी पीठपर रहा, उनको यह झंयाल नहीं था कि कहीं हिटलर 
इमारे ऊपर न दौड़ आये । दविंदलरने राज संभालते ही करमेरोंकोीं बेद्रदीसे दवा 
द्विया, केकित बिल्ायती जोंकोॉंकी नजर रूसके कमेरॉपड थी। उन्होंने समझा 
था कि जर्मनीमें सात, आठ करोड़ आदमी रहते हैं, जो हित्शरने उबकी तैयार 
करके रूस पर इमला कर दिया, तो बोलसेविकोंका राज नर हो जानते दुनिया 
भरकी जोके चैनकों बन्सों बजायेंगी | शैकिंत रूसके कमेरोंका नेता स्तालिन पीर 
गाफिल नहीं था | । 
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दुखराम--स्तालिन बीर कौन है मैया ! 
मैया--लेनिन महात्माका सबसे लायक चेला, लेनिन महात्माके मरनेपर 
उसीको रूसके कमेरोंने श्रपना श्रगुआ माना । स्तालिनका मतलब है, फौलाद । 
दुखराम--तो स्तालिन वीर फौलाद ही जैसा होगा भैया ! 
भैया---उसका मनसूबा फौलाद ही जैसा है दुक्खू भाई ! और उसके ऐसा 
'ूर देखभेवाला तो आज दुनियामें कोई नहीं है। उसने रूसके कमेरोंसे कहा, 
दुनियाको जोंके चार बरस तक आपसमें लड़कर बहुत कमजोर हो गई', उन्होंने 
कमेरोंके राजको खतम करना चाहा, लेकिन वह उसे कर न सके | तो भो जैसे 
ही मौका मिल्षेगा वैसे ही वह कमेरोंके राजका गला घोटनेके ल्लिए एक होकर 
दौड़ पड़ेंगे । 
सन्तोखी--फिर स्वालिन ब्ीरने क्या इन्तजाम किया भैया 
मैथा--रोदी-कपड़ा और पढ़ने-लिखनेके साथ-साथ अपने देसको कले- 
कारखानासे इतना सजबूत कर दिया कि जिसमें जॉंकोंके हमला करनेपर हमें 
बक़रका मुँह ताकना न पड़े । पहिल्ते तो राज हाथमें लेते ही लेनिन महात्मा- 
ने और कार्मोके साथ अद्द काम जरूरी समझता कि रूसमें जितने नर-मारी हैं 
उनमें कोई अनपढ़ न रह जाय। लेकिन पढ़ाई कौन भाज़ामें हो ! वूसरेकी 
भासामें पढ़ाई हो तों भाउा ही सीखनेमें बहुत दिन लग जायेंगे। लेनिन 
महात्माने कहा कि हसारे यहाँ १पश खौम हैं। तौमें नब्बे, पंचानबे अनपढ़ हैं; 
लेकिन कोई खौम गूँगी नहीं है।_ 
3 दुखराम--्काध श्रादमी गू गा हो सकता है, सारीको श्ारी लौम' गूँगी 
कैसे होगी ! 
मैया--हाँ, उन्होंने कहा कि एकतौ बयासी, खौमोंकी सबकी अ्रपनी बोली 
है । बस जो-जो बोली घोतता है उसे उसी घोलीकी किताब पढ़ामा च्राहिए। 
कमेरा राजसे पदले पाँच-छः खौमोंको छोड़कर किसीकी बोलीमें कोई किताम ' 
नहीं लिखी यई न उनका कोई अच्छुर था। पंडितीने हरेक आंवाजके लिए 
अच्छुर चुना और फिर इसके बाद किताव लिखनलिखकर छापने लगें! ' "९ - 
बुखराम-अपनी भाता हो तब क्या शीखनेमें देर ज़गेगी भैया ! 'दूसरेकी 
। 
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भाखामे पढ़ाई करनेका नतोजा देख रहे हो न ) हम चार द्रजा हिन्दी पढ़े हैं 
लेकिन घरमें तो हिन्दी बोलते नहीं हमारी अपनी बोली है, उसीको बोलते हैं, 
और बड़ी मीठी बोली है मैया ! हम लोग जो बोली बोलते हैं इसका नाम क्या 
है भैया! 

मैया--आजमगढ़, गाजीपुर, बनारत, मिरजापुर, जौनपुर ये सब पुराने 
जमानेमें कासी देस कहा जाता था। इसलिए हमारे यहाँकी भासाकों कांसिका 
कहना चाहिए. । 

दुखराम--इमारे यहाँ भी भैया ! जो कासिका बोलीभें पढ़ाई होने लगे तो 
क्या कोई अनपढ़ रह जायगा ! खाली अच्छुर सीखना है और अच्छुर तो 
आदमी तीन दिनमें सीख सकता है। लेनिन महात्माने ठीक कहा मैया | कि 
कोई खौम गूंगी नहीं है । लेकिन हम लोगोंको गूँगा बना दिया गया । हँसते, 
रोते, बोलते, गाते हैं हम अपनी कासिकामें और हमको पढ़ाई जाती हैं अरबी, 
फारसी भाखा | 

भैया--हिन्दी पढ़ना खराब नहीं है ठुक्‍्खू भाई ! लेकिन सुरूहीसे श्रपक्री 
भाखाको छुड़ाके हिन्दी पढ़ानेका यहो नतोजा होता है कि लड़के मिडिल पास 
कर जाते हैं। लेकिन तो मी न सुद्ध हिन्दी लिख सकते हैं न हिन्दीकी बड़ी- 
बड़ी किताबें! समझ सकते हैं। आठ बरस पढ़ना भ्रकार्थ ही गया न ! 

उम्तोखी--अपनी भाखामें पढ़ाई होगी तभी भैया कोई मरद-औरत 
अनपढ़ नहीं रहेगा और सब किताब, अखबार पढ़ समझ होंगे । 

मैया--लेनिम मह्गात्माने सोचा कि अरब हमारा राज जोंकोंका राज नहीं है,.. 
कमेरा लोगोंको अपना राज चलाना है, और कमेरा मरब-औरत जो अनपढ़ 
रहेंगे तो राज-काज कैसे चज्ञायेंगे | इतलिए उन्होंने पंडितोंको इस फामके लिए 
बैठा दिया | उन्होंने रोमन अच्छुरका क ख बनाया और किताबे' छाप-छापकर 
स्कूलोंमें मेज्नना छुछ किया । लेनिन महात्मा और स्तालिन बीरका कहना सुनते 
ही समूचे देशके लोग बिद्वारथी बन गये। वत्तर सालके बूढ़ेनशूढ़ियों तकने 
अपने पोतोंके साथ भैठफर अच्छुर सीखा | ) 

अुलराम/»ब्ञपती घोलीमें- जो पहनेफा इस्तजास महीं हुआ होता तो चूढ़े- 


चल 
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वह देस जहाँ जोकें नहीं हैं. | ६६ 


बूढ़ियों छोड़ जवानोंकों भी पढ़नेको हिम्मत न होती । इमारे यहाँ देखो न, 
अपनी भाखाको तो कोई पूछता दी नही, हिन्दी पढ़ाई जाती है, लेकिन वह भो 
नाम करनेके लिए, नहीं तो बड़ी-बड़ी पढ़ाई तो सच श्रंगरेजीमें होती है | 
भैया --और अँगरेजी चौदह बरस पढ़नेके बाद भी बहुत थोड़े ही आदमी 
लिख-बोल सकते हैं । 
दुखराम--हमको तो मालूम होता है कि जोंकें हमें पढ़ने देना नहीं 
चाहती | अपगी भाजामें पढ़ाई हुई तो सत्र मरद-औरत पढ़ जाएँगे तत्र वह 
दुनिया जहामकी बात जानने लगेंगे फिर उनकी श्राँखमें धूल कौन भोकेगा । 
इम लोग तो भैया अपने ही देसमें पराण हों गए हैं । न थागामें हमारी बोलो, 
न कचहरीगें, न इसकूलमें, न इस्टेसनर्मे | वेसी तो अगरेजी हो है फिर जो 
हिन्दी-उद्‌' है उसमें जो चार आना भी हम लोग समक जायेँ तो घन भाग 
है | रुसमें तो ऐसा नहीं होगा मैया ! 
मैया--वहाँ चार श्राना नहीं सोलहों आने समझ जाते हैं दुक्खू भाई ! 
(जीन इलाका जो बोली लोग बोलते हैं वहाँ उसी बौलीमें इसकूल लगता है । 
थाना, डाकखाना, कचइरी, इस्ठेसन सब जगह वहीं बोली चलती है । अखबार 
भी उसी बोलीमें छुपते हैं; सिनेमा भी उसी बोलीमें चलता है | जो कोई दूसरी 
बोली भी सीखना चाहता है उसके सीखनेका इन्तजाम है | श्र भाखा ओोलने- 
पाले सभी कमेरे तो श्रव संगे भाई हैं। इसलिए वह एक-बूसरेसे बात भी 
करना चाइते हैँ सके लिए रूसी भाखा जो पढु ना चाहिए, उसका इन्तजाम है| 
,.. दुखराम--उसी तरह यदि हमारे यहाँ दिन्‍्दी पढ़ना हो तो कोई दर नहीं। 
' इम लोरा सत्र कुछ अपनी कासिका भाखामें पढ़ें, ऊंपरसे हिन्दी भी कुछ सीख 
लें, तो श्रच्छा ही दे, दिल्‍ली, बग्नई, कक्षकता जानेपर बात-चीतमें सुभीता हीया। 
शैया--अपनी बोलीमें पढ़ानेका यह फायदा छुआ फि आठ ईी मव-्बस्स- 
के भीतर वहाँ एक भी झादमी अतपढ़ नहीं रह गया। 
दुखरााम-«हिंस्वुक्तानसे सात गुना बढ़ा दैन मैया! और बीस करोड़ 
आदमी बंसते हूँ | तो सारे रूतमें अब कोई सूरक्ष बेपढ़ तहीं है न ! 
मैथा--इस बांतकी तो कहे बरस हो गया | 
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दुखराम--यह बहुत बड़ा काम है मैया, अन्घेको आँख देना है ! 

भैया--जोंके लोगोंको अन्धा रखना चाहती हैं। जितने कल-कारखाने 
लड़ाईके वक्त टूट गये थे, जितनी रेलकी सड़कें और खानें ब्रिगढ़ गई थीं 
स्तालिन बीरने सबको फिरसे तैयार करने कह्दा | रूसके सारे म्द-औरत सभी 
मिसतिरी इनजिनियर जुट गये और कमेरा राज कायम हुए दस साल भी 
नहीं बीता कि कल्-कारखाना, रेल, खान सब पहिले इतना माल पैदा करने 
लगे | खेत भी फिरसे आबाद हो गया, और उतना ही अनाज पैदा होने लगा ।९ 
अब स्तालिन बीरने कहा कि पैर बढ़ाके चलनेसे काम नहीं चलेगा, अरब सारे 
देसको दौड़ना होगा, जिसमें हमारे देसमें सब जगह हजारों नये बड़े-बड़े कार- 
खाने खुला | तेल, कोयला, लोहा इतना पैदा हो कि कोई जोंकोंका देस हमारा 
मुकाबला ने कर सके । गाँव-गाँवमें बिजली और पानीका नल लग जाय | और 
खेतमें दिममें दस बिस्वा ( कहा ) जोंतनेबाले हल नहीं सौ बीघा जोतनेवाले 
मोबरके इल चलें | सिंचाईके लिए. जहाँ नदीसे नहर निकल पक्के बहाँ महर 
निकले, जहाँ घरतीमें पाइप गाड़नेसे पानी निकले, वहाँ पाइप गाड़का, 
सीचनेका इन्तजाम किया जाय | 

दुखराम--क्कड़ीके इलकी जगह मोटरका हल ! और बह इतना बेसी 
खेत जोतता है मैया ! 

मैया--मोटरके इलमें सात-सात फार होते हैं और फार एक-एक हाथ 
गहरी जुताई करता है| तुम्हारे खेतमें लितनी जंगली घास कुसफास जमती 
है, उसकी जड़ खोदकर देखें कि वह घरतीमें कितने नीचे तक गई है फिर, 
फालको उतना ही बढ़ा लगा दे । एक बार खेत जोत देनेपर सब घास जड़ 
मूलसे निकश्ष जाएगी । और तीन बरस 'तक तो खेतसें कोई जंगली घास नहीं 
निकल्लेगी । गहरी शुवाईका यद भी फायदा है कि सीड़ बनी रहती है, गेहूँ-चनेकी 
जेड़ घरतीमें नीचे तक पैठती है, और बरसा-बुन्दी कम, मी हो तो भो भीचेकी 
सीदसे काम चल जाता है। नई-तई तरइकी खाद तैयार करनेके क्षिए, भी 
स्तालिन बीरने हजारों कारखाने ख़ुलवाए। उन्होंने किसानोंको उमभागा कि 
इलारों टुकड़ोंमें बंटे गाँवके खेत्ोंमें मोटरका इल नहीं चल सकता | 
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बुखराम---१०० बीघा रोज जोतनेका सोटरवाला इल छोटे-छोटे कोलेमें 
कैसे चलेगा भैया ! 

मैया--इसीलिए, स्तालिन वीरने किसानोंसे कद्दा--गाँव मरका खेत इकहा 
कर दो, मेंडें तोड़ दो, गॉव भरके लोग एक परिवारकी तरह मिलकर सामेमें 
खेती करे | 

सम्तोखी--किसीके पास कम और किसांके प्रास बेसी खेत होता है भैया ! 

मैया--स्तालिन बीरने कद्दा कि जो साके की खेतीमें नहीं सामिल दोते हैं 
उनको खेत झलग दे दो और गाँवके जितने लोग इकछ खेती करना चाहते 
हों, उनके खेतोंको एक जगह कर दो, परतौसे खेत बनानेका हक उन्हींकों हो । 
ध्यादा खेतबाल्े किसान कुछ समय अलग जोतते-बोतें रहे, लेकिन उनके 
पास चार अ्रंगुक्ष खुरचनेवाला हल सतजुगसे चला आया था। उनके पास खाद 
आर सिचाईका उतना इन्तजाम नहीं था जबकि उनकी बगलके बढड़े-ड़े ख़ेतोंमें 
मोटरके हल चल रहे थे, पाइप से सिंचाई होती थी, कल खेत कादती और 
द्ाँवती थी | उन्होंने देखा कि बेसो खेत रहनेपर भी हम उतना नहीं पैदा कर 
पाते, जितना साझौवाले किसानको मिलता है फिर वे किलान भो आकर 
पंचायतके पैरों पड़े | 

हुख॒राम---यद्दों सब॑ काम पंचायतसे होता है भैया ! 

मैया---रूसमें ज्ञोग अपने वेसकी अब रूस नहीं कहते उसे सोवियत फहके 
पुकारा जाता है और सोवियतका मतलब वही जो इमारी माखामें पंचायतका। 
ब्हाँ एकती बयासी खौमें बसती हैं, उनमेंसे एक है रूसी खौम इसीलिए, 
स्तालिन वीरमे कह्दा कि हमें कई तरह की खौमोंवाल्ें देसको किसां एक खोमके 
नामसे नहीं पुकारना चाहिए | दुक्खू, भाई ! आसानौसे उमभ्कानेके लिए अआ 
रूस-रूंत कहते रहें महीं तो अन्न उसका नाम है साम्यवादी पँचायती 
प्रजातन्ब-्संघ ! 

दुसराम*«सामवादी क्या दे मैया ! 

मैया--मरकंस बाबाने जो सिच्छा दीं है मन कि देश मरके कमेरोंका एक 
सा परिवार हो, और देत भरकी घन-धरतीका मालिक कोई एक आदमी 
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नही बह्कि वही बड़ा परिवार | इसी सिच्छापर जो चले उसे सामवादी कहते हैं । 

दुखरशा म--पँचायती। तो हम समक्त गये लेकिन परजातंतर क्या ! 

मैया--जहाँ राजाका काम न हो, प्रजा ही अपना राज चलादी हो, उसको 
प्रजातन्‍्त्र कहते हैं | 

सनन्‍्तोखी--श्र स'घ तो अप्रातको कहते हैं न भैया ! 

मैया--हाँ, वहाँ साम्यवादी. पंचायती प्रजातन्त्र एक-एक खौमका अलग- 
अलग है | और सब प्रजातन्त्र एक जमात बन गया । इसीलिए, संघ कहा गया। 

दुखराम---तो वहाँ पक्का पंचायती राज है । 

भैया--गाँव, जिला, देस और सारे १८९ खौमोंका, मुलुकका, इन्तजाम 
पंचायतें करती हैं । मरद हो चाहे औरत, सहर हो चाहे गाँव, अठारदह बरससे 
बेसी जिसकी उमर दे वह वोट देकर पचायत--सोबियत चुनता है। गाँवफे 
पंचायतमें पदचीस-तीस था चाल्िस मेम्बर चने जाते हैं। फिर इन' भेम्बरोंकी 
पाँच-छुकी छोटी पंचायते' बना लो जाही हैं। इन छोटी पँचायतोँमें किसीका 
काम होता है आपसी भगड़ोंका फैलला करना श्रौर पुलिसका इन्तजाम देखना, 
किसीका काम होता है असपताल और बीमारोंका ध्यान रखना, किसीका काम 
होता है इसकूल, सिनेमा, पुस्तकालय आदिका परजअन्ध करना | किसीका काम 
होता है ख़ेतीबारीका इन्तजाम करना | 

ुखराम--तो मैया ! तोविधतवाल्लोंने इस कह्ानीकों कूठा कर दिया “सामे 
के सुई समन्‍्दासे उठे” लेकिन भैया | मुझे तो मालूम होता है कि जोंकोन जान 
बूझकर ऐसी ऐसी कद्वावतें गहकर कमेरोंके भीतर फैला दी । कमेरोमें एक-. 
के पास उतना धन और नौकर-चाकर है नहीं कि उसके ब्रक्लपर कोई बड़ा काम 
उठवें, सामे का कास करसेसे उनका ब्रल बढ़ता है, उसीको तोड़मेके लिए, 
जोंकोंने कहावत गढ्ी छोटी-सी सुई भी साकेके होनेपर बड़े-बड़े घाँसके उठानेकी 
तदबीर सोचो जाती है । 

मैया--हाँ दुबखू भाई ! कमेरोंकों फैट कूँक-फूक कर रखना है । इजारों 
बरकोंसे जोक़े राज कर रही हैं । उन्होंने हर जगह अपना जाल दिला रखा है। 

हुल्राम--मैया ठीक कह रहे हो । मैंने ही न जाने कितनी ही बार दुइशबा 
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होगा और मैं समझता था कि यह कोई विधि-बक्ञाका बचन है लेकिन अब ने 
मालूम दो रहा है कि जोंकॉने इसे गढ़कर हमारे भीतर फैला दिया है जिससे 
मिलकर हम कोई काम कर न सके | 

मैया--जुलाहा अकेले ही न कपड़ा घुनता था, और चटकल-पटकलमें 
कितने सौ जुलादे एक साथ काम करते हैं ! देखो साफेबाला काम कितना जोरसे 
चल रहा है और अकेले काम करनेवाले जुलादे उजड़ गये | 

दुखराम--तो भैया ! सोवियत देसके किसानों और उनके गाँवोंकी सकश 
ही बिलकुल बदल गई होगी ! 

मैया--पहिली बात तो यह है कि वहाँ श्रब छोटे-छोटे खेत नहीं रह गये 
हैं। तीन-तीन सौ चार-चार सौ बीधाके खेत हैं जिमको जोतनेके लिए पॉच 
लाखसे ज्यादा मोटरहइल और डेढ़ लाखसे ज्यादा काटने-दाँवनेवाली कलम हैं । 

दुखराम “और यह मोठर और कल कहाँसे आती है भैया ! 

मैया--१९ ९८ ई०से पहिंले रूसमें एक मी मोटरहल नहीं बनता था, 
जॉकॉके राजमें कोई मोटर कारखाना नहीं था। लेकिन स्तालिन बीरने कहा कि 

> हमें सब चीजें अपने यहाँ बनानी होंगी नहीं तो किसी वक्त बाहरकी जोंके 
गला दबाकर हमें मार डालेंगी। श्रव खाली एक गोरकी सहरके कारखानेमें हर 
साल एक लाख मोटरें बनती हैं। मोथ्स्लारी, मोंटरइल, हवाई जहाज, सत्र 
सोचियतके कारखानोमे बनते हैं । हर बारइ-बारह चौदह-चौदह गाविपर एक-एक 
मीन मोटरहलका इस्ठेसन, उसे बड़ा गॉव समझो दुक्खू भाई ! उस गाँवमें 
» जितने लोग हैं सब मोटर मसीन चलाना, उनकी मरम्मत करना, बस यही काम 

करते हैं| गाँवकी पंचायत अपने गाँवका लेखा करती है; कितवा बीधा खेत 
एक हाथ गहरा खोदना है, कितना भीधा पौन हाथ और कितना जोतना है । 
इसका हिसाब करके मोटर इस्टेसनमें जाती है। जोताई आदिकी दर बेंधी हुईं 
है, दोनों झोरसे कागज-पत्तरपर दसखत हों जातो हैं, फिर मोथरइलचांसि श्रोकर 
खेत जोंत-बो देंते हैं।छोठे-मोदे कामके लिए. एकाथ मोटरइल शॉँवमें भी! 
द्वोता है। 

दुखराम--तो गाँव घरके सामे खेती ह्वोती है और काम कैसे बॉँटा 
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जाता है ! 

सैया--हर कामका साफ जँंधा हुआ हे | जैसे समक लो एक आदमाको 
एक दिनमें दस बिस्वा जोतना चाहिए! जो ।कठीने पन्द्रह जोत दिया, तो एक 
ही दिनके कामके लिए उसे डेढ़ दिन समझा जायगा | यदि कोई पाँच पिस्‍्वा 
ही जोत सका उसका आधा ही दिन होंगा। हर आदमीके कामका बह्ीखाता 
होता है, जिसमें रोज-रोजका काम लिखा जाता है । 

दुखराम--तो बड़ा दिसाच-किताब रखना पड़ता होगा ! 

मैया--सैकड़ों आदमियोंका काम, हिसाब-कितात्र नहीं रखा जायग्रा तो 
गड़बड़ी नहीं मचेंगी ? मान लो हमारे घरमें सौ औरत और एक सौ पचास मरद 
काम करने वाले हैं। दस-द्स आदमीकी एक-एक दोली बन जाय, टोली श्रपना 
मुखिया बनायेगी। फिर दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह टोलोकी एक बड़ी जमात 
होगी | जिसको वहाँ बिरगेड कहते हैं | बिरगेड अपनेमेंसे सबसे लायक श्रोरत 
या मरदको अपना मुखिया चुनता है जिसको बिरगेडियर कहते हैं । टोशीका 
मुखिया अपनी ठोलीके साथ काम करता है, लेकिन बिरगेडियरको बहुत काम 
देखना-भालना होता है, आजके काममे कितना हुआ, कितना नहीं हुआ इसका 
ट्विसाब देखना ओर तनेडी करनी पड़ती है। इसलिए उसे और आदमियोंके 
साथ अपने हाथ जोतने-बोनेका काम नहीं करना पड़ता | लेकिन बिरणेड्टियर 
लोग उन्हीं कुदाल, फाबड़ा चलानेवाले लोगोंमें बनते हैं ! 

सनन्‍्तोखी-->खाद, पानी, अच्छी जताई, श्रच्छा बीजका इन्तजाम होनेसे 
बहाँ प्रैदाचार मी ज्यादा होगी । 

भैया--देखते नहीं गाँवको, गोणड़ेके खेतमें फसल कितनी पैदा द्ोती है ! 

दुखराम--छुतर जाय तो कमईमें तीन-तीन मोटी बाल लगती है भैया ! 

भैया--अबहाँ भगवानके भरोसेपर खेती नहीं करते, कहते हैं जब आसमानसे 
पादी नहीं बस्सा तो धरतामें तो पानो हे हो | पाइप लगाकर धरतीके भीतरके 
पानीसे खेत सीँंच'. डालते हैं। और फसल कितनी होता है, यह इसीसे समझ 
सकते हो कि एक-एक बीघा ( डे एकड़ ) में बीस-बीस मन तक 'ीनों उन्होंने 
पैदा किया है। 
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दुखराम --एक-एक बीघामें बीस-बीस सन चीनी ! हमने तो बीस मन रह 

भी पैदा होते नहीं देखा ! वहाँकी ऊख बहुत मोटी होगी ! 
मैया--बह बहुत ठंढा मुल्क है दुक्खू भाई ! बहाँ ऊख नहीं पैदा होती । 
हमारे यहाँ जैसे सकरकंद होता है वैसे ही वहाँ एक चीज पैदा होती है जिसको 
, जुकंदर कहते हैं, बह बहुत मीठा होता है, उसीसे चीनी बनाई जाती है | ऊख- 
की चीनी जैसो वह भी मीठो, दानेदार और सफेद होती है और कपास बीघार्मे 
“ बारह-तेरह सन खूब बारीक रेशावाला बिनौला निकालकर पैदा होता है | तीस- 
तीस मन बीघा धान पैदा कर केते हैं और जानते हो न दुक्खू भाई ! खाली 
हाथसे कुदाल चलानेसे ही काम नहीं चलता । जब कुदालके साथ दिमाग भी 
लगता है, तो धरती सोना उगलने लगती है । वहाँ ऐसा-ऐसा गेहूँ निकला है 
कि एक बार बोनेपर चार-चार ताल तक फसल काटते हैं | धांनका बीज ऐसे 

तैयार किये हैं |क अगहनी धान फातिकहीम कठ जाता है। 
दुखराप्त--मैया ! जो ऐसा बीज इमको मिलता तो इमारी दस बीघाकी 
घानकी कियारी भो दोफसला हो जाती। चढ़ते कातिकर्मे धान कट बाय तो 

खत जोत-जातकर कातिकके श्रन्तमें गेहूँ वो सकते हैं। 

मैया--जों कोंक! राज प्रिना हआये यह नहीं शे उकता दुक्खू भाई | वहाँ 
जिस फसलको तीम-चार हफता पहले काटना चाहते हैं उसके बीज मिगोकर 
चड़े-बड़े गोदापमें फैलाकर रखते हैं और जानकर पंडित गरमी-सर॒दी नापते 
रहते हैं | दो दिन बसा करके फिर बौजको सुखा लेते हैं। हिन्दुस्तानमें कहाँ 
उतने-उतने श्रद्े गोदाम, सरदी-गरमी नायनेको कल और लाखों रुपयेकी दूसरी 
व्वीज हैं, वहाँ भी सरकारने जो बड़े-बड़े खेतीके कालेज खोले हैं. उनमें पाव- 
आध-सेर बीज तैयार करके बेखा गया है कि रूसी विदिथामानोंका कहना गल्लेत 
शहीं है | लेकिन जोंकें अगर करोड़ों झपया लगाकर वेहातमें वैसा इ तजांम 
करने लगें, तो उनकी तोंद नहीं पंचक जायगी ६ | 
दुखतराम---ढीक कह्दा भैया ! बिना जोंकोंके इठाये हमारा दुख दूर नहों हो 
सकता । जहाँ इतना भ्रक्ष, धन पैदा होता दे वहाँके लोग तों घड़े खुसहाल होंगे | 
मैया--खुसहाल | वहाँ फिसीकी हडंडी निकली दिखलाई, नहीं पड़ेगी । 
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आज जो अपने गाँवमें तम आधे लड़कोंकों हाड़-हाड़ निकले, फटी लँगोटी 
पहिने देखते हो इसका कोई वहाँ पता नहीं | पहर भर रातसे आधीरात तक 
जो मरद-औरतकों यहाँ खदना पड़ता है, वह भी वहाँ नहीं है । बिरगेडियरको 
इस फसलमें कितना काम करना है यह पंचायत बता देती है और देखती रहती 
है । त्रिरगेडियर इर ठोलीको इफ्ते-हफ्तेका काम बाँद देता है और देखता रहता 
है कि काम ठीक-ठीक चल रहा है न! ठोलो भी अपने कामका हिसार मिलांती 
रइती है | गेली-ठोलीमें होड़ लगी रहती है। एक गोली जप्र पाँच दिनमें सोहनो* 
खतम करना चाहती है तो दूसरी चार ह्वी दिनमें खतम कर चाबस्सी (सामासी) 
लेना चाहती है। फिर एक गाँवके दूसरे गाँवसे, एक परगनेते दूसरे परगने की 
होड़ रहती है कि कौन अपने काम अच्छी तरह और जल्दीसे खतम करता है | 

दुखराम--माँव-गाँव और परमने-परमनेमें होड़ ( लागडाद ) लगती है, 
हमारे यहाँ तो कुश्तामे, कभी-कभी दौड़ने और कूदनेमें होड़ लगती है । 

सैया--वहाँ जिलाकी ओरसे लाल ऋंडा रखा जाता है, कि जो परगना 
सगसे पहले काम करें सबसे भ्रधिक फसल पैदा कमी उसको लाल' फूड दिया जाय 
इसो तरह गाँवके लिए. थी ल्लाल भंडा रहता है। मर्द-औरत सत्र जी छोड़ कर 
कास बरते हैं कि मऋंडा उसके गॉाँवसे आये और मंडा जन किसी गॉवकों 
मिलता है तो मेल्ला लग जाता है आस-पावसके यॉबॉसि हजारों भर्द-औरस श्रपते- 
अपने गॉँवोंकी ल्लारियॉपर चढ़कर आते हैं ! 

हुललराम--तो वहाँ गाँव-गॉबमे लारियों हैं मैया ! ; 

मैश--त अब पहाँ बेलबाले हल रह गये और न गाड़ियाँ | हर गाँवमें 
आठ-श्याठ सात-सात बड़ी-बड़ी लारियों रहती हैं । कम भी झादमीकों ७ घन्हेसे 
बेसी नहीं करना पड़ता । और काम करनेमें आनन्द आता है दुक्खू भाई | 
लोग तरह-तरहका गाना गाते हुए काम करते हैं । खाने का वक्त. हुआ तो किसी 
पेड़फे नोचे खाना जैेकर खारी करा गई । सब लोग बैठ गये, रोटी-तरकारी, मात, 
मांस-मछुली, दूध-दद्दी सम तैयार है. । परोसलेवाले परोस रहे हैं, औरत-मर्द सत्र 
बैडकर भोजन कर रदें हैं। एक ओर रेडियो बाजा, लगा,दिया, ,और दुनिया 


भरकी खबर और मीठे मीठे गीत घुस रहे हैं | एप 
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दुखराम--रेड़ियो बाजा क्‍या है ! क्या यह कोई फोनोगिलाफ दै ! 
मैया--जानते हो न दुक्खू भाई । पत्थर हडडीके हथियारों और तीर-धनुष- 
के जुगसे मानुख-जाति अब बहुत आगे चली आईं है। यह मानुखके दिमाग- 
की करामात है, लेकिन, अफसोस है कि इस करामातका फायदा जोंकोंद्ीको 
मिल रहा है। रेडियो बाजा होता तो है एक चौकोर बाकस, त्लेकिन उसमें 
बिलायत, श्रमेरिका, रूस, कलकत्ता, अम्बई, दिल्‍ली सब जगहका गाना और 
खग्रर चल्ली आती है । 
दुखराम--कक्‍्या वह तारकी तरहसे है भैया ! 
मैया--तार महीं लगा रहता दुक्खू भाई । यहाँ कमैलामें जो रेडियो पाजा 
आज आ जाए तो यहीं उब ठुम्हें धुनाई देने लगेगा | 
दुखराम--बड़े अचरजकी बात है मैया | धोमार राउत सुनेंगे तो कहेंगे 
फि इसमें जरूर कोई जादू है । 
मैया--जादू नहीं है दुक्‍्लू भाई ! हम तीन हाथ परसे घोल रहे हैं हमारे 
मुँदसे जो आ्रावाज निकल रही है, बह तुम्हारे कान तक पहुँच रही है न ! 
दुखराम--नहोँ पहुँच रही है, मैं सुन रहा हूँ। 
मैया--जो मैं सौं हाथसे बात करूँ, तो तुम्हें आवाज सुनाई देगी कि नही | 
हुखराम --बहुत कम, और शायद नहीं भी सुनाई दे । 
मैया--अआवाज तो तुम्हारे काममें आती दे दुक्खू साई, लेकिन कान कुछ 
ऊँचा सुनता है, माने कान अच्छी तरह पकद्ट नहीं पाता, कानकी तागत कम- 
जोर हो जाती है | कानकी वागत और बढ़ा दी जाय, या आवाज को और तेज 
“कर दी ज्ञाय तब तुम्त सुनने लगोगे दुक्खू भाई ! कल्नकत्ता, दिल्‍ली या मास्कों, 
लदनसे श्री आवाज निकलती है वह हवा पर तैरते हुए हमारे गाँवमें मी पहुँचती 
है लैकिम बह इतनी मन्द दो जाती है कि हमारा कान उसे पकड़ नहीं पाता | 
रेडियो बाजाका यही काम है कि जो आवाज दुनिया भरते चल्नके हमारे यहाँ 
आई है 3से पहले पकड़े और फिर तेज करके फोनोगिल्ञाफ बाजांकी तरह 
निकाले । और कोई जादू-वादू नहीं है। रूसमें किसान जब खाना खाने बैठते 
हैं तो उत बक्त रेडियो बाजा गाना धुनाता है; देस-देस' की ख़बरें सुनाता दे और 
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अब तो बह ऐसी तदबीर कर रहे हैं कि आवाज ही नहीं रूप भी दिखलाई 
पड़ने लगे और लोग बैठे-बैठे मास्को और लन्दनका नाच और नाटक देखे । 

दुखराम--क्या भैया | ऐसा भी होने लगेगा १ 

भेया--देखते नहीं दुक्लू भाई ! दस हाथपर खड़े रहते हो और तुम्दारा 
मुँह दरपनमें दिखाई पड़ता है। रूपवाला बाजा भी तैयार हो गया है लेकिन 
अभी रूप उतना साफ नहों आता । कुछ दिनोंमें वह भी ठीक हो जायगा। 

दुखराम--होगा मैया ! लेकिन हम लोगोंको तो रेडियो बाजा सी देखनेको " 
नहीं मिलता | कब जोंफोंका लास होगा ? और वहां मैया ! सब मेहरारू काम 
करती हैं १ 

भैया--बड़े-छोटे सब घरकी मेहरारू ! यही न पूछ रहे दो दुकलू भाई? 
लेकिन हमने बतलाया वहाँ कोई बड़ा-छोटा नहीं, कोई जात-पाँत नहीं, सब इश- 
बर हैं। भाई-भाई हैं। जोंकोंके राजमें मक्खन जैसे मुलायम हाथकी तारीफ की 
जाती है, सोवियतर्म घट्टा पड़े कड़े हाथोंकी तारोफ होती है । जोंकोंके धुल्कम 
कामचोर देहचोरकी इज्जत की ज्ञाती है, सोवियतमें मेहनती मजूर-कितान फाम, 
करनेवाले ोगकी इजत होती है, बीमार, बूढ़ें, बच्चेको वहाँ काम करना नहीं 
पड़ता । नहीं तो जो कोई रानी बनकर बैठी तो दूसरे दिन भूखा मरने पड़ेगा | 

दुखराम--तो रानी फूलमती कुअरिके लिए. तो श्राफत हो जायगो, 
मैया ! 

मभैया--इसीलिए न राजा“रात्ी, सेंट-सेदानी, महंत्त-महंथिन, मोलवो- 
मोलवियानी सब्र एक ओरसे मरकस बाब्राकी सिब्छाकों छुरा कहते हैं, रूसको 
गाली देते हैं । लेकिन दुक्लू भाई ! बहाँ जो काम करना पढ़ता है बह तकलीफ- 
का कास नहीं होता । गाँव मरकी औरतोंको काम करना ५ड्ता है लेकिन 
बच्चा पैदा होनेसे मदीना दो महीना पहलेहीसे उन्हें छुट्टी मिलन आयगी ओर 
बच्चा होनेके बाद मी डेढ़ दो मददीने छुट्टी रदेगी । उस बखंत भी दुध-दबाई, 
डावटरूदाई सबका खर्च पंचायतकी ओोरसे मिलता है। औरते खेत काटनेके 
लिए, आती हैं तो बच्चोंका तम्बू पहले हीं पड़ जाता है और दाइयों बच्चों- 
को संभाल लेती हैं। वहाँ बच्चोंके लिए खिलौना रहता है, पालने रहता है, 
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दाइयाँ कहानी सुनाती हैं । 
दुखराम--तो वहाँ बच्चोंकों पीटा नहीं जाता | 
मैया--बच्चोंके पीटनेका काम नहीं, क्योंकि जब्र माँ-बाप काम करते हैं 
तो बच्चे दाइयोंके पास रहते हैं। जब काम नहीं रहता तब बच्चोंको ले आते 
हैं, उनके साथ खेलते हैं, कहानी सुनाते हैं; लाडू-प्यार करते हैं । 
._ दुखराम--हपना जैसा मालूम होता है मैया ! 
/ जैया--सररणको किसीने नहीं देखा लेकिम हंजारों साहासे सश्गकफे मामपर 
ठगे जा रहे हँ। क्लेकित मैं जिस सोवियतकी बात कर रहा हूँ यह सरग जैसी 
सपनेकी चीज नहीं । जो जोंके हमारा रास्ता न रोके तो यहाँसे पॉचवें दिम उस 
देसमें पहुँच सकते हैं । 
+. दुखराम--हवाई जहाज, सुनते हैं, दो घंटेम फलकतेसे चला जाता है । 
भैया --दबाईसे नहीं दुक्लू भाई । दो दिनमें रेलसे पेशावर और वहाँ से 
काबुल होते तीसरे दिन कमेरोंके राजमें पहुँच जाएँगे। किगया भी ४०)से 
जैसी नहीं लगेगा । 
दुखराम--नतब तो मैग्रा बहुत नजदीक है। 
मैया“नजदीक है; क्ैकिन जोंकोने हजार तरहकी पहरा चौकी बैठाई है, 
जिसमें बाहरके कमेरे रूसको श्रॉलॉसे न देख सके न बहाँकी बात ठीक तौरसे' 
समझ सके' । वशँके लोग बहुत खुशहाल हैं दुक्खू भाई | गाँव-गाँवसे स्कूल है, 
असपताल है, पुसत्कालय है, सिनेमाघर है। 
दुखराम--सिनेमाघर भी है गाव-गाँवमें भैया ! 
मैया --हाँ काम सन्र पंचायती होता है इसलिए हर गाँव एक इतना 
बढ़। घर होता है कि वहाँ के सारे नर-तारी बैद सके' । उसी घरमें सभा होती है 
जो बड़े गाँव हैं झनसे तो रोज सिनेमांका तमांसा होता है, लेकिन छोटे शॉवोम 
सिनेमा मोटरसे घूमवा रहता है। आज कनैलामें आया, और दो तरहका तेमासा 
यहाँ दिखला द्विया फिर तीवरे दिम यहाँसे भदया चला ग्रवा;। वहाँ. सी दो 
तमाला दिखिलाया । इसी तंरह बह आगे बढ़ता गया, दूसरे हफ्ते दूसरी सिनेमा- 
मोद्र आई-और वह भी हंसी तरह दो-दो तम्रामा दिखाती चली गई। गॉँपमें 
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पंचायतकी ओरसे दुकान होती है, जिसमें पचासों तरहकी चीजें भिकती हैं, 
और नफाका सवाल नहीं, क्योंकि दुकान गाँव भरकी है । गाँव भरफे लोगने 
मिलकर खेती की, कपड़ा, जूता, मोजा, सिल्लाईके भी कारखाने गॉँवॉमें हते हैं, 
उनसें भी जितना काम किया सबका काम बढ्दी-खाता पर लिखा हुआ है और 
कितना पैदा किया घह भी सामने । मान लो दस लाख रुपयाका सामान गाँव 
ने पैदा किया और दो लाख दिन गाँव भरके लोगोंने निल्लकर काम कियएः तो 
इसका मतलब हुआ एक दिनके कामका ५) | लेकिन पाँच लाखमेंसे पद्िले 
सामेका खच, अस्पताल, दाई-धर, पुस्तकालय, नायकमंडली आादके 
लिए दो लाख या जितना हो, निफाल दिया जायगा। अब एफ रोजके काम 
की ४) पैदावार हुईं। गाँवमें जिसने जितना दिन काम किया है, उसोके 
अनुसार पंचायत उन्हे पैसा दे देगी। उससे आदमी घर-धरके लिए कपड़ा 
बनवायेगा, जुता खरीदेगा या फोनोगिलाफ बाजा खरीदेगा, मेला-तमासा 
देखेगा, खाना खायेगा। 


दुखराम--गाँव भरका चूल्हा एक नहीं हो गया है ! ग 
भैया--कहीं-कहीं हो गया है, लेकिन बहुत जगह नहीं हुआ है । सहरों 
ऐसा बहुत हुआ | 


सनन्‍्तोखी--सहरोंकी भी एक्राश्र बात बतलाएँ भैया ! 

मैया--सहरोंभें जानते हो न सन्‍्तोखी भाई, सब सकान-ज्मीम बड़ी-बड़ी 
लोकोंफे दोती है । राज सँमालते ही कमेरोंकी सरकारने जोंकोंकी जायदातको छीन 
लिया । सहरोंके सब धर कमेरोंके सरकारके । थो फॉपड़ियाँ और गन्दी गलियाँ, 
पहिले थी, उन सबको तोड़करके पॉच-पाँच छुः-छः ततलाके बड़े-बड़े सकान बन 
गये । जोंकोंके राजमें राजघानाम तेरह लाख आदमी बसते थे जिममें श्रादे 
सूझरकी खोमारोंमें रहते थे, आज आबादी दुगुनासे मी अधिक तीस लाख है, 
लेकिन श्र॒व उन खोमारोंका पता नहीं है, अब सबके किए अच्छे-अब्छे मकान, 
चौड़ी सड़फे', जगइ-जगदह लड़कोंके सेलनेके लिए. बगीने तथा क़ेज़के मैदाम 
हैं। मकानकी मरम्मत, बिजली-पानीका इत्तजाम लोगोंकी चुनी हुई छोटी-छोटी 
पंचायते' करती हैं । मदत्तो-मदतूले रसोई-घर हैं, जिनमें हंजार दो इजारसे दस- 
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एस बारह-बारद हजार आदमियोंका खाना बनता है । सिरिफ दाल-भाव उबाल 
४र रख नहीं दिया जाता बल्कि पंचास-पचास साउ-साठ तरहके भोजन बनते 
हैं । जिन औरत-मर्दोको रसोई बनानेका काम है वह रसोई-घरमें जाते है । 
बेरेका जलपान और दोपदरका -तेजन करा दिया बस छुट्टी, तिपदरीका जल्लपान 
प्रौर रातका भोजन बनानेका इन्तजाम आकर दूसरी ठोली' करेंगी । 
बुखराम--औरतोंको तो वहाँ और भी आशम है मैया | हमारे यहां तो 
ब्ेचारी पहर भर रात रहते ही चक्की पीधने लगती है, चौका-बासन करना, 
खाना बनाके खिलाना, बीचमें लड़का रोने लगा तो उसे दो थप्पड़ लगाना, 
चावल कूथ्ना, दाल दरना, फिर चौका-बासन करना, गोएठेफी धूएं से आखे' 
फ्रोड़ते खाना बनाना, खिलाते-पिलाते आधी रात हो जाता है । बेचारियोकी फिर 
पद्वर भर रात हीसे जागना पड़ता है, वहाँ तो इतना काम नही पड़ता । 
मैया--बह्ों इतना काम कहाँ, बतलाया नहीं, सबेरे ६ बजे डयू टी पर गई" 
तो बारह एक बजे तक उनकी छुट्टी । आटा पीसना, चावल कूधना तो कल-मसोन 
को काम है । बर्तन घोनेके लिए भी बहुत जगह कल लगो हुई है। मप्तीन घूश 
रही है, एक ओरसे बर्तन 'डाल॑ते हैं, एक साबुन लगा देंती है, बुब्सवाली 
मसीन मल देती है, दूसरी मसीन गरम पानीसे थो देती है फिर साफ बर्तन 
दूसरी ओरसे बाहर चला आता है । औरतने जाकर ४-७ घदे रतोई धरमें काम 
कर दिया अब उसे अपने लड़केकों लाड-प्यार करना, मिन्रोंसे बात-चोत 
करना, किताब पढ़ना या कोई और मन बहलावा छोड़कर कोई दूसरा काम करना 
है करके लोग चाहे रसाई-घरके बढ़े-बढ़े सकानोंगे जाकर खाना खा सकते हैं 
और चाहें तो गरमागरम मोजन अपने धरमें लाकर खा सकते हैं । 
उन्‍्वीखी--दुकाम-उकान तो पंहोँ भी होगी मैया । 
भैया---हुक्रान बहुत है सत्तोज्ी भाई और इतनो बड़ी-अंडी कि जिसमें 
इजार-इजार आदमी गाइकोंको सौदा बेचते हैं। केकित सत्र तुकाने' पंचायती 
हैँ, कमेरोंके पंचायती राजफी, चाहे छीटी-सी सिगरेट्को 'दुक़ांन'हो चाह चंढौति 
बढ़ी दुकान हो जो लोग बेच रहें' हैं वह किसी साहु महालगंके मफाके लिए: 
नहीं कंर रेदे हैं। सर शीगोंकी ब्यूटी है। घंटेसे काम करता व्रइुसा है चही 
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६-७ घंठा, फिर अपना मौज फरे । बीमार होनेपर डाक्टर मुफ्त, दवा घुफ्त, 
पथ मुफ्त, और तनख्वाह भी नहीं कटती । बूढ़ा होनेपर खबको पेन्शन । 

सन्तोखी--तब काहैकों वहाँ किसीको चिन्ता होगी । 

मैया--चिन्ता बिलकुल नहीं | लड़के-लड़ कियोंके पढ़नेंके लिए फीस नहीं 
देना पड़ता, और सात बरस तक सबको पढ़ना होता है। दोपहरका खाना 
लड़कोंको स्कूलसे मिलता हे और डाक्टर जैसा खाना बतलाए वैसा खाना | दो 
बच्चोंके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे उनका सब खर्च कमेरा सरकार देती है | 
अढ्ाई रुपया रोजसे कम किगीकी मजुरी मही।लजो घरमें मरद-ओऔरत दो ही 
कमानेवाल्ले दों तो भी पाँच रुपया रोज या डेढ़ सौ रुपया मद्दीना तो जरूर हो 
आएगा | बताश्रो उनको कया चिन्ता हो सकती हे ? 

सन्तोंखा--तभी तो भैया ! रूसवाले इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं ! उन्होंने 
अपने हाथ धरतीपर सरग रचा, जर्मन जोंकोंके रूसमें बैठनेका मतलब कया 
होगा, इसे बह अच्छी तरह समझते थे । 

मैया---स्तालिन बीरने कह कर नही दिखाया करके दिखाया | बीस ब्रसमे- 
रूसके कमेरोंका श्रभुआ है स्तालिन घीर । मरकस बाबाने जोंकोंके जाल-फरेच को 
देखनेके लिए झाँख़ दी और लड़नेका ढंग बतलाया । लेनिन महात्माने कमेरोंको 
लड़नेके लिए तैयार किया फिर पॉच बरस तक लड़ाई लड़ी और दुनियाके 
क्रुठे भागसे जोकीका नाम मिठा दिया। स्तालिन मद्ात्मासे सरणकों धरतीपर 
उतारा | गाँवोंको बदल दिया। कारखानोंसे देसको भर दिया । लोगोंको दिखला 
दिया कि जोंकोंके इटानेसे दुनिया नरकसे सरग बन जाती है। लेकिन स्तालिन 
बीरने यह भी आगेसे सोच लिया था कि शॉकोंसे हमें लड़ना पड़ेगा | इसीलिए 
अपने इथियारकों मजबूत किया, हर नौजवानके लिए फौजमें दो-तीन बरस रहना 
लाबिमी कर दिया । सब विद्या छिखाई गई। करोड़ोंकी. पल्टन तैयार हो गईं | 
परद्‌ दो नहीं औरतों तकने भी हथियार चलाना सीखा | इबाई जहाव उड़ाने 
म्ंगीं | बच्चे बृत्प्नहीसे सौ-सौ, डेढ-डेढू सौ हाथ ऊंचे भीनारोपर से छुतरी- 
के सझ्रे कूद काक़े निद्वर होने लगें जिसमें कि दवाई जहाजसे कूदनेमें, उन्हें 
भय भे मालूस हो ।मोटरके इलोंको ऐसा श्रताया कि ऊपरके थोड़ेसे हिध्तेको 
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इंटाकर दूसरा रख देनेसे वह टंक बन जाता था | 

दुखराम---टंक क्‍या है भैया ! 

मैया--ट८ंक आज-कलकी लड़ाईका बहुत जबर्जस्त हथियार है, जिसपर 
बन्दुककी गोली क्‍या तोपका गोला भी असर नहीं करता । उसके पहिएमें रबड़- 
की ठायर नहीं, मोटी जंजीर होती है। चारों ओर तीन अंशुल मोटे फौलादकी 
चद्वर लगी रहती है, भीतर ही तोप रहती है। ऊची-नीची सब्र जमीनपर चला 
जाता है । बड़े-बड़े प५के मकामोंको तोड़ते हुए तो पेसे घुसता जाता है जैसे सूखे 
पत्तोंके ढेरमें लोहेंकां लाल छुड़ । स्थालिन बीरने लड़ाईके लिए कमेरोंको पहली 
हीसे तैयार कर लिया | 

सम्तोखी--स्नालिन बीरका तो बहुत बड़ा दिमाग है मैया ! 

भैया--कम्मरोंफे लड़कोंमें कितने ही बड़े-पड़े दिमाग पैदा होते हैं लेकिन 
उनकी काम करनेका मौका ही नहीं मिलता, श्राज जब सारी दुनियाकों पललौ> 
इनेचाली हिलरी फौजकों लाल फौजने तहस-नहस किया, भगाकर उसे 
(अमेनीके भीतर जाफर उरका सशवानास कर रही है' तो सारी दुनिया लाल 
फौजके गद्दासेनापति बार यूसुप स्तालिनका नाम लिया जा रहा है, सब उसकी 
बुद्धि और बहाहुरीका लोहा भागते हैं । वेकिन स्तालिय बीर मजूधी करके खामे- 
बाल एफ चमारक्ा लड़का है और गोरे भी नहीं काते चसारका लड़का है । 
स्तालिनने चौदह बरसकी उमरसे ही जॉकॉकी जड़ फाय्मैका काम शुरू किया | 
चौदइवौदह बार उसे काजेपानीकी सजा हुईं तो भी वह जेलसे निकल सागता रहा' 
आर भेस घदलकर कमरों काम करता रहा। फममेरोंने जो रूसकी जोंकॉसे 
पॉच साल लड़ाई लड़ी उसके जीतनेमे केनिन महात्माके बाद जो सबसे बढ़ा 
दिमाग था वह इसी खमारके लड़ऊेका । 

दुखराम---हमारे यहाँ भी मैया ! हम अमार कहकर अछ्यूत कहकर पछु 
बनाकर रखे है और जिमके साथ जरा भी दया-मायाफी बात चहीपर पंडित 
लॉग पोधी सैंकर मारने पौदतें हैं। जो जोफे' न रहें, तो उनमें भी न जाने 
फितसे-किंतमें बीरःपइादुर निकणैगे कितने दिमागवाश्े दिखाई पड़ेंों | , 
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मैया--उस दिन दुक्लू भाई तुमने ठोक कहा था, सचमुच ही दिट्लरने 
वही किया जो मसमासुरने भूतनाथके साथ किया । बिलायतकी णोंकोंने हिटलर- 
को श्रपना लाइला बेटा बनाया था | जब ( ३० जनवरी १६१३४ को ) जर्मनीका 
श्र जोंकोंके इस गुण्डेके हाथमें श्रा गया तो चिलायतकी जोंकें फूली न समाती 
थीं। उन्होंने सोचा कि हिटलरकी इतना मजबूत कर दिया कि बह रूसके बोल- 
सेविकॉपर दूट पड़े और हमारा यह सबसे बड़ा दुसमन बराद हो जाय | 
पिछली लड़ाईमें जर्मनीने जो खूनी जंग छेड़ा था, उसको देखकर अगरेज, 
फ्रान्सीसी और उनके दूसरे मित्रोंने जर्मनीसे ऐसी-ऐसी सरतें मनबाई थीं कि 
जिसमें वह फ़िर सिर उठाने लायक न रह जाय | हिंदलर एक ओर अपने देस- 
बालोंसे कहता था कि हमें पंशु नहीं रहना चाहिएए। दूसरी ओर बाहरी देसोंकी, 
जक्षोंकोंको खुस करनेके लिए वह बोलसेविकोंके सत्यानास करनेकी बात करता 
था | जर्मनी श्रौर फ्रांसके सरइदपर राइन नामकी एक नदी दे | जमैनीने यह 
शर्त मानी थी कि वह राशइनके इलाकेमें कोई फौज नहीं रखेगा और यह भी 
कि लोगोंको जबरजस्ती फौजी विद्या घिलाक्र अपनी सेनाको नहीं बढ़गेगा। 
हिदलरने कमेरोंको अपनी तरफ खींवनेके लिए; भी भू बोलना शुरू किया था 
कि हम भी अपनी खोमका रामवाद ( जोक बिना राज ) चाहते हैं| कुछ लोग 
आधा रखते थे कि हिटलर कमेरोंकी मलाईके लिए कुछ करेगा लेकिन हिटलर 
तो जोंकोंके हाथकी कठपुतली था, उसने तो फमेरोंपर ही खूब जुलुम किया । 
इसपर झूठी आखावाले लोग कुछ तिलमिलाने लगे फिर तो राज समाले डेढ़ 
घर्स भी नहीं हुआ कि उसने ३० जुंन १६३४को इजारों अपने ही साथियोंको 
भड्टी बेदरदीसे फतल् करवा डाला। इसमें उसके ऐसे भी साथी थे बिमकी 
े का बिना बह इतना चढ़ न सकता था। बिलायतकी जोंकें और शी खुछ 

| 
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सन्तोखी--क्यों न खुछ होतीं, उन्होंने सोचा होगा कि हिटलरके आस-पास 
जो थोड़े-बहुत जोंकोंके विरोधी रह गये थे वह भी खतम हो गये । 

मैया--हिटलरने दो साल और तैयारी को श्रौर मा १६३४में जब्रजत्ती 
सेना बढ़ानेवाली सर्त भी तोड़ दी। पड़ोसी फ्रांस बहुत घब्राया। विल्लायती 
जोंकें कहने लगीं कि जो फौजन बड़ायेगा तो बोलसेविकॉंसे कड़ेगा कैसे ! 
हिटलरने अरब बड़े जोर-सोरसे' सेवा और हथियार बढ़ाना सुरू किय्रा | साल 
भर और बीता और ७ मार्च १६३१६को राइनके इलाकेमें उसने एक बहुत बढ़ी 
फौज भेज दी | फ्रांस बहुत फड़फड़ाया । लेकिन बिलायतो जॉकें सम भने लगीं कि 
बोलसेबिकीसे लड़नेके लिए हिदलरको ऐसा करना ही चाहिए | दुनिधाफे लोग 
श्रॉल मलमलकर देखने लगे | उन्हें साफ मालूम होते लगा कि अ्त्र फिर दूसरा 
मद्दभारत होगा। बूढ़े बाल्डपीन ब्रिलायतकों बोंकोंके बड़े सरदार बहाँके 
महामंत्री थे | बुढ़ापेके कारण उन्होंने गद्दो छोड़ो और उनकी जगहपर जोंकौंका 
सरदार नेविल चेम्भरक्लेन ३१ श्रगस्त १६३७को बिलायतका मह्गामंत्री बना। 
ज़ोंकोंका सरदार होमेके लिए, जितने गुनोंकी जरूरत है बह सत्र इस आदमीमें 
थे । और उसके साथी भी उसीकी तरह एकसे एक छोंठे यैल्लीसाइ थे | साइमन, 
बोर, श्रौर देलीफ्ॉक्स ( नो पहले हिन्हुस्वानका बड़ा लाठ इरविन था ) सभी 
एक ही हॉड्ीफे नहज़ाये हुए ये, “कोंक बड़' छोट कट्टत बढ़ दोसू ।” 

सम्तोखी--इरविन वाइसराय ! ऐसे दी ऐसे न हिन्दुश्तानमें बड़ा लाथ बन- 
कर आते हैं | 

मैया--आऔर क्या ! जोर्के बेवकूफ थोड़े हो हैं, छुँटे आदमियोंको वह 
हिन्दुस्तान मेजती हैं । चेम्बरलेन और उसकी शुटका यही मंत्र था, “गैज्ली माता, 
बैल्ली पिता, यैज्ी बंधू , मैली सखा” | चेम्नरतैनने हिटशरको और बढ़ावा दिया । 
चह सम्रक गया कि विलायतकी बोंके इमारे रास्ते में कोई बाधा न डालेंगी। 
उसने १२ मांध १६३८को आर्टियाके राजपर फबजा कर लिया | बिलायतकी 
ऋछ जोक पबड़ाई लेकिन उनके सरवारोंकी चंडोल“चौकड़ी ती आता बचे 
छुए थी कि दिदक्षर चोलसेविकोंके नास, क़रनेकी बढ़ी भारी तैयारी कर: है। 
दिखते पाँच बएसो्मि अपने सारे कारजातोंकों लक्षाईशा तामान तैयार करनेमें 
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लगा दिया था, और नौजवानोंको फौजमें मरती कर लिया था । उसके टंक, 
तोप, हबाई-जद्दाज और लाखोंकी पल्टनका तमासा देखनेके लिए, बिलायतको 
भी जॉकें जमेनी जाती थीं और बहुत खुस होती थीं । छुः मद्दीने और बीते । 
सितम्बर १६३८में हिटलरने अपने पूरमके पड़ोसी चेकोसलोवाकियापर लाल- 
लाल आँलकी । चेम्भरलेन बिलाथतसे दो-दो बार उड़कर हिटलरफे दरमारमें 
गया । और श्रन्तमें १६द्शिम्बरको उसने, दिलादिए, (फ्रांस) आदि जोंक 
सरदारोंने चेकोशलोवाकिककी बॉल दे दी | पहले उसने थोड़ा-सा हिस्सा लिया, 
फिर १५ मार्च १६३६ को सारे चेकोस्लोबाकियाकों हड़प लिया । 

समन्‍्तोखी--दुसरे-दूसरे मुल्कोंकों हिटलर हृड़पता जा रहा था, तो क्यों 
बिल्लायती जॉकॉको भय नहीं हुआ; आखिर यह देस भी तो णोंकों 
इके थे । 

मैया--चेग्भरलेन जैसे जोंक सरदारोका खयाल था कि चेफोस्लोबाफियासे 
ही रूख नजदीक है, इसलिए बोलसेविकोंको नास करने फे लिए, हिडलरकों यह 
मिलना ही चाहिए । चचिल जैसी कुछ जोंके घम्रढ़ा रही थीं, क्योंकि वह 
समभती थी कि जमेनीकी तागत बहुत बढ़ जानेपर जो कदी उससे दमारा तरह 
मुह मोड़ा तो कैसे जान बचेगी | 

सन्तोखी--यह बात चेम्बरलेन और उसकी चंडाल-चौकड़ीकी सगमरों 
क्यों नहीं आह । 

मैया--स्वारथी श्रन्धा देता है । चंडाल-चौकड़ी करोड़पतियोंकी गुट थी । 
चेस्घरलेनका बाप अपने समयमें बिलायत्तका एक मंत्री था। उसका अ्रपना, 
एक लोदेका कारखाना था | १६०० ई०में दक्षिणी श्रफरीकार्में लड़ाई हो रही 
थी, चेम्मरलेन मंत्री मी था, उससे कारखानेकी चीजोंका दाम हुभना-तिगना 
कर दिया । फौलके लिए उसीके यहाँसे सामान' खरीदां जांता | उसमे दोनों 
इाथसे खूब लूटा । उस वक्त बिलायतमें कह्दावत थी, जितना ही श्रेंगरेंजी राज 
बढ़ता है, उतना ही चेम्बरलेनका ठेका बढ़ता है। यह तो बाप चेम्बरलेनकी 
बात हुई। बेठे चेम्तरतेनकी सी धुनिए | उसके हथियारके एक कारखाने 
६ बरमिंषम ध्माल आरत ) को १६३५ओें दो-सौ गिन्नी नफा हुआ था देकिन 
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उसी कम्पनीने १६३८में साढ़े चार लाख पौंड नफा लूठा--इस वक्त चेम्बरत्षेन 
बिलायतका परद्दामंत्री था । 
सन्तोखी--सरम होनी चाहिए थी मैया ! अपने ही सरकारका मुखिया 
और सरकारी खजानेसे इतना-इतना रुपया अपने रोजगारकों दिल्लवाना । 
मैया--जोंकोंके उमाजसें ऐसी बातकों सरम नहीं कद्ा जाता, इसे कहते हैं 
ईमानदारीका ब्यौपार ! चेकोसलोवाकियापर हिटलर ने जब दाँत गड़ाया था उस 
” वक्त चंडाल-चौकड़ीको थोड़ा डर तो लगा, लेकिन चेम्बरलेन, वाल्डविन, 
होर, धाइसन, बरसोंसे रुपया बटोरनेमें लगे हुए. ये | तोप, बन्दूक, टंक, हवाई- 
जहाज बनानेके लिए करोड़ों रुपया चाहिए, और यह रुपये जोंकोंकी ही तोंद 
काटनेसे न आते, इसलिए बह उसके लिए क्यों तैयार होते। उधर हिटलरके 
पास पल्टन और हथियार अनगिनत थे, वहाँ बिलायती सूमड़ोंने मुद्ठी बाँध 
ली थी, और अपने कारखानोंसे चौगुने दाम पर खरीदे थोड़ेसे इथियार दिख- 
लानेके लिए, रखे हुए. थे | हिटलर जानता था, कि यदद बंदरभभकी देनेसे 
और अधिक कुछ नहीं कर सकते | अन्र हिटलरने यूरपके एक बड़े भागपर 
कब्जा कर लिया था । जमेनी, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया सभी देखोंके इंथि- 
थारोंके कारखाने उसके लिए, काम कर रहे थे । बीस बरससे सिर झ्ुकाए हुए. 
जममोंको यह सब जादू जैसा दिखाई पढ़ने लगा । हिटलरमे जर्मन झरिया जाति 
को धारी दुनियापर राज करनेके लिए भगवानकी ओरतसे मेजा गया कहां था, 
और सांथ ही यह भी कि हर जातिमें सेता भी भगवान ही भेजते हैं। हिटलर 
सारी मानुख जातिपर राज करनेके लिए, मेजा गया था, जमेन जातिको इसका 
गव॑ होने लगा । हिटलरने मक्खनकी जगह बन्दूक बंनवानेकी बात कह-कहकर 
जमेनोंको आलू खानेके लिए. मजबूर किया। उसने दिल्लासा दिया था कि 
जग्र संसार भरपर जमन बातिका मडा गढ़ जायगा तब छुनियाके सभी लोगोंका 
धरम जर्मन जातिके आम और भोगके लिए. क्राम करना होगा। हिठलर 
उतावला हो रहा था संसार विज्नेयके लिए | अब उसके सामने दो रास्ते थे एक 
तो झपने पहले कदे मुताब्रिक बोक्षसेविकोंके क़पर दौड़े और दूसरा , रास्ता भा 
बाइरी जोंकोंके ऊपर अपटमेंका । फ्रांत, इंग्लैंड सब जगहकी जोंकोंने पैधा बचा: 
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बचाकर रखा था. फौजके मदमें जो रुपया मंजूर भी किया था, उसे भी चौगने 
दामपर रहदौ-रद्दी हथियार देकर लौदा दिया था। जोंकोंके पास न'हथियार था 
न पलथन थी, जो ह्विटलरकी फौजका स/मना कर सकती | लेकिन वोलसेविकोंके 
यहाँ आँखमें धूल कॉकनेकी कोई बात नहीं थी, वह समभते थे कि दुनियाकी 
ओके हमें खा जाने के लिए तैयार बैठी हैं। हमारी तभी रच्छा दो सकती है 
जब हमारे पास अच्छे-अ्रच्छे हथियार और पलटन हो । उन्होंने बीस बरससे 
बराबर इसके लिए तैयारी की थी। जिस वक्त जर्मनीको निहत्था बना दिया 
गया था, और बह नाम मात्रके लिए थोड़ी-सी पलथन रख सकता था और 
अर्मन जरमैल टस्के-टफेपर मारे-मारे फिरते थे उस वक्त बोलसेविकोंने उन्‍हें 
अपने यहाँ नौकर रखा और लड़ाईकी विद्या सिखानेके लिए, कह्टा | यह जरनैल 
कई-कई साल रूसमें रह चुके थे । उन्होंने वहाँकी लाल फौजको बहुत नजदीकसे 
देखा था। दिग्लएको मालूस था कि लाल फौजकी श्रोर बढ़ना अ्रक्‍्लमंदी 
नहीं है । 

दुखशम--बेचारी जोंकें ताकती ही रह गई । 

मैया---पोलैंड जर्मनी और रुसके बीचमें पड़ता है | पोलैंडने श्ीस सालसे 
अपने यहाँ तालुकदारोंका खूसी राज कायम फर रखा था और किसानो' और 
मजूरोंकीं हर 'तरहसे पीसना ही अपना काम समझता था। हिटलरने दो-चार 
मरतवे इन तालुकदारोंको चाय पीनेके लिए बुलाया, फिर क्या था इमका मिजाज 
आसमानपर चढ़' गया। यह भी तीसमारखों बन गए। जब हिट्लरने चेको- 
स्लोवाकिया पर कबंजा किया, तो इन तालुकदारोंने भी बढ़कर एक परूना पर ,, 
सपद्टा मारा । हिवलर भुस्कुरा रहा होगा, मेढक मच्छुरकों निगलनेके लिए, मुँह 
था रंद्दा है उसे यद मालूम नहीं कि उसको पिछली टॉगे वॉपके मूँ हमे हैं। 

इबुखयाम--ती हिटलर पोलेंड लेनेका मिश्चय कर चुका था क्‍या ! 

मैया--श्टिलिर जान॑ता था कि अब आगेका कदम ऐसा होगा कि मिलायंत 
और फ्रांतकी जोंकें छुप नहीं बैठ सकेंगी। वह कफ्रांसपर इमला कर सकता था 
शेकिन फ्रांसकी पलठनके बारेमें बहुत लम्मीलचौड़ी बातें कहा जाती थीं। अंग 
कहते ये कि दुनियामें तो दो हीं पलटन हैं-« धरतीकी पलशठन फ्ॉसके पास और 
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समुन्दरकी पलठन इमारे पास। 
बुखराम--ओऔर घरतीकी सबसे बड़ी पलटन हिटलर से कितने साल तक 
ड॒ठी भैया ! 
भैया--तीन इफता | 
दुखराम--तीन साल भी नहीं, तीन महीना भी नहीं, तीन हफ़्ता ! और 
_लाल पल्ठनके बारे में क्या कहते थे | 
मैया--वह लड़नेवाली पलटन नहीं है, वह खाली तमासा देखनेके लिए 
है | लेकिन आखिरमें भिज्ञायत और फ्रांस और दुनियाकी सभी जोंकोंकों लाल 
पलटनका लोहा मानना पड़ा। बिलायती जोंकोंके सरदार चचिलने कद्दा कि 
लाल पलदन न होती तो हमारा कहीं ठौर-ठिकाना न रहता | लेकिन हिंगलर 
ऐसा नहीं समझता था वह सोचने लगा कि बाकी दो रास्ते हैं पौैंडको ओर 
दौड़ा जाय तो पब्छिमकी जोंकें गला फाड़ती भ्ते ही रहें लेकिन वह मदद 
कुछ भी नहीं कर सकतीं | फ्रांछ, बेल्जियम या द्वालैंडडी ओर बढ़नेपर इन 
ज्ोंकोको कुछ करनेका मौका मिलेगा । 
दुघराम--काँत ( दाव ) बैठा रहा था। 
सैया--लेकित पासा डालमेसे पढिक्ते उसे कुछु और भी सोच॑मा था। 
बोलसेविकोंने सुुूसे ही दूसरी सरकारोंको समझाया था कि डुनियांफी सांतीके 
लिए सप्को मिलकर कोशिश करती चाहिए.। लेकिन ओंकोंकों सान्‍्तीसे क्या 
मतलब ! जब तक अपने घरमें नहीं लगती तब श्राग बेसम्तर दोती है क्लेकिन 
, जब हिटलरका खतरा साफ दिखाई देने लगा तब फ्रांस और इ“ग्लेडने रूसकी 
अपनी और मिलाना चाहा | छूसने सोचा कि जोंकोंका गुड! ज्यादा जग होता' 
है, इसलिए, इस शुडे हिटलरको खतम करनेके लिए कुछ किया जा सके तो 
अच्छा है' | फ्रांस और इस्हैंडने श्रपने अफसर मारको सेजे। तैकित बह हिंठ- 
लरसे लड़नेके लिए बात करने नहीं गंएए थे चल्कि चाहते यें कि हिल्लर उत्ता- 
बला होफर रूसपर दौड़ पड़े। लेकिन कमेरोंके नेता कब्चे गे इया नहीं हैं । 
स्तालिन ब्ीरने कह दिया कि हम वूसरेकी आगमें जलनेके लिए, तैयार नहीं हैं । 
जोंकॉके भुखिया' मास्कोंसे खाली हाथ लौट आए । उधर दिव्लरने १३ झगरंद 


# 


१२० | भागों नहीं बदलो 


१९४६ की अपने लड़ाईके मंत्रीको मास्को भेजकर बोलसेविकोंसे कहा कि न हम 
तुमपर इमला करे न तुम हमारे ऊपर करों | कागज्ञपर दोनों ओरकी दस्तखत 
हुईं | ११ दिन बाद १ सितंबर १६३६को हिटलरने पोलेंड पर इमला कर 
दिया । ब्रिलायत और ऋतकी जोंकोंके लिए कोई चारा नहीं था, उन्होंने भी 
हिवलरके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी लेकिन पोलेंडके तात्ुकदारोंका कोई मदद 
नहीं पहुँचा सके । कुछ ही दिनोंमें सारे पोलेंडको दिटलरने ले लिया । लेकिन 
पोलेंडने २१ साक्ष पहिले रूसके कुछ जमीनकों दवा लिया । जब हिटल्वरकी 
फौज उधर बढ़ना चाहती थी तो लाल फौजने आगे बहुकर अपने पुराने इलाके 
को ले लिया | हिटलर मुँह ताकता रह गया । बिलायती जोंके बकने लगीं कि 
घोलसेविकोंने तो पोलै'डको जमीन ले सखी और घायल पोल डकी वेत्रसीको देख- 
कर ऐसी कायरता दिखलाई । लेकिन इन जोंकोंको यह कहनेमें जरा भी तरम न 
आई कि उन्हींके सरदार लार्ड कर्जनने रूसकी सीमा जहाँ तक ठीक की थी, लाल- 
सेनाने उतना ही लिया। हिटलरको इस तरह बढ़ते हुए. देख बोलसेविकोंको 
अपनी सीमाकी रच्छाका पूरा ख्याल करना ही था। रुसकी पुरानी राजधानी , 
और मास्क्रोके घाद सबसे ब्रढ्ा सहर लेनिनग्रात खतरेमें था। फिनतैडकी सीमा 
उससे १४ ही मीलपर थी। फिनलैंड भी ताझ्लुऊदारोंके हाथगें था, उन्होंने ४० 
इजार कमेरोंके खूनसे अ्रपने हथकों रंगा था और हिटिलरके छुटमैया बननेके 
लिए बराबर तैयार ये | सोबियतने फिनलै डसे कहा कि इस सीमाकों थोड़ा और 
पीछे इगओ, हम तुम्द्रारा बगल हीमें तुम्हें तगुनी जमीन बदलेंगें देते हैं ! 
लेकिन बह इसके लिए क्यों तैयार होने लगे ! वह भो तो समभते थे कि जब 
तक पड़ोसमें कमेरोंका राज है तब तक हमारी गदहीकी खैरियत नहीं। 
फिनलैंडने जब किसी तरह बात नहीं मानी और सरहदकी लाक्ष फौजपर गोली 
भी चला दी तब कोई रास्ता नहीं था। लाल फौजकी फ़िनलैंडके ताल्ुकदारोंसे 
लक्षाई छिड़ भई | उस वक्त चेंस्मरलेनको फिर जोश आया | 

दुखरास--हिव्लरसे लड़नेके लिए ! 

मैया--हिग्लरसे नहीं, रूसप्रे लड़सेफे लिए.। लाखले ऊपर पलंदम 
फ्रांस और इ रो ड़से भेजो जानेवाली थीं लेकिन बीज हीमे फिनतैडका दिमाग 
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उंदा हो गया और उसने सोवियतकी बात मान ली । कमेरोंका राज कायम होने- 
पर चार जातियोाँ और बिछुड़ गई थीं, जिनमें एस्तोनियाँ, लतविया, लिशुश्रा- 
निया इन तोनों देसोंकी जॉकॉने अपने मतलबके लिए अपने देसको अल्लग 
किया था | वह्ाँके कमेरोंने देखा कि उनके सीमाके उस पार कैसा सुरंग तैयार 
हो रहा है। तीनों देसोंके कमेरोंने अपने यद्दॉंकी जोंकॉकों बिदा किया और वोट 
देकर तय किया कि हम भी सोवियत राजमें सामिल होंगे, और बे १६४०में 
सोबियतमें सामिल हो गए । दक्खिन-पच्छिममें वेखरावियाका इलाका था जिसे 
शेमागियाँकी जॉकॉने दखल कर लिया था। सोवियतने रुमानियाँसे अपनी 
जमीन लौटनेके लिए कहा | य्मानियाँकी जोंके पसंद तो नहीं करती भीं लेकिन 
करें कया ? वेसरावियाको छोड़ना पड़ा | सोवियतमें अब सब्न प्रिलाकर सोलह 
भरड़े-बड़े पंचायती राज हैं। ., 
दुखराम--नाम क्या-क्या है मैया । 
भैया--( १ ) रूस, (२) उक्ररनन, (३ ) बेलोरूसिया, (४) फिनो- 
ऊँगुर, ( 5 ) एस्वोनिया, (्‌ द ) लतबिया, (९ भर ) लिथुबानिया, (्ष ) चुस- 
शाबिया (६) जाजिया, ( १०) आर्मेनिया, € ११ ) श्ाजुरबाइजान, ( १२ ) 
तुकंमानस्तान, ( १३ ) उन्वेकिस्तान, ( १४ ) ताजिकिस्तान, ( १६ ) करमसि- 
जिस्तान; ( १६ ) कजाकरतान | 
बुखरशाम--यह तो बड़े-बड़े परजातंतर हैं और कितने ही छोटे-छोटे दोंगे ! 
मैया--हाँ, लेकिन इनका नाम देनेसे क्या फायदा कमों नकसा मिलेगा 
,गो तुम्हें दिखला देंगे। 
दुखराम--हिटलरने झागे क्या किया मैया ! 
मैयां--हिल्लर चुप तो नहीं बैठ सकता था। वह जानता था कि जब तंक॑ 
फ्रांस और एग्लैॉंडको नहीं पछाड़ते तब तक दुनियाके आधे भागकोी इस अपनी, 
जॉकॉको चूसनेके लिए नहीं दे सकते | 
सन्तोखी--सतो हिटलर भी जोंकों हीके लिए सब कुछ कर रहा था १ 
सैया--लोकॉका दी ती वह आखिरी नायक था। इ“ग्लैंड और फ्रॉसकी 
पूजीपति जोंकोंने अपने थशाँक्े धाल्ुकदारों ( सामंतों )कों पछाढ़नेके लिए 
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जनताकी गरुह्दार उठाई थी। काम बन जानेमर तो उन्होंने जनताको चूसनेके 
सिवाय और कोई काम नहीं किया लेकिन यह काम बह परदा डालकर करते 
आए ये और वोट और चुनावका नाटक करते थे। 

सन्तोखी--नाटक क्‍यों मैया १ 

मैया--जानते हो न, जोंकोंके राजमें वोटकी बिक्री होती है। कोई करोड़पति 
कौन्सिल एसंबलीके लिए. खड़ा होगा वह बोटरोंकों रुपया बॉँविता फिरेगा। . 
झपने दलालोंकों पया देकर बोट लेनेकी कोशिश करेगा । उसके साममभे कोई 
किसान-मजूर कैसे खड़ा हो सकेगा । 

हुखराम--उसकी जमा-पू जी तो मोटरके तेलमें ही बिक जायगी । 

मैया--इसीलिए, मैंने कह कि जोंकोंके राजमें ईमानदारीमे बोट फैसे दिया 
जा सकता है । छ्लेकिन, कभी-कमी इस वोट्से ओके घबराती भी हैं। 
जमनीमें हिटलरने कह्ा--नेताको भगवान चुनते हैं, इसलिए उसको किती 
पाखंडकी जरूरत नहीं शैकिन तब भी अपनी गीत सुनानेके लिए, वह कभी-कभी 
बोटका नाटक खेलता था। उसके गुडे' देखा करते थे कि कोई आदमी वोट देने» 
से जी तो नहीं घुराता या गड़बड़ तो नहीं करता | जश्ाँ पता चला तो बेचारेपर 
आफत है। 

सन्तोखी--ग डोंको मी मैया जोंकें ही पैदा करती हैं ! 

मैया--हिटलरने डेनमाक ओर नारवे जीता । फिर बिल्जयम और द्वाौंड- 
को खतम किया और तीम ही हफ्तेमें फांसकी जबरजस्त सेनाने भी हथियार 
रख दिया | 
कक दुखरशाम--जत्रजस्त सेना होनेपर इतना जल्दी हथियार क्‍यों रख दिया 

रे 

भैया--सुना है, हिन्दुस्तानके किसी राजांका अफसर अंगरेजोंसे मिल गया 
और उसने किलेग बारूदकी जगह भूसी भरवा दी थी। 

दुखराम-+इसी तरहका विसवासघात हुआ फ्रांस में क्या ! 

जैया--फांसफा राज दो सौ जोंक परिवारोंके दाथम था। यही वहाँ के करोड़- 
भ्रत्ति थे। फ्रॉठम त्तोन बार कमेरोंने अपना जोर दिख़लाया था और आखिरी 
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बार तो कई मह्दीने पेरिसमें राज मी किया था। फ्रांसकी जोंकोंको डर था कि फिर 
कह्दी कमेरे उठ खड़े न हों, इसलिए भीतर ही मीतर वह जरमन बोंकोंसे मिल 
गए | फ्रॉसीसी बहुत बहादुर जाति हैं | वहाँ सिपाही डरना नहीं जानते लेकिन 
उनके हथियार निकम्मे ये और जरनैल तो और मिकम्मे ये | जो तीन महीने में 
हिय्लरने फ्रांतको हरा दिया तो इसमें हिटलरी फौजकी बहादुरी उतना कारन 

»नहीं थी, जितना कि फ्रांतकी जोंकोंका विसवासघात | फ्रॉसके खतम इोनेके बाद 
तो श्रव जमन गुडोंकोी दौड़ लगानेकी जरूरत थी | मसोलिनी पहिल्ते' ही गिद्धकी 
तरह ताक लगाए, हुए था । श्रभी वह इ“ग्लैंड और फ्रौसके जंगी जहाजोंसि डरता 
था | लेकिन अब पीछे रहनेक। मतलब था लूटमें हिस्सा न पाना इसलिए वह 
भी हिटलरके ताथ सामिल हो गया । हंगरी, रुमानियाँ और बोल्गारियाने बिना 
लड़े ही द्विटहारकी गुलामी मान ली | यूगोसलाबिया और यूनानको उसने पीस 
दिया। लड़ाई अफ्रीकार्मे चली आई | अ्भ्र सोवियतसे बाहरका सारा यूरप हिंद- 
लरके हाथमें था | सभी मुल्कोंके कल-कारखाने उसके लिए काम करते थे | 

+ सन्‍्तोखी--तो भूरपमें कोई नहीं बच रहा था। 

मैया--बच रहा था ३ “ग्लैंड क्मोंकि वह थूरपसे बाहर समुन्दरके बीचका 
ढापू था दिट्लरके पास उतने जंगी जहाज नहीं थे। अपने हवाई अद्याजोंको 
वह भेजकर लन्दन और दूसरे सहरोंफो तहस-सड़स करता रह्दा । 
सन्तोखी--फ्रांसकी जोंके तो ह्िउलरके जूते चाटने ढगीं, लेकिन चेंम्बर- 

लेनका क्‍या हुश्रा ! 

+. मैथा--जानते हो न जोंकॉमें भी बेसी घनी और कम धनीका फरक होता 
है। दोनों एक-दुसरेसे घिन करते हैं। हाँ, जब ओऑकॉके धनपर कमेरे दाँत 
गाड़े लगते हैं तब सभी जोंके' एक हो जाती है। द्विवलर और इ ग्लैंडके त्रीच- 
में एक पतलीसी खाड़ी रह गई थी | ब्रिज्ञायती जॉंके' घत्रा गई। ऋतकी दूसा 
क्या हुई, इसको उन्होंने अमी-अभी देखा या । उन्होंने समझा शान्तिकें समय 
जिस जॉकसे काम चल सकता है, लड्ाईके संभथ उसोतसे काम नहीं चल 
तकता। चैम्बरलेमकां पाप एकनएक्र करके गरिंनाया जीने लगा। बेचारेंकों यद्दी 
झोड़नी 'पंड़ी और चचिल उसकी जयह महामन्‍नी बना | 
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दुखराम--चवर्चिल भी तो जोंक है मैया ! 

सैया--बड़ी जोक और हिन्दुस्तानके लिए तो वह काला साँप है । लेकिन 
इसके बारेमें हम फिर किसी दिन कहेंगे । इतनी बात जखूर है कि हिटलरकों 
बहुत आगे बढ़ते देखकर चर्चिल पहिलेसे ह्वी बोलने लगा था, हमें लड़नेके 
लिए तैयार होना चाहिए । जोंकॉमें वही श्रादमी था जो ६ ग्लैश्डको कुछ आसा 
दिला सकता था | वह पिछली लड़ाईमें मो लड़ाईका मनन्‍्त्री था ! 

दुखराम--उसीने न कमेरोंके राजको खतम करनेके लिए, पल्षय्न भेजी थी ! 

मैया---और वह बीस बरस तक सोवियतकों गाली देता रहा | क्लेकिन 
बिलायत पारलियामेंट सभामें जोंकोंका ही जोर था। इसीलिए उसको मह्ामन्त्री 
बना दिया गया । 





अध्याय ७ 


पागल सियार गांवकी ओर द 


मैया---दुक्खू भाई ! बहुत नाम फहनेसे समभनेमें गड़बड़ भच जांती है। 
यूरपके छोटे-मोटे कितने देसोंका नाम मैंनें गिना दिया है। कइनेसे नकसा 
दिखानेमें जल्दी समभामें आती बात | देखो जो कहीं नकता मिल गया, तो मैं 
से आकर दिखलाऊंगा | केकिन एक नाँव और सुन शो। अमेरिका, नाम 
छुना है ! 

दुखराम--हाँ भैया ! नाम सुना है सोमारू काका कहते ये कि परागराजमें 
अमेरिकाकी पलथन आई है | लेकिन मैया ! अ्भेरिका अमरेजोंकी इतनी मदद 
क्यों करता है ६ 

मैथा--कमाके खानेषालोंसें सुखी दोस्ती दो सकती है, ज्ेकिन झुरेरोमें 
कभी नहीं हो सकती । जब हिंटलर इतना बढ़ते लगा, तो अमेरिकाकों भी भय 
लगने लगा । उसने सम्रक्ा जो फ्रांस और इज्लैण्डको खित करके आंधी 
दुनियापर कबजा हो गया और फिर दलत्रलके साथ बह इमारे ऊपर भापषढा त्तो 
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तेरह करोड़ आाबादीका अमेरिका उसके सामने कितने दिनों तक ठठटेगा | 
इसीलिए अमेरिका पहले हीसे इज्चलैएड और फ्राँसको हथियार बेंच रहा था। 

सन्‍तोखी--बेंचनेमें तो नफा ही हे न मैया ! 

मैया--और खतरा भी है। जो कहीं हिटलर जीत जाता, तब्र तो पहिले 
हीसे उसे नराज कर लिया न | अमेरिंकाके परमुख परधान रुज़वेल्टने कई 
बार हिठलरफो जली-कटी भी सुनाई । हु 

दुखराम--दोनोंकी मैट हुईं थी क्या मैया ! 

मैया--दोनोंके मैट होंनेका क्या काम है दुकखू माई ! रेडियो बाजा एक- 
की बात दूसरी जगह पहुँचानेक्ो तैयार ही है | अब सुनो, हिटलर क्या सोच 
रहा था सारे फ्रांस और सारे यूरपके ले क्षेनेफे बाद श्रय बह सोचने लगा कि 
इज्भजलैए्डकी ओर बढ़ें या क्‍या करें । अमेरिका इच्धलैश्डकी श्रोर्से लड़ाईमें 
कूदमेके लिए तैयार दिखाई पढ़ता था। उसने सोचा जो मैं ६“ग्लैशड और 
अमेरिकासे भिड़े गया तो अमेरिकाकी तागत बहुत बड़ी है । उसके पास इतने 

ड्रेजड़े कारखाने हैं कि वह पतंगफी तरह चुटकी बजाते-बजाते हवाई जहाज 

बनाते जायेंगे। जमनोंसे क्रीब-क्रीब वूनी उसकी आवादी है । वहाँ तक पहुँचने- 
में मुश्किल पढ़े । और जो कहीं लड़ाई ज़्यादा दिन चल़ी और शड़ते-लइ़ते 
जमेनी शरहुत थौस्त ( निर्मल ५ हो गया। और इधर बोलसेब्रिक चूप-चाप अपनी 
फौज बढ़ा रहे हैं, दर्थिकारपर सान लगा रहे हैं, फिर तों सब कुछ कर-घरके 
भी हमें मरत्ता ही होंगा | बोलसेबिकोंकी कोई ऐसी नियत नहीं थी । हाँ, वह 
दिवजरकी बातपर कमी विश्वास नहीं कर सकते थे | 

बुखराम--जब जोंकोंपर ही विसबास नहीं करते थे तब जोंकोंके गु डेपर 
कैसे करते | ॥; 

मैया--यूरप जीतनेसे हिहलरका ,द्िमाग फिर गया । उसमें सोचा कॉल, 
बेल्लियम, जमेनी, आर्ट्रिया, पेकोस्लीवाकियाके बड़े-बड़े भोला-बाएद बसनासेन 
वाले कारखाने हसारे लिए दियार बना रहे हैं, हमारे सामंने' फाँत तीन इफते 
नहीं &हर सका | अब हमारी ताकत इतमी है कि बोतसेविकोंकों प्रीस सकते हैं; 
उसके जरनैंलॉमेंसे कुछने समभाया कि. लाश पहाठमके औरेमें छोसा' धोचभा, 
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अच्छा नहीं है । लेकिन वह जरनैलोंकी बातकों माननेके लिए, तैयार नहीं था | 

हुखराम--क्यों मानेगा ह भगवानने दुनियापर राज करनेके लिए, जरनैलों- 
को भेजा है या हिटलरको | ह 

मैया--हिटलर यह भी ख्याल करता था, कि चारों खूँट तक विजयपताका 
गाड़े बिना तो मेरे लिए. खैरियत नहीं, जो इतने दिनों तक मक्खनकी जगह 
आलू खाते आ्राये हैं वह मुझे ही खाने लगेंगे। और इ“ग्लैश्ड, अभेरिकाके 
हरानेमें कमजोर हो जानेपर फिर बोंलसेविकोंका कुछ नहीं कर सकेंगे । 

दुखराम--ओऔर बोलसेविकोंके इरानेको आशामें जमनीवाले पचीसों साल 
तक न आलू खानेके लिए. तैयार होंगे और न यही आखा थी कि हिटलर 
श्रमिरतकी घरिया पीकर आया है। 

मैया--हिटलरके लिए कागजपर दसखत करना कोई चीज नहीं । वह कह 
ही चुका है, कागजपर दसखतकी जाती है फाड़नेके ही लिए | 

दुखराम---जोंकोंका यही धरम है। 

मैया--आखिर २८ जून १६४१को हिटलरने कमेरोंकी धरतीपर इसला कर 
दिया । हिटलरने जितनी तैयारी की थी, अभी लाल सेना उतनी तैयार न थी । 
लाल सेनाको पीछे हटना पड़ा । और कमी-कभी तो दूस-दस बारइ-धारइ मील 
एक दिनमें पीछे हटना पड़ा । लाल सेना धहुत बह्ादुरीसे लड़ी । कितने ही बार 
ऐसा देखा गया कि किलेको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि एक सिपाद्दी जिन्दा 
रह्त लेकिन ऊसे अपार हामि उठानी पड़ी | 

सन्तोखी--उस वक्त तो मैया ! मैंने भी सुना था कि रूस कुछ ही दिनोंमें, 
खतम हो जाएगा । क् 

मैया--हिटलरने खुद कट्दा था कि मैं तीन मासमें रूसकों पीस दूँगा । 
रूसके ऊपर हमला होते ही चर्चिलके जानसें जान आई | भेम्भरतेन बेचारा 
तब तक मर गया था नहीं तो न जाने उसे क्‍या होता | चॉचिल झभो तक 
आतावान नहीं था | लेकिन कब उसे विस्वास होने लगा कि रूसके कारया 
इम्लैंड बच ज्ागगा। दिट्लरने' अपने दाहिने हाथ हेसको बिलायत मेज्ञा था।', 
डेस किस बड़ी जोंकफे घरके पास उतरना चाइता था, बहाँसे दूर, किसी जगहें 


हि. 
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उसे हवाई जद्वाजसे उतरना पड़ा | लोगोंने पकड़ लिया | बात पहिले हीसे खुल 
गई । तब भी त्रिलायत की जॉकॉकों उसने बहुत समकानेकी कोसिस को --हिटलर 
इग्लेंडसे दोस्ती करना चाहंता है, वह सर्फ भोलसेविकोंको खतम करना चाहता 
है। वह पद्का' बचन देनेको तैयार है कि वह कभी इग्लेंड और उसके राज्य 
श्र श्रख नहीं लगायेगा | कैफिन आप लोग हिटलरसे दोसती कर लें | उसे 
बहुत समझानेकी कोसिस की कि बोलसेविक ही हम सबके सबसे बड़े दुसमन हैं। 
'हिव्लरके इस काममें सबको मदद देनी चाहिए | 

दुखराम--तो बिल्लायती जोंकोंने हिंटलरकी बात क्यों नहीं मानो मैया! 
बह तो उन्हींकी भल्षाईकी बात कह रहा था | 

मैया--«हिंदललरकी बातपर कैसे व्रिसवास कर केते | च्चिल्ष जानता था कि 
जो रूस भी खतम हो गया तो हम अकेले हिव्लरसे कमी नहीं बच तकते। 
त्रुस वक्त श्रकेले लड़ना अपने ही हाथों अपने यलेमें फा्सी लगाना होगा | 

सनन्‍्तोखी--यह तो छोक है लेकिन बिज्ञायती जोंके बोलसेविक्रोंकी भी तो 
झुपना दुसमर समस्त थीं। 

. मैयान्ण्हसपर इसका होते हो वाचिलने रेडियोभाजामें तुरन्त कहा कि 
इ जड़ तनन्ममसे रूपके स'थ है | साभ ही उसने कहां था कि बीस बरसमे 
मैंने बोलपेविकोकि खिल्लाक जो कुछ कह्य है, उसमेंत्ते एक अ्रच्छुर भी लौटनेके 
लिए तैयार नदी | यह सब फहते हुए भी चर्चिल इतना जानता था कि बोल- 
सेबिक दिदल्लरकी तरह दूसरे देसोंमें अपनी फौज भेजकर वहाँ के सहरोंको 

फेक बर्चो-बूढ्रोंकी मारकर रूख़का राज काथम करने नहीं जायेंगे । इसी. 
कार चच्चिलने उस बखत हिठलक्षरके छुटमैया देंसकी बातकों द्धकरा दिया और 
स्तालिनंसे हाथ मिलाया | 
संन्‍्तोखी---और हिदलरकी फोन जोरसे आगे बढ़ती गई ! 
. भैया--जोरसे बढ़ती गई, और में कहूँ उनन्‍्तोली भाई ! मुझे एफ छुनके 
लिए भी कभी सनमें नहीं आया कि दिव्शर लाल सेनाकों हरा सकेगा, किन्हे 

५ जितनी तेशीसे वह सास्को और ज़ेमिनप्राइकी ओर बढ़ रहा था उससे दिए 

” भबरा रह शा । और मास्कोके घीत मौज नजदीक पहुँचनेपर जब लाल पतदन 
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की मार पड़ी और जिस बखत जोंक गंडेको पीछे हटना पड़ा तो लोगोंको पता 
लगने लगा कि लाल पलटनने पहिलेसे श्पने लड़नेका दंग सोच लिया था । 

सन्‍्तोखी--लेकिन मैया ! लाल पलटन इतना पीछे क्‍यों हटती गई, पहिले 
ही क्‍यों नहीं पूरी तागतसे लड़ी । 

जैया--सन्तोखी भाई ! जो कोई आदमी जोरसे बेल फेक रहा हो और तुम 
सीधे अपनी श्येलीपर ओड़ने ( रोकने ) जाओ, तो पत्थरकी तरह चोट लगेगी; 
लेकिन तुम दोनों हथेलीके बीचमें उसको आमे दो और जैसे ही हाथकों छुए 
वैसे ही हाथको बिता दो बित्ता पीछे हठा लो, तो फिर बेलका सारा जोर खतम 
हो जायगा | इसी तरह लाल पलठनने सोचा कि हिटलर श्रपनी सारी तागतसे 
इमला कर रहा है और कहाँ ज्यादा हमला करना है और कहोँ कम यह बात 
भी वही जानता है, इसलिए इस बखत सरबसकी बाजी लगाकर लड़नेमें 
हमारा मुकसान ज्यादा पड़ेगा | इसलिए बह हिटलरकी शोटको सहते हुए पीछे 
हट गई लेकिन कहाँ पहुँचकर फिर पीछे नहीं हटना है, यह भी वह जानती 
थी | हिटलरने गाल बजाया था कि रूसको तीन महीनेमें खतम कर हूं गा,। 
मास्यों पहुँचनेका दिन तक धर दिया था और सिपाहियोंमें ऑँध्नेके लिए देरके 
देर तमगे भी ढाल लिए गये ये | लेकिन मास्कोके नजदीक पहुँचते ही जैसे 
लाल पलटम अपना पंजा बाहर निकालकर ऋपटी कि हिटल्रकफों लाखके करीब 
बढ़िया जवानवाली अपनी मजबूत पलठनको मरवाकर पचासों भीहा हट जाना 
पड़ा | खेमिनग्राईसे दस मीक्पर ह्विटलरी पत्च॑ंटन पहुँच गईं। और दो बरस 
तक घेरा डाश्षकर बैठी रही, केकिन' मजाल क्‍या कि एक कदम आगे बढ़े ! 
इन दोनों बआतोंने बतला दिया कि लाल पक्षटनका पीछे इटना हारे हुए जोधाका- 
भागना नहीं है । 

हुखराम--तों यह उसकी दाँव-पेंच' त थी भैया ! 

मैया--हाँ, दाँब-पेंच थी। इंसी तरह हिटलरकों जब सीधे मास्कोपर चढ़ाई, 
करनेकी उम्मेद न रही, तो वह आरेसे घेर सैमेफें लिए. बश्नोरोनेजपर कन्न कब 
के पूढ़ां, लेंकिंन लाल पलखनने दाँत तोड़ दिया और हिदलरी शुक्षोकोी पीछे 
इठना, पड़ा | यह तीसरी जगह थीं, जिसने बंतला दिया कि लाल फौज़के तरफसः 
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में श्रभी बहुत तीर है। 
दुखराम--सचमुंच ही भैया | हिंटलर और उसकी सेना गुडोंकी है, नही 
तो इस तरह बचन देकर तोड़ते | 
मैया--बचन तोड़नेकी ही बात नहीं है दुक्खू भाई ! हिटलरने जो जुलुम 
रूसमें किया है वैसा कभी नहीं सुना गया | घीरका फाम है लंड़नेवालोंसे लड़ना 
कि बरत-बरसके बच्चाँकी मारते जाना ! 
बुखराम--कक्‍्यों मैया ! हिटलरने बच्चोंको भी मरवाया 
भैया--एक दो नहीं, पचासों इजारकों । कितनोंकों बिखवाली हवा देकर 
मारा, कितनोंका खूम निकाल-निकालकर मारा | 
सम्तोखी---खून' भी क्या पीते हैं भैया ! 
मैया--वह पीने ही जैसा था। लड़ाईमें जो बहुत घायल होते है. उनको 
ताजा खून पिचकार्रीसे देना पढ़ता है। सब जगह आजकल खून जमा करनेका 
इन्तजाम है। जवान हृ्डे-कई़् आदमीके शरीरसे खून लिया जाता है । दस सेर 
खूतमेंसे छुटोंक दो छुटाँक खून छेनेसे आदमी नहीं मरता | मैं भी दो-तीन बार 
खूम दे आया हूँ । 
दुखराम--तो' मैया | ब॒म्हे तकलीफ नहीं हुईं ! 
मैया--तुमने कमी दयाईकी सूप ली है दुकखू भाई ! 
हुखराम--हों भैया ! एक बेर तिहली ( अरघंट; पिलदी ) बढ़ गई थी, 
उसीके लिए चार-पॉच धूदे ली थी। 
मैथा--तो यू बेनेमें तकलीफ हुईं थी कि महीं ! 
* दुखरास>-बया तकलीफ होगी, बजरा-सा खुन्न-सा काँथ-सा लगा, और 
फिर सुईके पीछे पिचकारीगें दवा भरी थी, जिसे नतमें डाश्ष दिया । 
मैथा--ऊसी तरह छुईं चुमाकर पिचकारीमे खूब निकालनेसे कोई तंकलीक 
नहीं शेपी, जैफिन जो ज्यादा खून निकाल लिया जाय तो श्रादमी मर जाता है । 
पुक़्राम--तो राच्छूसोनमि ज््यादाजयादा खूतस निकालकर ब्रच्चोंकों मार 
डाला 
सैया--हजारों बल्लोंकोी ख़त निकालके मारा, इजोरों बचोकीं गोली तैभाके 
हू 
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मार दिया, हजारों बेकदूर बूढ़ोंको मारा और औरतोंकों तो लाखोंकी तादादमें 
मारा । दाथ बाँधकर लोगोंको सहरके बाहर ले जाते थे और हुकुम देते थे कि 
खाई खोदो | खाई' खोदनेपर, फिर तड़-तड़ गोली चला देते थे, और सब्र 
उसी खाई में गिर जाते। 

सन्‍्तोखी--कैसे आदमीका दिल इतना राच्छुस जैसा हो सकता है ! 

भैया--मैं भी सन्‍तोखी भाई | इन बातोंपर विश्वास नहीं करना चाइता 
था। जानते हो न लड़ाईमें भ्ूठ-साँच भी बहुत चलती है लेकिन जब लाल" 
फौजने दिटलरी गुडोंको पीछे ढकेलना सुरू किया और कमेरोंके सहर और गाँव 
फिर आजाद होने लगे, तो उन खाइयोंको खोदा गया। पिघली हुई बरफके 
नीचेसे सैकड़ों लासे' निकलीं। उनका फोटो लिया गया | मैंने उन फोड्न्‍श्रोंको 
बंबईमें देखा, तो सच कहता हूँ दिल खौलने लगता है। नन्‍हें-नन्हे बच्चे, दो 
बरस, तीन बरस, चार बरसके नन्‍्हें-नन्‍्हें एक नहीं, दो-दो नहीं, पाँच-पॉँच, 
सात-तात सौ मरकर सूखे पड़े हुए. हैं। औरतोंको पेट फाइकर बेश्जती करके 
मारा गया। सैकड़ों बेकबूर आदमियोंकों फाँसीपर कुलाकर महीनै-महदीने तक 
सहरके चौरस्तेपर शथ्का छोड़ दिया । 5 

दुखशम--तो इन राच्छुततोंको गुडा ही कहनेसे काम नहीं चक्षेगा, और 
कोई नाम दूँ ढ़ना चाहिए । 

भैया--उनका झुल्लुम भी ऐसा है दुक्खू भाई, कि जुक्ुुम कहदनेसे वह पूरा 
समझें नहीं आा सकता । लेकिन जब्र गु डोने इस तरह जुल्म करना सुरू किया 
एक-एक सहरमें चालिस-चालित पचास-पचास हजार निहत्थे अदमियोंकों मार 
डाला, सोवियत निवासियोंने भी जानपर खेलना घुरू किया। बारह बरसकें 
लड़केसे सौ बरसके यूढ़ों तकने जान हथेली पर रखकर गुडेके साथ मुकाबिला 
करनेका निहचय किया | णो इलाका जरमनोंके भी हाथमें चला गया था बहाँफे 
कितने ही नरनारी जं॑गल्लोगिं भाग गए. और उन्हें तो अपने इलाकैका फोना 
कोना मालूम था। गाँवकी गली-गली अँगुलीपर थी। वह रातको जिस बक्त भी 
मौका मिलता जमेन पलटतियोपर छापा मारने लगे । छापा मारके सिपादियोंके 
बन्दूक़ मसीनगम सब छीन लेते थे। कुछ ही समयमें सारा इलाका डोषामारोसि 
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भर जाता और जर्मनोंकों अपनी छावनियोंसे बाइर निकन्नने क्री हिम्पत न होती | 

दुखराम--छापामार क्या मैया ! 

मैथा--अपने दुसमनोंसे बदला लेनेके लिए जो यह बहाहुर लोग दिन या 
रातको, इक्के-दुक्के या गफलतमें पाकर हमला करते, इसोक्नो छापा मारना 
कहते हैं। इसीलिए इन बहादुरोंको छापामार कहते हैं । 

सन्‍्तोखी--हाँ भैया | जम बराबरका जोर नहीं हो और एकके प्रास बड़े- 
बढ़े दथियार और दूसरेके पास मुतकिलसे कहीं एकाघ बन्दुक हो फिर यह छोड़ 
दूसरा रास्ता क्या था 

मैया--हाँ सम्तोखी भाई | जमेनोंके पास दजार-हजार परन्‍ढ्रइ-पन्द्रहसो 
मनके टंफ ये; अनगिनत हवाई जहाज थे, बड़ी-बंड़ो तोपें थो, सिनट-मिनअमें 
इजार गोली चलानेवाली मस्तीनगनें थीं। उधर लाल पत्चटन पोछें दृट गई थी, 
और यहाँ रह गये थे गाबों-सहरोंके निदत्थे नर-नारे। किन्हों-किन्ही गावोंमें तो 
बनूके भी न थी, क्‍योंकि जर्मन गाँवमें पहुँचते ही बन्दुक छीन लेते थे, फिर 
खाने-पीने की चीजें, रुपया-पैसा सब छीन लेते थे। लेकिन सोवियतके कमेरे 
'जानते थे कि हमारे सरगमें यह राज्छुस घुस आए हैं. | इनकों सान्तिसें नहीं बैठने 
देना होगा । कसी-कभी तो बिना एक भी बन्दूकके छापामारोंने अपना काम सुरू 
किया । । जंगलमेंसे आकर कहीं अ्ंधेरेमें छिपे रहते | जोखिम तो था, लेकिन 
गाँवके लोग घंगलमें छिपे छापेमारोंके पास खाना पहुँचापें ये । युन्डे कहाँ-कहाँ 
हैं, इसकी खबर देते थे । गुन्डे सिपाही चौबीस घन्टा तो सजग नहीं रह सकते 
और न चौबीसों पन्‍था एक जगह एक -दातेमें बन्द रह सकते थे। छापेमार 
अचानक उनके ऊपर कुल्हाड़ा, कुदाल, भाला कोई चीज लेकर द्वट पढ़ते । 
चार गुन्डोंको मारा, तो चार बचूक और गोली-गन्ठा मिला । 

पम्तोखी--फिर तो सूद-मूर लेकर इसी तरह बढ़ता श्रल्ला जायगा | 

मैया--हाँ, दो बन्दूक छीनी, फिर शव दो बन्दूक जेकर छापे मारे और 
चार नई बन्दूके' हाथमें आई । इस ध्ररह सेकड़ों, इलारों बलूके', मशीनगने 
हाथके बम, पिल्तौल और बहुतसे इथियार छापामारोंके हाथमें चते आए। 
हैं'क और बढ़ी तोप भो कमीकसी पकड़ ज्ेते थे, जेकिन उनको नंगंलोंमें 
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ले जाकर छिपाना आसान नहीं था। बाकी दृथियारोंको छापेमार खूब 
चलाते थे | 

दुखराम--खूब जवाब दिया मैया ! रूसके कमेरोंने और खूब बद्बादुरो 
दिखलाई | 

भैया--दुनिया चकित है दुकखू भाई ! उनकी बहादुरीसे । जर्मन सिपाहियों 
टीको वह नहीं मारते बल्कि रास्तेकी सड़कों, पुलों, रेलॉकों तोड़ देते थे 
जिसके वजहसे जमैनोंको सामान पहुँचना म्रुश्किल होता था। उनके सामनेसे 
लाल पल्टन लड़ रही थी, और पीछेसे लड़ रहे ये लाखो छापामार और छापा- 
मारिने | इतने बदादुर लड़नेबाजे साभी श्रगरेजोंकी मित्रे, तब उनका भी 
इौसला बढ़ा । 

सन्तोखी--मैथा, रूसके कमेरोंकी बहादुरी और उनका सरकत बाबाके 
शस्तेपर चलनेकी बात देखकर तो मैं समभाता हूँ कि दुनिया भरके कमेरे 
उनके साथ प्रेम करते हैं, और सगे भाईकी तरह समूची दुनियाके कमेरोंका 
घुख-सुख एक-सा है, और हैं भी वे सगे भाई । लेकिन अगरेज जोंके' जे 
अबकी बंच गई", यद अच्छा नहीं हुआ। | 

भैया--जब पहिले जोंकों ही जोंकोंकी लड़ाई थी तो सन्‍तोखी भाई, मैं तुमसे 
क्या कहता था १ 

घन्तोखी--यही कि ताछुकदारों-ताक्ुकदारोंके झाड़ेमें हमको मरनेकी 
जरूरत क्या £ भले दोनों खड़ भरे | 

मैया--हाँ, तो उस वक्त लड़ाई जोंकों-जोंकोंकी थी, विल्लायती जोंके' दो सौं , 
घश्सोसे हमारा खून चूस रही हैं, उन्होंने हमारी छातीपर कितना कोदो दला 
है, उस सबको देखकर हम क्यों इन जोंकोंकी मदद करने जायें | लेकिस जब 
गुम्बा दिव्लर कमेरोंके राजपर चढ़ दौड़ा तो बिक्षकुल रंग घदश गया। पामी- 
की नाली चह रही हो, तुम उसमेंसे अजली भरकर पियोगे, प्यास बुफाओगे | 
लैकिन, उस नालीसें जैसे लाल जहरकी पुड़िया डाल दी गयी उठ बानीका 
गुत बदल साया न .- 

इुखराम-- हों भैया, हिटलरने जिस दिन हमारे कमेरे भाइयॉपिर हमला 
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किया, बच्चोंकी खून निकाल-निकलकर मारा, निहत्थोंको उनके हाथ कपर 
खुदवाकर गोली चलवाईं तो दुनियामें कौन कमेरा--किसान, मजूर होगा जिश्के 
झाँखसे श्राग न निकलने लगे और दिललरको कच्चा खा जानेके लिए 
वैयार न हों । 

मैया--ठीक कहा दुक्‍लू भाई | हिटलरने जिस दिन सोवियतके कमेरोंपर 
इमला किया, उती दिन कुनिया भरके मजरों-किसानोंपर इसला कर दिया। 
हिटलर जोंकोंका सबसे बड़ा खूनी राज कायम करना चाहता है, उसमे अपने 
यहाँ के किसानों-मजूरोंको पीसा | पहिले ददीसे हम यह सब जानते थे और हिंट- 
तज़्रको फूठी आँखों भी देखना नहीं चाइते थे, लेकिन जब तक उसकी लड़ाई 
तिर्पा जोंकोंसे रही तो एक जोंकको छोड़कर दूसरी ज्ोंककों हम कैसे पसन्द 
करते | केकिन अब बात वैसी नहीं थीं। जों हिटलर रूसको जीत खेता तो 
दुनियासे मजूर-किसान राज खतम हो जाता । हजारों बरसोंसे बड़े-बड़े मशत्माओं 
और त्यागियोने सपना देखा था कि एक ऐसा मानुख समाज हो जिससे जोंकों- 
का नाम ने रहे। उनका सपना ठीक था कज्ेकिन रास्ता वह ठीक नहीं 
जान सके । 

दुखराम--रश्ता तो मैया मरकस बाबा दीने बतलाया | 

मैया -- हाँ, मरकस बाबा हीसे बतलाया । फिर पेरिसमें लाखों मजूरोंने प्राण 
दिया कमेरा राज कायम करनेके लिए; फिर रूसमें करोड़ों कमेरोंने लड़ाई 
और भूखसे जात॑ दी तब जाकर दुनियामें पहले-पहल एक मजबूत कमेश राज 
कमम हुआ | पश्चोस बरसमें उसने ढुनियाके छठे हिस्सेको बहुत कुछ तरंग 
मना दिया । उसको देखकर दुनिया भरके कमेरोंकी हिम्मत बढ़ी कि हम भी 
किसी दिन जोंकोंको निकालकर बाहर करेंगे | ज्ञो रूससे कमेरा राज खतम हो: 
जाता तो एुक्खू भाई | यह सारी हुनियाके कमेरोंका लुकंत्तान होता कि सिर्फ 
रूस ही वालोका । , 

धुखंशम--नसारी दुनियाके कमेरोंका मैया मैं तो जानता हूँ. कि ख़ूँदेके 
बलसे बलुंड ( ब्छुड़ा ) कूवता है । जन इससे रूसके फमेरा राजके बरिमें 
घुना तो उद्भीसे इमारी भी दिम्मत न बढ़ी, और इम गी लाल ,कगेंडा लेकर 
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कूदने लगे। 

मैया--एक सड़ी मछली तालाब गन्दा कर देती है, दुनियामें एक भी 
जोंक बच जाय, तो भी कमेरोंके लिए खतरा है। और एक बार मानुख जातिमें 
लॉकोंकी इतनी भारी दारके बाद वह फिर पहिलेकी तरहसे सारी दुनियापर 
छा गई तो लाल झण्डा फहराना सैकड़ों बरसकी बात हो जायगी। दुनिया 
जॉकोंके लिए अकण्टक हो जायगी | न्‍ 

मैया-- इसीलिए दुक्खू भाई, जिस दिन द्विटलरने सोवियतपर घावा बोला 
उसी दिन मैंने अपने दोस्तोंसे कह दिया कि श्रव जोंकॉ-जोंकोंकी लड़ाई नहीं 
है। हिवलरके (इरानेका मतलब है कि जोंकोंक़े सबसे बड़े गुन्होंकी खतम 
करना, ऐसे गुन्देकी खतम करना जिसकी ओर सारी दुनियाक्षी जोंके आसा 
लगाये बैठी थीं। सोबियतका जीतना दुनिया भश्के कमेरोंकी जीत है | 

सन्तोखी---यह बात साफ माह्लूम हो रही है भैया ! 

मैया--हिव्लरने जब मासको-लेनिनग्राडका रास्ता बन्द देखा तो दक्खिन- 
से बढ़ा और बढ़ते-बढ़ते बोल्गा गंगाके किनारे बसे स्तालिनग्राड सहर तक 
पहुँच गया । स्तालिन बीरने अपने लाल बरमैलोंकों हुकुम दिया कि झब एक 
कदम भी पीछे नहीं हटना है और वह एक कदम भी पीछे नहीं हटे । यद्वीपर 
हिटलरको सबसे बड़ी हवर खानी पड़ी | उसके दो लाख सिपाही मारे गये और 
एक लाख सिपाहियोंको लाल पलटनने कैद किया । हिटलरकों जो वहाँ हार 
नहीं हुई होती, तों वह बाकू होते बाकूकी तेलकी खानोंकों लेते ईरानमें 
पहुँचता और फिर उसके बाद हिन्दुस्तान ही रद जाता था| * 

बुखराम--तब तो भैया स्तालिमग्राडकी लड़ाई रूसके ही कमेरोंके लिए 
खतरेकी चीज नहीं थी बल्कि हिन्दुस्तानके लिए भी खतरा हो गया था । 

मैया--फिर दिटलरी गु डे हिन्दुस्तान भी आते । यहाँ भी वे लाखों औरतोंकी 
इज्जत लूटते, बच्चों-औरतोंके ख़ूमसे अपने द्वाथ रंगते और सैकडों सहर और 
गाँव जलाकर छार कर जाते। लेकिन लाल पलटन पूरी तैयारीके साथ हिटलर 
का दाँत खड्टा करनेके लिए तैयार थी। स्तालिनग्राइपर मार खाकर जो हिटलर 
पीछेकी ओर मगा, तो भागता ही गया। फिर उसका पैर कहीं नहीं द्वहरा । 


पागल सियार गाँवकी ओर ] १३४६ 


हिटलर एक इजार मील तक सोवियतकी धरतीमें घुस आया था। लैकिन अब 
पिटाई सुरू हुईं। एक-एक जगहसे पिटता बह घरकी ओर भगा। पागल 
सियार गाँवकी श्रोर आया, जब लाठी पड़ने लगी तो अपनी मॉदकी और 
भगा | सोवियतकी अंगुल-अंग्रुल घरतीसे पापी निकाले गए.। अब वह अपनी 
धरतीपर भगकर गये, लेकिन लाल फौज इन पागल सियारोंकी माँदर्म.ं बैठकर 
भी जीने नहीं देगी । उसने तय किया है कि पागल सियारोमेंसे एकको भी नहीं 
छोड़ा जाय । 

बुखराम--ओऔर भैया, इन गुडोंने जो बच्योंकी मारा है, औरतोंको इजत 
बिगाड़कर गोली मारी है, इसका भी बदला खूब खैया चाहिए। इन ग॒'डॉकों 
कुत्तेकी मौत मारना चाहिए । 

मैथा--लाल पलठन बदला लेगी दुक्खू भाई, लेकिन पागल बनकर बदला 
नहीं लेगी। स्तालिन पीरने कह दिया है कि जर्मनीके कमेरोंको बहाँकी 
जनताको हम अपना दुसमन नहीं मानते । राच्छुस आततायी हैं. हिटलरी गुडे 
हम इन्हीं गुडोंको उनके कियेका मजा चखायेंगे। फिर जमैनीकी जनता ग॑डो- 
के हाथसे छुट्टी पायेगी | 

सन्तोखी---तब तो भैया, जरसनीमें भी अब जोंकोंकी जैरियत नहीं है, वहां 
भी दिथ्लरी ग'डॉके खंतम होनेके बाद कमेरों हीका राज कायम होंगा, लेकिन 
बिलायत और अमेरिकाकी जोंके' इसको क्या पसन्द करेंगी ! 

मैया--जोंके' क्‍यों पप्तन्द करने लगीं ! लेकिन स्तालिन वीरने कह दिया 
है कि यहाँ ऐसा राज कायम हो कि इसे वहाँ दीके लोगोंपर छोंडू देना चाहिए, 
और न लाल पलटन' अपने मनका राज कायम करनेकी कोशिश बरेगी और 
न इग्लैंड-अमेरिकाको ऐसी फोशिश' करनी चाहिए | 

सम्तोखी --छे किन मैया, बाहरकी जोंकोने जो मदद नहीं किया और उधर 
जरमनीकी बंडीनबड़ी जोंके' और उनके पायक हिटलरी गूडे खतम हो गये, तो 
वहाँ कमेरोंका राज छोड़ दूचरा कौन राज कायम हो सकता है । 

भैया--लेकिन सन्‍्तोखी भाई इ"ग्लौंड और क्रमेरिकाकी जोंके झुप तो नहीं 
रहेंगी । सोवियत और लोल परहादनकों देखने हीसे उनका प्रोण निकल रहा 
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था, जो सात करोड़के जरमनीसें भी कमेरा राज कायम हो गया, तो इुनियामें 
जोंके' कै दिन टिकेंगी | 

दुखराम--वो कहीं ऐसा न हो मैया, कि जोंके' हिटलरसे सुलद् कर लें | 

सैया--सुलह नहीं कर सकतीं सन्तोखी भाई ! जिस दिन चर्निल सुलदहकी 
बात भी जीमपर लायेगा, उस दिन हो बिलायतके जोंकोंकी खैरियत नहीं। 
बिलायतके लोगोंने तीः साल पहिलेकी लड़ाईमें भी अपने लाखों बेठोंको 
मरवाया उस वक्त भी बिलायती जोंकॉने उनके सामने बड़ी लम्बी-हम्बी बाते 
कहीं, जिनसे मालूम होता था कि अ्रत्र कमेरॉंकी जिन्दगी सरगकी बिन्दंगी हो 
जायगी | लेकिन जब वह लड़ाई खतम हुईं उसके बादके इक्क्रीस सालोंमें 
उनकी जिन्दगी और अधिक नरक बन गई । तीस-तीस, चालीस-चालीर लाख 
तक आदमी बेरोजगार हो गए, उन्हें भूखे मरना पढ़ता था और वाह्डविन 
चेम्तरलेन जैसी जोंकोंने हजारोंकी जगह लाखोंका नफा कमाया। जब तक 
हिटलर खतम नहीं हो जाता तब तक बिलायती जोंकोंको पैतरा बदलनेके लिए, 
कोई जगह नहीं है | 

सन्तोखी--लेकिन हिटलरके खतम होनेके बाद सायद वह रुखसे 
लड़ पड़े । 

मैया--तुम यही ख्याल करके कद् रहे हो न सन्तोखी माई ! कि जोके 
नहीं चाहेंगी कि जरमनी जैसे बड़े मुल्कमें कगेरोंका राज हो जिससे सारी बुनिया 
की बोंकोंके आगे श्रेंपेरा छा जाय। लेकिन इस लड़ाईका फल क्‍या होगा, 
इसके बारेमें दम किसी दूसरे दिस बतलायेंगे। श्र तुमको यद ज्ञानना चाहिए, 
कि क्‍या बात थी कि हिटलरी फौजके सामने फ्रॉसकी जैसी जघरइस्त सेमा तीन 
इफ़्ते भी नहीं 5हर सकी । वहाँ ह्विट्लर तीन महीनेमें रूस ले लेनेकी बात कई- 
कर गाल बजाता ही रहा, केकिन अ्रव उसकी रूसकी घरती छोड़कर अपने 
घरमें लड़ना पड़ रहा है । 

सन्वोखी--और अरब तो जान पड़ता है मैया कि शुडे बहुत दिन तक नहीं 
ठठ सकते, उनके सिरपर काल्ल नाच रहा है | 

मैया--ठीक है और इसका कारण यही हुआ कि पागल कुत्ता रूसकी 
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ओर दौड़ा | मैंने बतलाया न कि सोवियतके कमेरे कितने तैयार हैं । लाल 
सिपाद्दी तनखाहके लिए नहीं लड़ता | 

दुखराम--तनखाहके लिए, लड़ते हैं जोंकोंके सिपाही। जोंके' तनखाह 
छोड़कर कोई ऐसी चीज उनके सामने नहीं रखती हैं कि जिठके लिए वह जी- 
जानसे लड़ें । * 

मैया--रूसमें कमेरे अपने ही अपनी पंचायत चुनते हैं और थद्दी पंचा- 
यत शाज वलाती है। गाँवमें भी १८ बरससे बेसीके मर्द-औरत बोट देकर 
पंचायत चुनते हैं, जिलेकी मी पंचायत वही चुनते हैं, अपने-अपने प्रजातंत्रकी 
भा पंचायत उन्‍्हींकों चुननी होती हे । फिर हिन्दुस्तान ऐसे सात देसोंके बराशर 
सारे सोबियत देसकी सबसे बड़ी पंचायत वही चुनते हैं। 

दुखराम--तों मीचेसे कपर तक सब्र प'चायती ही काम है मैया ! 

मैया-- हाँ, सब पचायती है। सबसे बढ़ी पचायत€ महासोवियत )के लिए 
तीन लाख आदमीपर एक लाख आदमी चुना जाता है। उस पंचायतके दो 
हिस्से या पर हैं; एक घरके लिए, इर तीन लाखपर एक आदमी चुना जाता 
है दूसरे घरके लिए, हर खोमका आदमी चुना जाता है, चाहें कोई सोम 
पचास दही हजार आदमियोंकी हो । रूसी खोमकी आबादी बारह करोड़्के करीब 
है और हिन्दुस्तानके पड़ोसमें रनेवाली तानिक खोम चौदद ही लाल है, 
लेकिन दोनों पीस ही पचीत प॑च चुनते हैं । इसीलिए कि ज़िंतमें ह्यादा 
आदमी रहमेवाली खोमके ही पच न अधिक चुन लिए जायें। यही बढ़ी पंचायत 
शह्ें सोवियत देसके मंत्रियोंकी चुनती है। स्तालिन वीरने सोवियतको जितना 
घधतवान, बलवान बना दिया है, उसके कारन सोवियतका अच्चा-बच्चा उसे 
प्रानसे भी अधिक प्यास समझता है। लेकिन हस लड़ाईके पहिले स्तालित 
बीरने कोई सरकारी दर्जा नहीं लिया था | जब लड़ाईका खतरा बहुत बढ़ गया 
तो बड़ी पंचायतने स्तालिनकी ही अपना महामंत्री और महासेनापतिं बेनावा । 

दुंखराम-और क्ष्ालिन वीरने वह करामात दिखाई कि सोबियत क्या 
हुनिया भरके कमेरे कमी उनका उपकार नहीं भूलेंगे। 

भैया--सोवियतमे अपनेकों फौ्लाद जैसा मजबूत बनानेक्ा काम बहुत 
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पहल्षेसे सुरू कर दिया था। जरनैल, जानते हो, पलटनका सबसे बड़ा अ्रफसर 
होता है, उसके उपर मार्सल होता है। जोंकोंके राजमें पचास बरसकी उमरसे 
पहितले कोई जरनैल बननेका सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन सोबियतमें 
बच्तिस-बत्तित तैंतिस-तेंतित बरतके जरनैल हैं। पैतिस-छत्तिसके तो वहाँ मार्सल 
हैं। चार साल पहिले जो यह बात सुने होते, तो बिलायतकी जोंके जानते हो 
क्या कहती । 

दुखराम--क्या कहतों मैया ! 

मैया--कहती कि जिनकी अभी माँका वृध पीना चाहिए, उन छोकरोंको 
जरनैल बना दिया | 

दुखशाम--तो जोंकोंके यहाँ बूढ़ों हीका मान ज्यादा है ! 

मैया--सोवियतम भी बूढ़ोंका मान करते हैं लेकिन जवानोंपर उनका 
विसवास ज्यादा है। जानते हो न लड़ाईके हथियार और लड़ाईके दाँव-पेचमें 
रोज नई बातें निकलती आती हैं। नई बातोंको नया दिमाग जितनी जल्दी पकड़ 
सकता है उतना जल्दी बूढ़ा दिमाग नहीं पकड़' सकता । 

दुखराम--हाँ मैया ! तीर-धनुसके जमानेके जरनैल जो आजकी लः दाम 
जरमैल बना दिए जाये तो उनके दिमागमें तीर-घनुस ही ज्यादा रहेग।, उनकी 
वैतराबाजी भी उसी जुगकी होगी। जुमराती दादाक्ो देखते नहीं, नब्बे बरससे* 
इधरकी कोई बात ही नहीं करते । लड़के साबुन लगाते हैं तो उसपर भो गाली 
देते हैं। बहुओंके साबुन खगानेकी बात सुनते हैं तो कह देते हैं बस स्तर बेसया 
हो गई । बूढ़ोंका दिमाग ऐसा ही होता है न। मैं तो समझता हूँ भैया ! फांतके 
इतना जल्दी द्वारनेके भी कारण ऐसे बूछे जरमैल रहे होंगे | 

मैया--यद््‌ बात बिल्कुल ठीक है दुक्लू माई ! बिलायतके जरनैलोंकी भी 
वही दालत है | पाँच हिस्तामें चार हिस्सा हिदलरकी फौज लाल सेमासे लड़नेमें 
लगी हुई है। क्षेफिन पाँचने हिस्से पलटनसे भी लड़नेमें यह बूढ़े जरनैल' 
चीतीकी चालसे बढ़ते हैं। अफरीकार्में यही देखा, इटलीमें यही देख रहे हैं 
और फ्रांसमें भी अँगरेजोंकी पलटनः यही कर रही है। एक तो इमके जरमैल 
प्रचास-साठ बरसके बूढ़े होते हैं ऊपरसे ताह्ुकदारों और करोड़पतियोंकें बेठे | 


हर] 


जम 
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हुखराम--एक तो करैला ( तितलौकी ) दूसरे नीमपर चढ़ा, लेकिन जोंकों- 
का इसमें मी मतलब होगा कुछ भैया ! 
मैया--कुछ नहीं, बहुत मतलब है। एक तो बिलायतके तालुकदारों- 
जमीदारोंमें वापकी मिल्कियतका मालिक सिफे बढ़ा लड़का होता है। छोटे 
लड़कोंको कोई नहीं पूछुता | उनके लिए भी खाने-चबानेका कोई इन्तजाम 
श्ोना चाहिए दूसरे जोंकें भी समभते हैं कि सिपाही तो कमेरोंके बेटे हैं जो 
अपसर भी कमेरोंके बेटे हो गये, तो पल्चथ्न हमारे दाथमें न रहेगी | पलटन हीफे 
बल्पर न जोंके कमेरोंका खून चूस रही हैं | इसी वास्ते ताछ्ुकदारों और भोंकों- 
के ही लड़कों शी अफरगर बनाया जाता है। जो कहीं मामूली आदमी किसी तरह 
घुसकर छोटा लफ्टेम्ट हो भी गया, तो बिना बढ़े अफसरोंके सिफारसके तरकी 
होगी नहीं और बेचारेकी कप्तान और मेजर तक ही जिन्दगी बिता देनी पड़ती 
है | दूसरी ओर सिफारिसके बलपर ताल्लुकदारोंके नालायक लड़के भी खट-खट 
ऊपर चढ़ते चले जाते हैं । 
“- हुखराम--तब तो मैया पलटनमें भी जोंकोने 'छीया-छीया' कर दिया ! 
भैया--ऊपर-मीतर, श्रगल-बगल सत्र जगह बोकॉकी लास सड़ रही है । 
नाक बिना लोग परख नहीं पाते | यही भाग समझो कि लाल पत्षटन लड़नेके 
लिए चली आई, नहीं तो ये नवाब कहांके नहीं रहते । अँगरेज कमेरोंके लड़के 
लड़नेमें किसीरो कम नहीं हैं | लेकिन सोवियतका कुछ दूसरा ढंग है । बहाँ 
जवानॉपर पूरा विसवास किया जाता है। तालुकदार, नवाव जोंकें रह दी नहीं 
गई हैं कि उनके लड़के पशटनमें आवबे और पिफारिसके बलपर जरनैल वन 
जाये | वहाँ सिपाहीसे खेकर जरमैल-मारउंत तक सभी करेरोंकी सन्ताम हैं। 
तरक्की होनेमें फोई देर नहीं लगती यदि श्रादमी लायक है | कौयलाकी खानका 
मजूर ब्रोरोविलोफ आब मारतल दै। प्ोवियतमे लड़कोंते पढ़ने-लिखनेका 
इन्तजाम ही ऐसा है कि जिसमें जिस कामके जायक काव्तियंत है बह वहाँ 
पहुँच जाते हैं। 
सन्‍्तोखी--कया बात है मैया ! 
मैयां--मैंने पके धतलाया है न कि वहाँ हर लड़के-शड़कीको जबरदस्ती 
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पढ़ाया जाता है | मास्कोम नौ बरसकी पढ़ाई है और बाकी सारी सोवियत 
भूमिमें सात बरसकी | सातवे' बरससे पढ़ाई सुरू होती है और चौदहवेंमें ख़तम 
होती है । 

सन्तोखी--हिन्दुस्तानसे सातगुना बड़ा सोवियत देस है न मैया ! तो क्या 
सब जगह एक-एक गाँवमें मदरसा है ! 

मैया--हाँ, जैसे हवा, पानी, श्रत्न बैसे ही बदाँ पढ़ाई समझी जाती है । « 
फिर लड़के तो मदरसामें सात बरसके द्ोकर जाते हैं लेकिन उनको पढ़ाई पैदा 
होते ही होने लगती है | 

दुखराम--पैदा होते कैसे लड़का पढ़ेंगा मैया ! 

मैया--हमने कहा था न कि वहाँ बच्चोंके रखनेके लिए. दाईघधर बने हुए 
हैं| माँ जब काम करने जाती है तो बच्चेकों दाईघरमें दे आती है। दाइयाँ 
बेपढ़ औरतें नहीं हैं। यह भी पढ़ी-लिखी रहती हैं श्र यह मी सीखे रहती है 
कि बच्चोंको कैसे रखना चाहिए, । पालनेवाला बच्चा पालनेसे भूलता है, 
आँखसे जिस चोजके देखने, कान से गाना छुनने या तरह तरइके खिलौनोंकों* 
देकर उनको बदलाया ही नहीं जाता धल्कि हर तरहकी चौजका ज्ञान कराया 
जाता है | जन्र लड़के कुछ बोलने और बात समझने लगते हैं, तब उन्हें शान 
बढ़ानेवाली छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। लड़कोंके खेलनेके लिए 
हरेक दाईघरमे सैकड़ों खिलौने होते हैं, मोदर होती हैं जो चाभी देनेते चलती 
हैं। रेल और हवाई जहाज होती हैं बह भी चलते हैं। कुछ बबद़ा होमेपर 
लड़कोंके अपनी रेलवेलाइन हैं. जिसमें इलन चलानेवाला भी तड़का है, गार्ड 
भी लड़का ही है और तीन-तीन चार-चार सील तक वह अपनी रेल चलाकर 
लौदाते हैं । 

हुखराम--मैया | इतने छोठे-छोठे बेबूमक लड़कोंको इक्षन थमा दिया 
जाता है, तो खतरा भहीं होता ! 

, मैया--खतराकी बात उनकी पहिले बंवला दीं जाती है। और उनका 

इच्जन भी पॉच-छुः मीलसे बेसी बन्ठेसें नहीं चल सकता | लड़के तो पेंखते ही 
हो कि पहिले छड़े होते हैं तो ग्रिर्ते ही हैं तो क्या पैर टूट्मेके डरसे उनको 
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खेलने न दिया जाय। कितने माँ-बाप लड़कोंको पेड़पर चढ़ने नहीं देते, पानीमें 
तैरने नहीं देते लेकिन यह ठीक नहीं है। आदमीका बच्चा पान-फूल बनाकर 
रखनेके लिए नहीं है। जवान होनेपर न जाने बह कहाँ-कहाँ जाएगा, कहीं 


' जंग़लमें जान बचानेफे लिए उसे पेड़पर चढ़ना होगा, नाव हन्ननेपर तैरना 


|; 


ड्रेगा । 
दुखराम--लो सन्‍्तोशी भाई तुम भी सामूकी पान-फूल बनाकर रखते 


शोन! 


सन्तोली--हाँ मैया, हमें भी यह बात ठीक नहीं मालूम द्ोतो, हाथ-पैर 
तो चारपाईसे गिरकर भी द्वट जाता । 
मैया--लड़कोंको बहुत तरइका खिलौना मिलता है, फिर कागज-पेंसिल 


| मिलती है, बह अपने मनकी तसबीर खींचते हूँ, गानेका खेल खेलाया जाता 


है।वे तरह-तरहके गामोंकों सोखते हैं, नकल्लका खेल खेलते हैं, लेचर 
( ध्याख्यान ) देते हैं, गरिग्ती सीखते हैं और मु हजवानी हिसाब लगाते हैं। 
फिर लब़कोंके अपने सिनेमा होते हैं । 

सम्तोखी--अपने सिनेमा क्या भैथा' ! 

मैया--चार-छः बरसके लड़के सयानोंके सिनेमाफों देखकर कया समझ 
पाएँगे। इसलिए उनके सिनेमोंमें कुत्ते, बिल्‍ली, माल, गददा इत्तादि ध्य/ते 
हैं। और;बद तरह-तरइकी हँसानेवाली जात फहते है, गाना गाते हैं, हृप्ती-ईँसीमें 
ही जॉकों और कमेरोंके फगड्रेकी भी बात चली श्राती है| छु॥ बरस तक उनको 


>त्च्छुर मही खिखलाया जाता। अपने जो कह्दी लुक-छिपकर किसी बढ़े लड़केसे 


अच्छुर सीख ले तो दूसरी बात है। दाई-घरमें <इते मखत ही गजबकी जैहन- 
वाले बच्चे छोँंट शिए. जाते हैं। चार-चार पाल तक उनकी खींची तसबीरे 
और उनकी तरकीकों देखंकर पारंखी पदचान केंते हैँ कि यह शंदुका आगे 
चलकर ग़जबका' तसबीर बनानेवाला होगा । 

समतोज्ञी->हाँ मैया ! कड़के चीन्हा बहुत खींवना भाइते हैं. क्ेफिन हम 
लोग़ डाँट देते हैं कि कागज॑-पे सिल ख़राब करेगा | 

सैया--वहाँ डाँटसे नही है, उन्हें रंग-बिरेगी में सित। और काशन्र देते हैं। 
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दाई-घरमें एक उमरके लड़के एक कोठरीमें रहते हैं। एक बरखवाले एफ 
कोठरीमें, दो बरसवाले दूसरी कोठरीमें, तीन बरसवाले तीसरी कोठरीमें। जो 
वुम किसी दाई-घरमें पहुँच जाओ सनन्‍्तोखी भाई तो बहुत हँसोगे । चार-चार 
ब्रर्सके दस-बारह लड़के कागज-पेन्सिल लिये तसत्नीर खींच रहे हैं | कोई ब्रिल्ली 
बना रहा है कोई कुत्ता । कोई सॉप बना रहा है कोई चिड़िया। बीचमें एक 
[सरेकी तसबीरको माँक भी लेते हैं फिर अपनी तसब्रीर बनानेमें लग जाते है । 
ग़॑ई छुड्डी लेकर तसबीर नहीं बनवाती | सबने “अ्रम्मा ! मुझे कागज-पेन्सिल दो! 
_के कागज पे तिल दो” कहकर कागज-पे'सिल लाए. हैं और सब अपने मनसे 
ससन्चीर बना रहे हैं। श्रम्मा यह चालाकी जरूर करती है कि उनके समझने 
वायंक चीम्हेंबाली कुत्ता-बिल्सीके छुपे कागजको जन्र तक फेक वेती है। बच्चे 
केतने ही बार समभते हैं कि पढ़ा हुआ कागव है और उसे आँखसे देखकर 
#ंगजपर उतारनेकी कोशिश करते हैं। बह जितने काताजको २द्दी करते हैं 
को फेंका नहीं जाता, एक-एक लड़केके फागजकों नाम लिखकर जमा किया 
प्रत्त है। तीन-चार बरसके बाद कौन लड़का गजबत्ा तस्वीर बनानेवाला 
गेगा यह समझना आसान हो जाता है | तसबीरकी ही तरह गाने, नकल करनें, 
तेक्चर देने, हिसाब लगाने, में गजनकी जेहनवाले लड़कोंकों भी छाँट लिया 
ता है। लड़कोंके भागड़ेका फेसला लड़कोंकी पंचायत करती है और वह 
प्पने ही अ्रपना नेता भी चुनते हैं। दाई-घरमें रहते ही उन गजबपाल्े जेइनके 
की पहचान लिया जाता है जो कभी इजारों-लाखों आदमियोंके नेता 
| 
हुखराम--मैया ! हमारे वहाँ तो गरीब घरोंमें चमार और अन्भूत कहें 
नि वाके मा-बापके घरमें न जाने कितने गजबकी जेदनयाले बच्चे पैदा होते 
52% कूड़े परके फूलकी तरद वहीं पैदा होकर बिना फूज़ें ही कुम्हला 
| 
मैया---यही समझो दुक्खू माई कि २० करोड़ आदमियोंमें'एक भी गजब- 

मै जेहनवाला बच्चा न मुरभाने पायेगा, न जेइनवाला मुर्काने पायेगा, न 
में जेइनवाला । गजजको जेदनथाते लड़कोंके पढ़नेका अ्रत्नग इच्तंत्राम दीता 
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है | घुड़-दौड़ दौड़नेवाले धोड़ेको बैलके ताथ नाधनेमें नुकतान है।यह 
बतीस बरसके जो जरनैल हैं वह कमेरा राज्य कायम होते समय चार-पाँच 
बरसके रहे होंगे । उनको भी नई तिचछा पानेका मौका मिला, और पीछेकें 
लड़कोंको तो और भी | 
सन्तोखी--जो ऐसा इन्तजाम हमारे देसमें हो तो इमारी ४० करोड़की 
आनबादीमें न जाने कितने गजब्रके तततरीर बनानेवाले, गजनके गानेवाले, गजन 
»के नाटक खेलने वाले, गजबके हिसाब लगाने वाले, गजबके नेता मिलेंगे | 
मैया->यद्द है सन्‍्तोखी भाई जो लाल पलटनके जरनैल लड़नेका इतना 
जपरजस्त दाव-प च जानते हैं कि जब दुसमन और दुनिया जानती है कि लाल 
पलटन हारके भाग रही है, उस बखत वह दुसमनपर जाल फैलाकर चुप- 
चाप बैंठे हुए हैं | जोंकोंकी पलटममें छोड लपटेन या थानेदार भी मामूली 
तिपाहीसे रे छोड़कर दूसरी तरहसे ब्रांत नही करेंगे, लेकिन लाज् पल्रथ्मका 
सब्नसे बढ़ा अफलर जरनेल और मामूली सिपाही दोनों सगे भाई जैसे हैं | जब 
, ड्िउटीपर हैं तब बढ सिपाही और बह जरनैल बाकी बंखतमें दोनों एक चार- 
पीईपर बैठेंगे, साथ खेलेंगे, कूदेंगे-गाचे गे, हँसी-मजाक॑ करेंगे। उस बखत 
देखनेवालेको पता ही न चल्ञेंगा कि यह बरनैल है और यह सिपाददी | 
हदुखयाम---जोंकों तुम्हारा पत्योनास हो | 
भैया--स्तालिन बीरने अपने जरनैलोंकों एक बार कहा था कि वह अफततर 
ठौक अफसर नहीं हो सकता जो सिपादीसे ऐसा काम कराना चाहता है, चिसे 
वह खुद नहीं कर सकता । अ्रमेरिकाका एक अखबारवाला सोवियतकी लड़ाई 
देखने गया था । मैदानके पास पहुँचा तो वहाँ मोदरका कोई ठीक रास्ता नहीं 
था । मोटर इक गई | उसी वक्त एक आदमो श्राया उसने फाबड़ेसे फाथकर 
शस्ता ठीक कर दिंया। श्रमेरिकत अखवारवाज्षेने श्रादमीकी उरदीकों देखा 
तो मालूम हुआ वह मेजर है । उसको बड़ा अचरंन हुआ | ह 
मा जोंकोंके मुल्लुकमें फपतान और मेजर फाबड़ेपर थूक मी 
हें! 
सत्तोज्ती--हिडशर सचभ्ुत्र ही पागल सियार बनकर गंँविकों ओर चला 
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लेकिन भैया पागल कददकर छोड़ नहीं देना दोगा। जमेन गुडोंने खून सुखा 
देनेबाले जैसे-जैसे जुलुम किए हैं उसके लिए उनकी पूरी सजा होनी चाहिए । 
मैया--तीनों लोकमें कोई उन्हें नहीं बचा सकता | , 





अध्याय ८ मु 
जोंकोंके मन्‍्सूबे 

सन्तोंखी--आझ्राज भैया एक और सरोता ( सुनवैया ) बढ़े | मैंने तो सोहन- 
लालसे कहा कि क्या सुनके करोगे इमारे दिलह्ती ल्लोगोंकी बातचीत है। लेकिन 
वह कहने लगा --“'भामा ! मैं बनारसमें पैदा हुआ तो क्या हुआ मेरी माँ तो 
दिह्वती थी” | यह बी० ए.० तक पढ़ चुके हैं । 

मैया--सन्तोखी भाई, सोहनलाल बाबूके रोता बननेमें तो कोई हरज नहीं 
है लेकिन यह हैं बी० ए० पास, शहरमें सदा रहे और अरबी-फारसी बोलते 
हैं। यह बीचमें ऐसा सवाल पूछने लगे कि जिसमें तुमको और दुक्खू भाईको 
सुननेमें कोई लब्जत नहीं आई, तो बताश्नों इमारी कथा ठीकसे चलेगी । 

सोहनलाल--राजबली मैया ! मामासे सब बाते सुन ली हैं | मैं मी मरकस 
बाबाके शध्ताको मानता हूँ। मैं कोई अरबी-तरवी नहीं बोलूँगा, न कोई ऐसा 
घबाल करूँगा जिसमें सन्‍्तोख्ली मासा और दुखराम मांसाके ने समभमें झानमे+ 
वाली बोलीमें बोलना पड़े । मरकस बाबाने कभी विश्वास नहीं किया कि बच्चे, 
आदमी लम्बी नाकवाले बगुल्ेके परफो तरह साफ््रूफ कुर्वा-ठोपी पहिरनेवाली 
लोग जोंकोंकी ख़तम करेंगे । किसान और मजदूर इनके ही मीतर बह लागत 
है जिससे जोंकॉका ठाट उलट सकते हैं। राजबली मैया, मैं तुमसे सीखने आया 
हूँ, कि कैसे मरकत बाभाकी सिच्छा, किसानोंके पास पहुँचाई जाय 

बुखराम>-मैं तो जरा भैने ( मानजा ) डरने लगा कि कहीं तुम अपनी 
पढ़ी-ल़िखी बोलीको यहाँ छोंटने शगे तो इम कोरे ही रह जायैंगे' लेकिन जान 
पड़ता दे भरकत बाबाका एक भी छीश बिके क्पर पढ़ा है वह बन गया है| 
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लेकिन मैने हमने जो कुछ मरकस बाबाकी बात सुनी है, मैया रजबलीने 
बताया है, उससे जान पड़ता है कि मरकस बाबाकी सिच्छाकों जितना पढ़ना- 
सुनना है, उससे भी बेसी उसकों गुनना है और ग़ुननेसे भी बेसी उसपर चलना 
है। चलना सबसे मुश्किल है, ठहा नहीं, तलवारकी घारपर चलना है । 
मैया--दुक्खू भाईने एक लाखकी बात कही है। अच्छा तो सम्तीखी 
आई ! तुमने कल पूछा था कि लाल पल्टन नो हिटलरी गुन्डोंका इतना 
संहार कर रद्दी है और साथ ही जोंकोॉंका भी आगम अंधार होता जा रहा है, 
तो इससे क्‍या जोंके' कुछ कर न बैठेंगी । आज इसी बातको मैं तुम्हारे सामने 
कहता चाहता हूँ । 
दुखराम--हाँ मैया ! यही बात बतलाओो | लाल पलठन तो पागल सियार- 
को खदेड़्कर मोदमे दकेल के गई | और अब सियार मरनेवाला है, इसमें सक- 
सुबद्दा नही है | लेकिन पागल सियारकों पैदा करनेमें तो आइरकी जोंकोंका 
ही सबसे बड़ा ह्वाथ रहा होगा | कौन-सा नाम बतला रहें थे बह बढ़ी जोक 
चूमलेन, जो दो-दो मरतबे 3ड़-उड़कर हदिटलरके पास जुह्दर करने गया था | 
वह श्रौर उसका बाप ने जाने कितने सालसे इस गुन्डे और इसकी सेनाको 
पालने-पोसने और बढ़ानेमें लगाये थे । 
मैया--वमलेनका माप नदी दुक्खू भाई ! वाल्डविन उसी तरहकी एक 
बड़ी जोक था । धह ठीक है कि बिलायतकी जोंके और अमेरिकाकी जोके 
पुरानी दुनियाकों मैंशाका वैधा रखना चाहती हैं, उसमें एक जौ भी फेर-बदल 
करना नहीं चाइती । क्रांठकी जोंके' भी जोर लगाती, शेकिन अब बेचारी 
, उतना जोरदार नहीं हैं | 
दुखराम -- क्‍यों मैया' ! फ्रांसकी जोंके' क्‍यों ओरदार नहीं हैं ! 
सैया---उघरे अंत न होदि निदाहू” उनका परदा उघर गया। कमेरोंके 
बरके मारे उन्द्रोंने ह्विटलरको फ्रांसमें पद. तरहसे मदद की | जब 
हिख्र फाँप्रमें झाकर मैठ गयां, तो अपने बेस खूनसे धरतीके रँगनेमें 
दिव्लरी गुन्योंके आगे-झागे रहे | द'गासने पहिले भी देसको धंजग किया था 
कि इमारी पल्लंदन और इसियार मजबूत नहीं हो रहे हैं। फौंचके मदका रुपया 
शक 
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बड़े-बड़े कारखानेवाले आँख मूँदकर लूट रहे हैं। बूढ़े-निकग्मे जरनैल कोई 
द्वितकी बात सुननेके लिए तैयार नही है | फ्रांस तो हिलरी गुन्डो और उसके 
कुत्तोंके पैरोंक नीचे रौदा जाने लगा, लेकिन जरनैल द-गाल याहर निकल 
आया । उसने बचे-खुचे फ्रांतीसी देस-मगतोकों इकद्धा किया श्रौर मरते दम 
तक लड़नेका बीड़ा उठाया | उधर मरकस बाबाके रास्तेपर चलनेवाले लाखों 
नर-मारी फ्रांसके भीतर रहकर हिट्लरी गुन्डोंकों तबाह करने हंगे | पवास 
हजार आदर्मियोंकों मार शाला तो भी मरकंस बाबा के चले ठवे नही | जब' 
श्रक्कीजा७ शुन्‍्डे भगा दिये गये, ता फ्रांपके कबजेका गरुजुक अलेजीरिया द-गाल 
ओर उनके सामियोंका श्रडड़ा बना | उन्होंने टवनी सरकार दनाई॥ ।जेनमें 
कम्‌णिण्ट भी गिल गए।। सैछड़ों वर्षो से काले-मोरेका जा भेद-मा५ बेल श्राता 
था उतना उन्दोने खतप्त कर दिया ओर दाले ( अफ्रीकायाले ) ।तपानियोंकी 
वही तनखाह कर दी, जो फ्रांक्षत्री गोरे शिप्राहयोंकी थी। 
सनन्‍्तोखी--और इमार हिन्दुस्तानमें तो काले-गोरे सिपाहियामे अन्न सी वहां 
फरक है । कि 
भैया--हाँ, तीस और डेढ़ सौका | वहाँ थह इसीलिए हो सका कि अब 
जोंकोंका बल नही रहा, नई फ्रांसीसी सरकारने कानून पास किया, कि रेश, 
जहाज, खान, घड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े बंक श्रौर उनके करोद्ोंका खजाना 
अरब धनियोंके द्वाथमें नहीं बल्कि सारी फ्रांसीसी जनताकी सम्पत्ति होगी । 
दुखशाम--तो मरकस बाबाकी कितनी ही बातोंको मान लिया ! 
मैया--इसीलिए, तो जब अमरीका और इग्लैंडकी पल्टम जूत ( १६४४ ), 
में फ्रांसी भूमिपर जमनोंसे लड़नेके लिए उतरी तो उन्होंने पहले द-गाल- 
की सरकारको नहीं माना। क्लेकित जोंकोंकी बात नहीं चली। तो भी यह 
मालूम होता है कि एक-एक अंगुलके लिए. बिना अडंगा लगाए जोंके' पीछे 
इटनेके लिए. तैयार नहीं होतीं, लेकित अन्तमें कूखमारके उन्हें पीछे हटना 
पड़ता है | सिवाय उन फ्रांसीसियोंके जो दिवल्रके हाथमें बिक गए. थे, धाफी 
सभी द-गाल की सरकारसे प्रेम रखते हैं। इ'ग्लैंड-अमरीकाकी शोंफॉने देखा 
कि बिना द-गांलकी सरकारकों साथ लिए काम नहीं चलेगा | उधर इ॥लेंड 
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और शअ्रमेरिकाके लोगोंने हल्ला सुरू किया | बेचारी जोंके अछुताई'-पछुताई' 
और द-गालकी सरकारकों मानना ही पड़ा । 

सन्तोखी--साँपका जीव बहुत कठोर होता है मैया ! 

मैथा--हाँ, जल्‍दी नहीं मरता । इटलीमें भी मुसोलिनी और उसके गुम्डे 
जब भागनेके लिए मजबूर हुए तो बाईस बरससे मुसोलिनमीके साथ लड़नेवाल्े 
देश-मगवोंने चाह कि देसका इन्तजाम यह अपने हाथमें ले ; लेकिम ३ ग्लैंड 
आर अमेरिकाकी जोंफ़ोंफो डर लगने लगा कि राज उनके हाथ देनेपर वहाँ 
जोंकोंका नाप निसान नही रह जायेगा, और कमेरे मजबूत हो जाएँगे , इसी- 
जाय राजफ्ीं इग्लीके बादसाह और उसके पिदद्ट पोद्रागणियोंके हाथमें गदने 
या | बराईस सालसे यह दोयों धुम्दे भुखेलिनांके दाए। बाएं हाथ थे। सुझो- 
।नीने इटलीके जाली फमेराड़े खूबसे अपने हाथ के रंगा ओर यह दोनों भो 
हसके सभी पापोंमें साम्रित थे। तो मी इग्जैड-अगेरिकाको जॉकॉने सबको 
इनके हा थर्मे इसोलिए रहने दिया कि इृटतार्म जोंके वी रहेगा | उतके साथ 
बहुत-सा राजका इन्तजाभ उन्होंने अपने पिनसिनिष् फोजों अफसरोंके हांथमें 
दे दिया । जैसे हिन्दुस्तानके लोग राव जर्मन और जापानी गुन्डोंते लड़ने के 
लिए तैयार है, बह चाहते हैं. कि हमारों अयनी सरकार बने | ओर पचोस लाख 
नहीं दो करोड़की पल्चटम बनाकर हिन्दुस्तानी इन गुन्होंते लड़ने जायें । लेकिन 
चचेल और दूसरी बिलायती जोंके' यह नहीं चाहतों कि हिन्दुस्तानी अपने 
मनसे लड़ाई खड़ें । उनकों डर है कि जो हिन्दुस्तानों श्रपने मनसे लड़े 
की उसका मन बहुत बढ़ जायगा, बढ अपनेकों अंगरेजोंका नहीं तममेंगे 
और हथियार तो उनके हवाथमें आ ही जायेगा फिर स्वराज किसको बेना 
फिसकी लेना । यंदी बात बढ इठलोमें भो सोच रहे मे और चाहते थे कि 
वहाँ कमेरोंका जौर न बढ़ने पाये । इटलीके मामज्षेमें चद योषियवंकों भी नह्ढों 
पूछुना चाहते थे, लेकिन स्तालिन बीरका दिभास जॉकोसे कहीं बढ़ू-च ढुकर हैँ 
बोदोगोलियोंकी इठ्शीमें जो तरकार थीं, उसे जोंके कमेरोंके हाथमें तायत 
जानेसे रोकसेके लिए मानती न॑ थीं; दूसरी जोर राज॑ंकांज चलानेकी बहुत-सी 
बातें अपने हाथमें रखती थीं, और उसे पूरी उरकार नहीं मानती थीं। स्तालिंध- 
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यीरने सोचा कि किला बाहरसे हमला करनेसे हृल रद्य हो तो भीतर घुसकर 
तोड़ना चाहिए, । उसने बोदोगोलियोंकी इटली सरकारको मान लिया और 
अपना राजदूत इटलीमें मेज दिया। च्चिल और उसके साथी तिलमिलाये 
भहुत लेकिन क्या करते, उसीके साथ स्तालिनने कमनिस्तों और दूसरे इठालियन 
देस-भगतोंकी कष्ट दिया कि अलग रूठकर बैठनेसे काम नहीं चलेगा | यह 
जिद मत करों कि जब॒॑तक इटलीका बादसाह और बोदोगोलियों दोनों खूनी, 
सरकारसे नहीं इटते तब तक हम सरकार नहीं बनायेंगे। कमूनिस्तों और देस- 
भगतोंके समझ्में बात आ गई । वह सरकारमें वामिल हुए। कुछ ही दिनोंमें 
बोदोगोलियो और बादसाइको सरकार छोड़कर भागना पड़ा और इशट्शीके 
देस-भगतोंने राज संभाल लिया। चच्चिल और उसके साथी जोंकोंकी चाल 
नहीं चली | ह' 

सन्तोखी---इस तरह फ्रांस ही नहीं इट्लीमें भी जोंकोंको पछुताना भर ही 
हाथ श्राया। 

मैया--जोंकोंको बहुत जगह पछुताना पड़ा और आगे भी पछताना पड़ेगा; 
केकिन इससे वह अपने जोक घरमको छोड़ने के लिए! तैयार नहीं। यूगोस्ला- 
वियामें भी उन्होंने यही चाल चली | द्िवलरने जब युगोस्लाबियाको ले लिया 
तो वहाँकी ज्ञोंकोंकी सरकार भागकर लन्दन चली आई। जो णजोंके देसमें रह 
गईं थीं, उन्होंने दिट्रका साथ दियां | कमेरोंपर खूब शुल्म होने लगा | उस 
बखत कमेरोंका नेता और पक्का कमनिस्त तीत्ों देससे बाहर नहीं सागा । 
किसानोंने सजूरोंने जानेपर खेलके तीतोको अपने धरों में जगह दी | तीतोने देस-, 
भगतोंकी छापेमार पल्टन तैयार की | 

दुखराम--बैसी ही छापामार पलटन मैया जैसे रूसमें तैयार हुई 

भैया--हाँ, यह एक छोटी-सी चित्रगारी थी लेकिन बरढ़ते-बढ़ते बनकी श्राग 
बन गई । युगोस्लावियाके ज़वान तीतोके पास्त जमा होने लगे | तींतो आज 
उनका मारतल ( सबसे बड़ा' सेनापति ) था | डेढ-दो लाज़ जरमंन पलठन 
आऔर बहुतसे घरके विभीखन तीतोसे लड रहे हैं, जेकिव चिनगारी अब बह 
छोटी चिनभारी नहीं है | लन्दनमें बैदी यूगोस्शावियाफ़ी सरकार बराबर फूठी- 
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भूठी खबर फैलाती रही कि तीतो कुछ नहीं है, वह तो डाकू है। जमनोंते लड़ 
रहा है हमारा सेनापति जरनैल मिखाइलोविच और उसके चेतनिक लड़ रहे 
हैं। इज्नलैंड और अ्मेरिकासे कितना ही इथियार भी मिखाइलोविचके पास 
पहुँचाया गया | अभी ( श्रगस्त ) तीन मद्दीना' पहले तक हिन्दुस्तानके सिनेमा 
घरोंमें “चेतनिकों? की बहादुरीका फ़िल्म दिखाया जाता था। बिलायत और 
अमेरिकाकी जोंक सरकारे' तीतोकों इसत्षिएः नहीं मानना चाहती थीं कि वह 
कमनिस्त है और उसका जोर बढ़नेपर यूभोस्लावियामें नवाब और जोंके नहीं 
रह जायेंगी । क्ैकिन असली लड़नेवाला था तीतो और उसके जवान । मिखाई- 
लोविच और उसके चेतनिक हिटलरसे लड़ नहीं रदे हैं, ठसके जूते चाद रहे 
हैं; बह लड़ रहे हैं तीतोके बह्माहुरोंके ताथ। तीतोने यूगोस्लावियाफे बहुतसे 
मागको हिटलरी शुद्धों और उसके कुत्तोंसे आजाद कर लिया था तो भी अभी 
बिलायती और अमेरिकन तरफारे तीतोकों माननेके लिए तैयार नहीं थीं लेकिन 
अन्तमें मिखाइलोविच और चेतनिकोंका भंडाफोड़ हुआ । चर्चिलके अपने 
जैठेने तीतीके जवानोंकी बहादुरीकों देखकर ब्रापसे कह्ठा। चर्चिलको लाचार 
होकर तीतोकी सरकारकों मानना पढ़ा | 
पुखराम-«तो थूगोस्लाबियामें आओ क्ॉकोंकी चाल नहीं चली । 
मैया--यूगोस्लावियामें जब ज्ोंकॉंका राज रहा तो क्रोस, सबे, मुसलमान 
वगैरह जातियोंको एक दूसरेसे बराबर लड़ाया जाता था, और श्रत्र उस खूम- 
ख़राबीका कही पता नहीं । तीतोने नो आजादीका भांडा उठाया है, उसके 
/लीचे सभी जातियाँ अपना खून घद्ा रही हैं । आज यूगोस्लावियाके लोग जिस 
देसपर सबसे अधिक विसवास करते हैं, जिसके साथ सबसे अधिक प्रेम करते 
हैं वह है सोवियत । 
दुखराम---तों भैया यूगोसलैयासे भी जोंकोंका डंडा-छु डा उठा दी समको। 
भंगा--सहाँकी राजधानी बेलआदके छोरपर लाल सेना पहुँच गई है । 
लेकिन देखा न, भिलायती ज्ोंकोंने वहाँ भी अपना मतलब साधनेके लिए कोई 
भात उठा नहीं रखी | पोलंदमे भी ऐसे ही हुआ मैंने पढिले कह था कि 
वहाँ खूमी जमीदारोंका राज था, जो हमेशा द्िंटलरी गुडोंको नकल करनेके 
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लिए. तैयार ये और जब सोवियत-संघ अपना परान बचानेके लिए भीतरी- 
बाहरी दुसमनोंसे लड़ रहा था, उस बखत सोवियतकी भूमि और एक करोड़ 
दस लाख आदमियोंको उन्होंने अपना गुलाम बना लिया | जब हिटलरने 
पोलैंडपर चढ्ाई की तो लड़ने की जगह ये जमीदार हवाई जद्याजों और मोटरोंसे 
सोने और बाल-बच्चोंके ढोनेमें लगे हुए थे ) पोलैंडके सिपाहियोंसे जो कुछ बना 
लड़े । लाखों पोल नर-नारियोंकोी जमन गुडोंने मौतके घाट उतारा। पोल 
नवात्रोंकी सरकार मागकर लन्दन पहुँची । उधका सबसे बड़ा काम था, सोबि' 
तकी दुनिया भरमें बदनाम करना और उसपर भूठे-कूंठे दोख लगाना । 

बिलायतकी जोंके' बराबर उसकी पीठ ठोंकती रहीं । पोरलैंडकी बहुत-सी फौज 
रूसमें भाग गई थी, रूसने उन्हें सरन दी थी। जन्र टिवलरने, सोवियतपर 
इमला कर दिया तो सोवियतने पोलैडके सिपाहियोंको फिर हथ्ियार-बंद कर 
दिया । पोल सिपाही लाल सेनाके साथ मिलकर हिटलरी गुडोंसे लड़ना चाहते 
ये क्ेफिन जमीदार-नवात्रोंके लड़के ही तो उनके जरनैल थे । उन्होंने यह सोच 
कर उन्हें लड़नेसे मना किया, कि हिटलर कुछ महीनोंमें बोल़सेथिकोंफी खतम 
कर देगा, बोलसेविकॉका नाम निसान नहीं रह जायगा | फिर हमारा सबसे बड़ा 
दुसमन तो खतम द्वो ज्ञायगा । 

सोइनलाल--लेकिन इन अकलके दुसमनोंने यह नहीं सोचा, कि फिर 
पोलैंडके श्राजाद होनेकी उम्मेद नहीं रह जायेगी । 

मैया-- बह मानते थे कि हिटलर हम लोगोंकी जमीदारी थोड़े ही छीनेगा | 
यही कि थोड़ा उसके पैरपर नाक रगड़नी पड़ेगी। बह दूसरोंसे यह भी कहे 
ये, कि बोलसेविक तो तीनल्‍्वार महीनेमें खतम हों जायेंगे, लेकिन इ'ग्लौंड' और 
अमेरिकाके सामने हिप्लर नहीं ध्िकि सकेगा, हमें तचके लिए, तैयार रहन 
चाहिए | 

दुखराम--सुझर, गदहे । 

मैया--और यह सब कुछ बह तब कद्द रहे ये, ज़त्र वह सोवियतकी भूमिरे 
थे, सोवियतका श्रज्न-पानी खा रहे थे और सोधियतसे उन्हें हथियार दिया था 
इतना ही नहीं जो किसी सिपाहीकै बारेगे मालूम हो जाता कि इसका कुछ मी 
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नेह सोवियतके साथ है, तो उसपर कूठा इलज्ञाम लगाकर गोली मार देते थे । 
जन्न हिट्लरका जोर बढ़ चला तो पोल जोंकोंके जरमैल पचास हजार पोल 
पलटनको लेकर रूस छोड़ ईरानमें चले आये किन कितने ही सिपाही और 
अफसर इन धोखेबाजोंके साथ नहीं हुए, वह वहीं रह गये और श्राज भ्रपनी 
राजधानी वारसाको छुड़ानेके लिए. लाल पलटनके साथ कंवैसे कंघा मिलाकर 
जर्मन गुडोंसे लड़ रहे ये। पोल जोंकोंके पापोंकों कहनेके लिए एक पोथा 

*चाहिए। उन्होंने एक मरतबे हहला उठाया कि सोवियतने पोलैस्डके क्रितने दी 
मजूर नेताश्रोंको मार दिया और इस खबरको पहिले हिटलर गुडोंने रेडियो 
बाजापर कहा था | यह अति हो गई थी | सोवियतने इस धोखेब्राज, नीच पोल 
सरकारसे शपना सारा सम्बन्ध तोड़ लिया । बिलायतकी जोंके' श्रव भी लन्दनमें 
बैठी पोल सरकारकी पीठपर हैं, लेकिन अब जानती हैं कि मगोड़ी सरकारको फिर 
पोलैण्डमें ले जाकर बैठाना उनके बसकी बात नहीं है। भगोड़ी सरकारके दो- 
एक आदमी बातको समझने लगे और सोचा कि सोवियतसे कह-छुनकर कुछ 
समभौता किया जाम | नवाबजादोंने समझा कि स्तालिनने तो कह दिया दै कि 

हम ऐसी पोल-सरकारसे बात करमेके लिए तैयार नहीं जिसमें कि सोवियत- 
विरोधियोंकी भरमार है । जन्र भगोड़ी सरकारके महामन्त्री मास्कों बात करनेके 
लिए, गये, तो नवाबोंके पैटमें चूहा कूदने लगा । उन्होंने रेडियो बाजा बजाके 
चुपकेसे वारतामें खबर दे दी कि लाल सेना बारसाके किनारिपर आ गदर है, तुप्त 
लोग जर्मनोंको सहरसे मार भगाओ । उन्होंने सोचा था, कि लाल सेनाके बगल- 
में आ जानेसे जरमसन कमजोर पड़ ही गये हैं, यदि हमारे हुकुमके मुताबिक 

* बारसासे जरमनोंको भगा दिया गया, तो हम इल्ला करेंगे कि राजधानीको इमारे 
आदमियोंने दखल कर लिया है, उसमें लाल पलटनको भिल्कुल हांथ नहीं 
डालना चाहिए । ; 

सेहनलान--जैकिन भैया | ये पोज़ मगोड़े जमोंदार कितने नीच हैं, खुंद 

हिजड़े तो हई हैं, इसको यह ख्याल नहीं आया कि यह लाखों आदमीके मरने- 
जीनेका सवाल है | जब तक पूरी सैयारी न हो, त्त्र तक वहांके लोगोंको शड़नेकै' 
लिए कहना उन्हें आगमें फॉकता दे । ॥ 
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दुखराम--नहीं मैने ! ओोॉंकॉसे कोई आसा मत रखो, करोड़ों आदमियोंको 
मारकर हो तो बह जीती हैं । 

भैया--हाँ, सोहन भाई ! इन बेसरमोंको यह भी ख्याल नहीं आया कि 
श्रहाँ लड़नेका हुकुम देनेसे पहिले लाल सेनाको खबर दे दें। लाल सेना ही 
क्यों ! अमेरिका और इ ग्लैडके फौजी मुहकमोंसे भी उन्होंने नहीं पूछा । बेचारे 
लाखों आदमी मारे गये । लाल सेना वारसापर जोरसे हमला कर रही है, लेकिन 
जब तक वह वारसाके मीतर पहुँचेगी, तब तक न जाने कितने बह्मादुर मारे जा* 
चुके होंगे। लेकिन इन बेसरम भगोड़ोंका यही आखिरी पाप है| पोलेडके 
लोगोंने अपनी अलग सरकार बना ली है, सोवियत उसी सरकारको मानती है | 
लाखों पोल फौज लाल सेनासे मिलकर अपने ऐेसको आजाद कर रही है । पोल 
लोगोंकी सरकार जरभनोंसे छुड़ाये' इलाकेका राज-काज देख रहं। है । वचिल- 
की सरकार अब भी कह रही है, कि दम लन्दनमें बैठे मवाबोंकी सरकारकों 
पोले डकी सरकार मानते हैं । 

दुखराम--बेचारे ताह्ुकदार-मवाब भाख रहे होंगे अपने महलोंके लिए, 
अपने जिमीदारीके गाँवों और पुराने ऐस-जैसके लिए । लेकिन बेटे अब फिर 
पोलैंड नहों लौट पायेंगे । 

मैया--तो पोलै'डमें भी देखा न ! जोंक सरकारोंने आखिर तक अपना 
मनसूत्रा पूरा करनेकी फीतिस क्री, लेकिन उसकी फोई आसा नहीं । कप एक 
बार मैं और दुद॒रा दूँ, दुक्खू माई, फतमें इनका मनपत्रा हटा, इृठलीमें दा, 
यूगोस्लाबियामें दृूठा, पोलें डमें दूटा । यूनानमें भी बहाँकी ऋगोड़ी जोक सर .र- 
की यह पीठ दोंक रही हे । असली लड़नेवालोंकों नहीं, जमीवारों-नवाशोंके मुछो 
मर आदमियोंको जमेनोंसे लड़नेकी वाइवाही दे रही हैं। लेकिन वहाँ भी इनका' 
मनयूत्रा बहुत कुछ ढीला हो गया है| 

ऐेहइमलाल--इस तरह तो भैया ! जान पड़ता है कि इन देसोंमें जोंकोंके 
लिए कोई श्रासा नहीं है, लेकिन धुलगारिया, हूमानियाँ, हुँगरीके बारेमे सुम्दारी 
क्या राय है। 

मैया>«यह्ट तीनों देस आज हिट्लरके पेरोंके तीचे दबे रहे हैं. और तनके 
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जमीदार पूँजीपति लोगोंपर जुलुम करनेमें जर्मन गुडोंका साथ दे रहे ये । 
जन गुडोंके साथ इन णोंकोंका भी भांग बैंधा है। जहाँ ये गुंडे भगे, कि 
वहाँ जोंकोंके लिए, भी ठौर नहीं रह जायेगा | 

सोहनलाल--लेकिन अ्रंगरेश और श्रमेरिकन तो चाहँगे न कि जमोंदार 
और पू जीपति वहाँ बने रहें । 

मैया--हाँ, पूरी तौरसे चाहँगे । लेकिन जानते ही न बुलगारियामें ज्यादा- 
तर किसान चसते हैं! बुलगर और रूसी एक ही जातिके हैं, जिसके कारण वे 
सोवियत लिए. बहुत अ्रभिमान और प्रेम रखते हैं । किसान अपने लाभका' 
ख्याल करके भी सोवियतके ढंगको पसन्द करते, इसलिए जोंकोंका खतम द्ोना 
छोड़ और दूसरी बात नहीं हो सकती थी । बडी हुआ, लाल सेना ने बुल्मारियामें 
पहुँचकर वहाँ के कमेरोंको भक्त किया। जोंकें भाग खड़ी हुईं हैं। उनकी 
हिमायतके लिए कुछ श्रंगरेज-अमेरिकन पहुँचे ये, जिन्हें बहुत नरमीसे सीमा- 
पार भेज दिया गया | रूमानिया एक छोटा-सा देस है | वहाँ के किसान लड़ाई- 
से पहले भी सोवियतकी तरकीको बड़ी लालसासे देखते थे । अब रुमानियासे- 
से भी हिंदलरी गशुद्धे तथा उनके पिद्ठ ख़तम हो चुके, वहाँ लाल सेना पहुँच 
गई। हिट्लरके लीप द्वोतेके साथ उसके इसारेपर भाचनेवाली रूमानियाकी 
जोंकोंके लिए; क्या कोई आता हो सकती थी। 

चुखराम---मह्टों मैया ! लाल पतल्रटनका नाम सुननेसे तो कितना उछाह 
होता है। जब रूम्गनियाके किसान लाल पलदनकफो देखे होंगे, तो सममे इगे 
कि बह जरमंन हुकइत नहीं हैं, बल्कि अपने ही माई जैसे हैं, भला अब कमेरों- 
को छोड़ कौन दूसरा वहाँ राज करता ! 

मैया--हुं गरीमें पिछली लड़ाईके बाद कई महीने तक कमेरोंका राज रहा, 
फिर बाहरी ओॉकॉने भीतरी जॉकॉकों मदद दी | और बहुत खराप्ीकें बाद कमेरों- 
का राज खतम हो गया | हंगरीकी राजधानी छुद्ापेल्तफे पांस लाल सेना पहुँच 
गई है | सोहन भाई ! हुम्हीं चताओ हु गरीमें क्या बाहरी जोंकॉंकी दया फिर दाल 
लेगी ! 

सोहनलालस---हीं, खैकिन ...... 


१४2 | भागो नहीं बदलो 


मैथा--लेकिनको भी मैं समझता हूँ । मैं यह नहीं कहता कि इस लड़ाईके 
नाद सारा यूरप मरकस बाचाकी सिच्छाकों पूरा मान लेगा, और वहाँ रोवियत 
जैसा कमेरोंका राज कायम हो जायगा । कैकिन एक बात तो साफ मालूम होती 
है कि बड़ी-बड़ी पूँ जीपति जोंकों और तालुकदारों-जमीदारोंके लिए जगह नहीं 
रह जायगी। रेल, बंक, खान, बड़े-बड़े कारखाने यह सब्र चीजें जोंकोंके हाथते 
निकल जायगी । हो सकता है कि कितनी ही जगह छोटी-छोटी खेती, छोटी-छोटी 
दूदान लोग अलग-अलग अपनी रखे । यह भी हो सकता है कि बहुत जगहोंभ 
रूम हीका दंग चले | 
सोहनलाल - कौन-कौन देसोंमें मैया सोवियत जैसा राज कायम होगा ! 
मैया--मैं ज्ोतिसी नहीं हूँ सोहन भाई ! लेकिन समुके जाम पढ़ता है कि 
पोलैंड, हु गरी, रुमानिया, बुलगारिया और यूगोस्लावियामें लोग सोवियतकी 
तरहका राज कायम करेंगे। चेकोस्लाविकियाके नेता ज्यादा दूर तक देखने- 
वाले हैं। सोवियतके साथ उन्होंने हमेसा दोस्ती रखी | देसकी मलाईके लिए 
बह बहुत कुछ खुद करेंगे और बहाँ भी मुझे सोवियत जैसा समा हो आता 
दिग्वाई देता है। यूरपके बाकी देसोंमे चाहे मरकस बात्ाकी पूरों सिच्छाके 
मुताबिक राज न कायम दो लेकिन जओंकोंके सभी बड़े-बड़े दाँत टूट जायेंगे और 
सभी सोवियतकों श्रपना सबसे बड़ा दोस्त मानेंगे । 
सोहन--अ्रच्छा यह तो यूरपकी बात हुई भैया | और मैं तो यह बात 
पक्की समझता हूँ, पिछली लड़ाईमें दुनियाके छुठे हिस्तेशे जोंकॉका राज 
खतम हों गया और कमेरोंका राज कायम हों गया | इस लड़ाईमें उत्तभेंसे एक 
अंशुल भी नहीं निकलेगा यह बात तो निहचय दे क्ैकिन इसके साथ यह भी' 
निहचय दे कि दुनियाके कुछ और भागसे जोंकोंका राज जायेगा । मैं समभतता 
हूँ इस लड़ाईमें एक-चौथाई धरतीपर कमेरोंका राज हो जायगा बाकी तीन- 
चौथाई घरतीपर जो जोंकों दीका जोर रहा, तों एक और घमासान लक्षाईै होगी । 
तैकिन उस लड़ाई और इस लड़ाईमें यह फरक रहेगा कि हिटलरने जो भूल की 
चह फिर कोई नहीं दुद्दरायेगा । तोवियतके कमेरोंका शज और लाए परत्चदम 
बस यही आखिरी लड़ाई। यह तो हुआ लेकिन मैं खुतना चइता हूँ कुछ 
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हिन्दुस्तान श्रौर पूरषके देसोंके बारेमें । 
मैया --सोइन माई ! सवाल तो तुम्हारा ठीक है! लेकिन यह एक शातकी 
बैठऊीमें खतम दोनेवाला नहीं । हिन्दुस्तान काहे गुलाम हुआ इतकी बात हम 
पहिल्ले ही कह चुके हैं । फिर हिन्दुस्तानने कब-कब और कैसे कैसे आजाद होना 
चाहा, यह भी बतलाना होगा । गाँधीजीने हमारे कामको कैसे आगे बढ़ाया इसे 
भी बताना होगा | फिर किस लड़ाईमें हमने क्‍या भूल-चूक की और हमारे दुस- 
पन्ोंने कैसे फायदा उठाया इसके बारेमें भी कहना होगा । लेकिन मैं समझता 
हूँ श्राज बिलायम्ी जोॉंकोंके मनसूबे और अपनी कमजोरियोंके बारेमें कहूँ। 
ब्राफीको दूसरे दिन बतलाऊंगा । 
दुखराम--हाँ मैया, अभी जोंकोंके मनसबेकी बात चल रही है, इसीलिए: 
उसीको लेते अपने देसके बारेमें कुछ कहें । 
मैया--पहिले तो दुक्खू भाई | यह बात गाँठे गठिया लेना चाहिए, 
जॉके दया-मयाम कभी नहीं पड़ती । उनके लिए अपना स्वारथ सबसे बढ़कर 
है। ब्रिलायती जोंके' हिन्दुस्तानकों स्वशाज्य दे देंगी, यह अ्रकलका अंधा ही 
'वबिस्वास कर सकता है। जोंकोंफे धर्मशाऊमें दः श्रच्छुर नहीं है। हमारे 
हिन्दुस्तानी भाई गुस्सा होकर बढ़े जोसमें आकर अँगरेज जोंकोंके अचन तोड़ने- 
की गातोंकों कहते हैं | लेकिन जोंके' जो वचन कहती हैं बढ़ तोड़ने हीके लिए । 
गुलामोंकों ढाँडुस देनेके लिए वह लम्मी-लम्बी बाते जब-तब बोल जाती हैं। 
भगर गुलामोंकों छुम मरके लिए, सनन्‍्तोस हो जाता दे तो अच्छी बात है, अगर 
बह पीछे निरास द्वोते हैं तो जोंकोंका इसमें कोई कसूर नहीं, जोकोके वचनपर 
- विश्वास करनेकी उनको किसने कहा था ! 
दुखराम-“मैया, जोंकोंक/ स्वभाव जो रखके समझाया उससे सत्र बात 
साफ हुईं । 
मेया--जोंकोंसे यह भी आशा रखना कि उनका दिल पतौजेगा था, अद- 
लेगा; थो खयाल रखना चाहिए कि उनके दिल्ल हई नहीं है, थो दिल होता तो 
बुद्ध पैसा जैंसे कितने ही महात्मा हो चुके हैं, उन्होंने जॉकॉके बदलनेकी बहुत 
कोसिद की । जोकोते हथियारके बलपर दुनियाकोीं भ्रपने हाथमें किया, उससे 
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भी कोई जबर्दस्त हथियार जब हाथमें आएगा तभी उनकी मुद्ठी खुलेगी । 

सोहनलाल--तो बम-पिस्तौलको क्या समभते हैं भैया ! 

मैया--आरपका मतलब है कि जोंकोंके दस-पाँच अफसरोंपर पिस्तौल या 
बम चला देनेसे जोंके दब जायेगी ! इसकी बिलकुल आसा मत रखिये। बड़ी 
जोंके' त्रहुत दूर बैठती हैं. उनके पास तक न आपकी गोली जा सकती है न 
बम । और हिन्दुस्तानमें जो काले-गोरे नौकर उनके लिए, काम करते हैं वह 
पेटके लिए करते हैं | न काम करे तो भूखे मरना पड़े | उन्हें अच्छी तनखाह' 
मिल रही है भूखसे निच्िन्त हैं। जो इतने ही भर आदमी होते तो वम कुछ 
को कम कर सकते थे लेकिन सौकी सौ नौकरियोंके लिए तो हजार उम्मेदवार हैं 
फिर जगह कहाँ खाली रह सकती है | 

सोहनलाल--तो फिर जोंकोंके पास लो हथियार है उससे भी जबर्दस्त 
हथियार कौन-सा है ! 

मैया--यही लोग जो चूसे जा रहे हैं, मजूर-किसान और दूसरेमें पढ़े- 
लिखे जिनकी हालत मजूरोंसे बढ़कर नहीं है; लेकिन सबसे ज्यादा विसवास, 
मजूरों और किसानोंपर ही किया जा सकता है। 

सोइनलाल---प्रजुर-किसान तो इमारी बात ही नहीं समझते । 

मैया--आप समभते हैं कि उनमें समभझनेकी तागत ही नहीं है। वह न 
समभेंगे, न सुनना इी चाहेंगे, जो आप लोग उन्हें मिशकार मगवानके सामने 
हाथ जोडनेके लिए कहेंगे | 

सोइनलाल--इम तो नियकार भगवानके सामने हाथ जोड़नैकों नहीं» 
कहते हें । हम तो उनसे कहते हैं सुराजफी बात, देसको गुलामीसे छुड़ाने- 
की बात | 

मैया--तो कया वह सिर नहीं ह्िलाते £ क्‍या बह हाँ नहीं करते ! 

सोइनलाल--सिर हिलाते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन देह नहीं हिलाते, हाथ 
नही हिलाते । 

मैया--दुक्खू साई, अपनी अंशुल भर जमीनके लिए, किलान जान मंहों 
दे देते । मदवावाते कनैज्ञाकी परती, बाँध या किसी जगह हांथ भर भी दाना 
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चाहें तो सारा गाँव लाठी लेकर जायगा कि नहीं ! 
दुखराम--जान दी है मैया, और कई बार सारा गाँव लड़नेके लिए. 
गया था। 
मैया--देखा सोहन भाई, किसान जान देनेसे घबराते नहीं, मजर भी जान 
देने से घबराते नहीं। यह कायर नहीं हैं। बात यह है कि आप लोग भी 
सुराजकों निराकार रूपमें उनके अामने रखते हैँ। उनको यह दिखलाइये कि 
जीविका बिना जीव किसी कामका नहीं, और ज्ीबिकासे तुम कभी निचिन्त 
नहीं हो सकते जब तक जोंकें हैं, लेकिन इतना कह देनेसे भी काम नहीं चलेगा, 
उन्हें हाथसे दिखलाना होगा कि कैंसे जीविकामें पग-पगपर ये जॉकोंकी सरकार 
ब्राधा देती है । फिर यह भी जबानी जमाख्से न दोगा। उनको दिखलाना 
होगा कि देखो यह इतनी बड़ी रासि तुम्हारे सामने है लेकिन दस हीं दिनमें 
यह लोप हो जायगी और तुम्हें भूला मरना पड़ेगा, इस वास्ते किसानोंको तैयार 
करना होगा कि यह रासि हमारी है, फिर जमींदार पटवारी और सारी दुनिया 
कुद्दैगी कि खेत तो जमीदारका है इसलिए रासि तुम्द्वारी कैसे हुईं। तब कहना 
होगा कि खेत उसका है जो उसमे अपना ख़ून-पंसीना गिराता है। इसलिए 
इमारे खेतकों अपना कह करके जो कोई दखल करने आएगा तो दखल 
नहीं करने देंगे । शैकिन किसामोंकी अ्रकेज्े-अकेले ऐसा कहनेसे काम नहीं 
चलेगा | 
दुखराम--अ्रकेते-अकेल्े तो बहुत लोगोंने कहा मैया और कुरकी-नीलामी 
हब होकर उजड़ गए। 
मैया>-इसीलिए, एक श्रांद्मीके डट जानेसे कुछ नही शेगा । हमें गाँव- 
गाँवके किसान को तैयार करना होगा । जब वह साथ जियेंगे, साथ भरेंगे तभी 
यह हो सकेगा | 
सोहसकाल--+म नौ मन तेल होगा न राधा नोचिंसी ।” ने गॉँवका गाँव 
भैयार होगा ने क्रिसान लोग हिलें-डुलेंगे | 
मैया--तो द्वम एक बूँदर्मे राधाको नलवाता तवाहते हो, यह दुत्दावत- 
बाली राधा नहीं है | यह बहुत बड़ी राधा है, इनका हाथ छु। इंजार मी तक 
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फैला हुआ है, इनके लिए, नौ मन क्‍या अठारह मन तेल भी कमर है । हभारे 
कुछ भाई समभते हैं कि कौन किसानों-मजदूरोंको ह्वाथ जोड़ता फिरे ? सभरो 
अच्छा है यही कि. दो-चार पिस्तौल जमा करो, पाँच-सात बम बनाथों और 
मार वो दोन्‍्चार अफसरोंका | दुनिया बहादुर केहैगी, और क्या जाने कुछ काम 
नी बन जाय । 

सोहनल्लाल--तों भैया ठुम्हारे पात कोई जल्दीकी दवाई नहीं है । > 

मैया--यहा जल्दीक। दवाई है जिसे तुम नौ मन तेल कहते पी । ॥सान 
हो औरतस किसीने पूछा, मासिक पछों गए है, औरतमे कहां दंगा 
६ उराबन, पटेला ) हेंगाने गए है । कब तक आयेंगे, पूछुनेपर शर्त ब्रह्म 
श्रामीरे एमी तो दो प्रीम चत्ते आयें। प्र जहदी-।ढ़दा की ती ७ धरीस 
॥उल पही जीटेगे। जावमी कोई सहरहा था। उरी उमभरों ककों नागो, पढें 
वा पुए देखने खथा । औरत समझ गये | उसने कदा-«ज्राबू ! थोरे- 
धौरे दिगायेंगे तो देगा और देहका बोझ घी*-बारे पड़ेगा और सब देढीं ए८दी 
हेंगाईमें फूट जायेगे और जल्द! जल्दी करनेपर एकाध दी देते फूंटंगे, फिर 
दोबारा-तेबारा-चौबार देंगाना पड़ेगा ।”” 

दुखराम--मैया ! बहुत ठीक कहा | 

मैया--इतना ही नहीं सोइन भाई ! जिस रास्तेकी तुम बात बतला रहे हो 
उससे ६ धन्‍्टेमें भी लौठनेकी उम्मेद नहीं, क्योंकि तुम्दारी राधा बहुत होसियार 
है। जब्र तक दो ढेले तोड़ोंगे तब तक चार नये फेंक देगी । रूसमें भी तीस- 
पैंतीस बरस तक बम-पिस्तौल चल्लाकर लोग काम बनाना चाहते थे लेकिन कुछ , 
नहीं हुआ, काम तब बना जब जेनिनने बम-पिस्तौलका रास्ता छोड़ा और 
किसानों-मजुरोंकों तैयार किया । 

सोहनलाल--तो कितान-मजुर इत्याका हग्रियार उठायेंगे या बेहत्थाका । 

मैया--किसान हत्या-बेहत्या नहीं जानते । न वे हत्यारे हैं कि जिसको नहीं 
उसको मारते चलें, न वह बछिया हैं कि जीम निकाल के | वह अपना काम 
करना चाहते हैं, जो दुसमन हत्या चाहता है तो वह हत्याके लिए सैथार हैं 
और जो: हुसमन चुप रहता है, तो वह वेहत्याफो तो पसन्द हो करते हैं । लेंकित 
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सोहन भाई, अभी हत्या-बेहत्याकों बात छोड़िये | यह देखिये कि कैसे कमेरेंको 
देह दिखेगी । कहीं किक्षानकी जमीनको अमीदार निकालना चाहता है, तो गांव 
भरके किसानोंफा एकोा कायम कोजिये | पटवारी बदमासी करता हो तो एका 
कीजिये । यद अनहोनी बात नहीं है। इसी हिन्दुस्तानमें मलबारमें मैंने ऐसे 
गाँव देखे हैं । आना ऐसे गॉव देखे हैं जरँजमोदार बढिया हो गए: हैं 
पटवारी सीग-पूछ नहां दिलाते। किसी किसानपर फरीजदारी मुकदमा चलाया 
गद्दीं आ सकता क्योंकि कोई एक भी क्रिधान खिल्लाफम गवाही देने नहीं 
जायगा । पहले-पहुख जब काम सुर हुआ, जब किसा« जर्मीदारफे जुलुमके 
खिलाप खड़े हो गये तो एक भार जमीदारके गुड़े भी आये, दरोग। जीने भो 
जिसका गमक खाया उसका गुग गाया | कितने किसानों शरीर इनके नेसाश्रों« 
पर सार भी पड़ी, जेहह भी जाना पड़ा, कहीं कहीं एकाच मारे भी गये । क्षेकिन 
उससे किसानोंका एका और मजबूत छुआ । जो पहले दो-चार डर और बहकायेमें 
आये थे, ज़्नकी भी धारे गाँवको एक मुंह चलते देंख हिम्मत हुईं | साश गाँव- 
का गाँव पक्का हो गया ।न नौ सन ते, न नौ बरसकी बात नहीं है। यह 
बातें तीन-चार बरसके भीतर हुई हैं । 

सोहनलाल--लैकिन यह तो अपने ही देसके आदमियोंते लड़ना है | 

मैया--सुरू उन्होंने श्रपने ही यहाँ के जॉकॉस खलड़कर किया, लेकिन जब 
उसमें पटवारी कूदने लगा, पुलिस कूदने लगी, सरकारी अफसर जोंकोंका 
पच्छ लेने लगे तब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो सरकार भी बोंकों हीके 

+ लिए है। अब वह अच्छी तरह समभतें हैं कि सुराज बिना इसारा निस्तारः 

नहीं । पहिले बिदेसी ज्ञोकोंकी हथयें तभी एकद्टरी लड़ाई होगी, नहीं तो दोहरे 
प्राठके भीतर पिसेंगे | 

दुखशम---संच हीं भैया तुमने कह्टां कि निशाकार सुराजकों किसान नहीं 
समझते । अब यह रूप दिखा दिया'नं, जो अपनी जीविकाके लिए! जिमीदारसे 
लड़ेगा वह भलौ-साँति सीख जायगा कि उसके कौन-कौन दोस्त हैं और कौन 
कुतमत । 

मैया->-इसी तरह सोहम भाई ! मजूरकी जीविकाके किये शड़िये। कोई 
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उनपर जुलुम होता हो तो उसके लिये उन्हें वैयार कीजिए । ब्म्बईके मजूर 
तैयार हैं । कलकत्ताके भी तैयार हैं, कानपुरमें भी तैयार हैं लेकिन श्रमा मां 
बहुत-सी जगहें हैं जहाँ मजूरोंको अपनी तागत नहीं मालूम दे | उनपर जुल्लुभ 
द्ोता दे उनका एका बनाना होगा । सहरोंमें मुनीम हैं, प्रेसके कम्पो्जीहेंटर हैं, 
होग्लके नौकर हैं, रिक्सावाले हैं, मद्रसेके बेचारे मुद््रिस ( गुरु जी ) मुन्सी 
ब्िचारे सताये जाते हैं, लेकिन सबका एका क्षेब्चर देकर नहीं होगा, उनकी 
ज्ञो तकलीफे हैं, उन्हींके लिए. एका होगा। फिर सरकार जरूर उसमें उनके 
खिलाफ होगी, तब वह पक्के सुराजी हो जायगे। निराकारकी पूजा झूठ और 
धोखा है, इसीलिए. उसमें कमेरे नहीं फँसते | साकार सुरान रखिये उनके 
सामने, देखिये, खून-पसीना एक करनेके लिए. तैयार होते हैं कि नहीं, लेकिन 
इम लोग वाहाँसे कहाँ चले गये । दिन्दुस्तानके बारेमें जोंकोंके मनसूबेकी बात 
कर रहेयेन . 

सम्तोखी--हाँ मैया, बिलायतकी जोंके सुराज देनेके लिए हिन्तुत्तानपर 
राज नहीं कर रही हैं । 

मैया--जोंकोंका मन तो ऐसा ही है ज्ेकिन जब चाँप ( दबाव ) पड़ता है 
ओर समभती दै कि यह तो सोलहो आना हाथसे निकल जायगा तब उनको 
याद आता है “अर्थ तजे बुध सबस जाये |” यूरपमें देखा न! एक-एक 
अंगुलके लिए, जोंके' डंटी रही लेकिन जब चाँए पड़ा तो मुद्दी खुलती गईं । 
चाँप दो तरइसे पड़ता है एक भीतरसे और एक बाहरसे। तो, जब जरमनोकी 
लड़ाई गम्भीर हुई और काल सामने दिखलाई देने लगा तो बीस सालसे गाली 
देनेवाले चर्चिलने स्तालिनको सल्लाम किया | जब सोवियत लड़ाईमें आरा गई तो' 
इुनियाके सारे लोगों--जोंक और कमेरा दोनोंके धामने सिर्फ़ एक बात की 
कि हिटलर और उसके गुडोंकी ख़तम किया जाय । उसमें हृत्या-बेहत्याकी भात 
करके घुम-घुमौआा खेल खेलना नहीं चल सकता। इमारे नेताशोंकों तुरूसे 
है) दो दूक कहना चाहिए कि इम फतिहा गुडोंको एक छुम भी जिन्दा नहीं 
देखना चाइते | 

कुख्धराम--मँसिंहा कौन है मैया ! 
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मैया--जोंकोंका सबसे नीच औतार फसिहा हैं, जो कि फाँसी, हत्या, बिख 
हर तरहसे कमेरोंकी मारकर दवा देना चाहते हैं, इसीलिए फसिह्य कहते हैं। 
मुसोलिनी और हिटलर फसिद्दोंके अगुआ हैं। ज्यादा पढ़े-लिखे लोग तो 
फासिस्ट बोलते हैँ लेकिन हिन्दुवी बोलीमें फसिंहा ही ठीक है। 

बुखराम--हाँ, मैया ! हिब्लरका जो गुन बतलाया न, उससे फसिहा नाम 
ही ठीक बैठता है। 
”  जैया--जब दुनिया भरके लोग फतसिहा राच्छुसोंफी खतम कर देना चाहते 
हूँ, तों तुम जो डेढ़ चावलकी खिचड़ी अलग पकाश्रोगे तो कददीके न रहोगे । 

सोइनलाल--जवाहिरलालने तो साफ कहां, मौलाना आजादने भी 
फसिहोंके खिलाफ कहा | 

मैया--सोइन भाई, सतनरायनकी कथा नहीं है कि पंडितजी जो कुछ बोल 
रहे हैं सब हथ जोड़कर सुनेंगे | त्रिलायतकी जोंकीके भुँहमें दो सौ सालसे 
खून लगा हुआ है तुम चिल्ला-चिल्लाकर बोलो तो ऐसे जोरसे बाजा बजाने 
लगेंगे कि कोई सुनने ही न पाये और जवाहिरलाल और आजाद एक बात 
बोले और गाँधीजी कह दें कि दोनों हमारे लिए. बराबर हैं तो सर गढ़ गोबर 
हुआ न ! बिलायतकी जोंके' गॉधीजीकी आतको तोड़-मरोड़कर दुनिया मरसें 
फैला देगी । 

सोहनलाल--क्रिपके आनेपर तो गाँधीजीमें भी अपनी ,बात साफ कर दी 
थी और कांग्रेसको फसिहोंसे लड़नेफे लिए. अंगरेज सरकारसे मेल फरनेक्ी 
बात कर दी थी, फिर भी तो कुछ नहीं हुआ न । 

दुखराम-«यह क्रिप कौन रहा मैया ! 

भैया---है तो सास्त पुस्तका जोंक तेकिन लम्बी-जम्बी बातें फरके सजूरींका 
नेता बनना चाहता था। लेकिन हिन्दुस्तान तो वह दूसरे कामके लिए 
झाया था। उप्त उम्रय वह खिलके साथके चार-पाँच बड़े मंत्रियोमिसे 
था, अत तो बेचारा' छीट सन्‍त्री' घना दिया गया है । वर्मा; मलाया, पिंभापुरके 
ऊपर जापानने दिसम्बर १६४२में अ्ानक हमला बोल दिया। नॉींदोंके पास 
लिफांफा ( दिल्लाघा ) बहुत होता है। मैं बतला ही शुका हूँ कि भोंकोंके जरनैल 
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कितने निकम्से होते हैं | सिंगापुरमें समुन्दरी किला बनानेफे लिए, करोड़ों 
रुपया खर्च किया गया, लेकिन आधासे बेसी जरूर चेम्ब्रलेनके भाई-बन्दोंके 
ठेकेमें उड़ गया होगा । ब्रिलायती जोंके रब्रड़के बगीचोंको क्ेकर बैठी थीं, 
कोई खान लेकर बैठी थीं, किसीके जहाज और आफिस पिनाज्ञः और छिंगापुर- 
में थे । न पलटनोंके हथियारका अच्छा इन्तजाम था, न जरनैलोंमें लड़ानेकी 
बुद्धि, हजार दो-दों हजार तनख्याह पानेबाले साहेब अफसर पहले ही गोलेमें 
कान माड़कर साग खड़े हुए।। अंगरेज बनियोंने सूमकी तरह आखिरी छुन तक 
शैली नपी छोडनी चाही और पिनाज्ञमें खड़े कितने ही जदह्दाज और अंगरेजी 
कम्पनिर्याके आफिस सही सलामत ही जापानियोंके द्वाथर्मे चल्ले गये । यूरपमें 
लड़ाई होनेसे ये भरोसा नहीं था कि जापानको हरा दिया जायगा श्र लेकिन 
साथ ही यह मी कोई नहीं समझता था कि अंगरेजी जोंकॉमे अपनी पूर्वी सोम।- 
पर सिफे फूसकी टट्टियां खड़ी कर रखो हैं। 

सन्तोखी--फूसकी टट्ठी ही मालूम होता है रही है भैया ! वर्मासे भागकर 
आनेवाले लोग कहते थे कि अगरेज कलक्टर लोग तो जापानी पल्ठनका नाम 
सुनते ही जिला छोड़कर नौ-दो ग्यारह हो गए । 

मैया-- हाँ, डेढ़ सौ मीलपर जब जापानी पलटन थी, तो हँथावादां आदि 
पाँच-छः जिलोंके मोटी मोटी तमखाह पानेवाल्ले सभी साहब बहादुर लोप हो . 
गये । अब आज दुक्‍्खू भाई रात बेसी हो गई है और किरिपके आने और 
कितनी ही बाते बतलानेका समय नहीं । अच्छा तो सलाम | 

सल्ञाम भैया ! 
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अध्याय ६ 


जोंकें हिन्दुस्तानी नहीं छोड़ना चाहती 


सनन्‍्तोखी--जो मैया, विलायती जॉकॉको हिन्दुस्तान छोड़ना नहीं है तो 
किरिप्सकों मेजा क्यों ! 
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मैया--मजबूरी थी, तिंगापुर, मलाया, वर्मामें जापानी आ गये, चट्याँव्मे 
बम गिरने लगा और डर मालूम होने लगा कि हिन्दुस्तान भी चला जायगा। 
बिलायती जरनैलोंकी तो यह हालत थी कि दो सबसे बड़ी लड़ाईके जद्दाजोंको 
बिना एक भी जापानी चुहिया मारे समुन्दरमें डुबवा दिया। जापानियोंने एक 
ही कोंफमें हिन्दुस्तानसे आस्ट्रेलियाकी सरहद तक अ्पनेकों पहुँचा दिया। 
इसी बजहसे उन्हे थोड़ा सुस्तानेकी जरूरत थी। दिसम्भरमें ही अ्मेरीकाके 
ऊपर भी धोखासे जापाननें हमला कर दिया था । अपने ज्ञान तो उसने बड़ी 
होसियारीकी थी और पर्ल बन्दरगाइके बहुतसे जंगी जहाजों, इवाई जहाजों और 
लड्डाईकी दूसरी चीजोंको बरचाद कर दिया, लेकिन उसमे अ्रमेरिकाके एक 
उँगली मुरक जानेसे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता था और अब अमेरिका पूरो 
तौरसे लड़ाईमें झा गया । 
सोइनलाल--न्‍अमेरिफा और रुस जन साथमें हो गए तो अंगरेजोंको 
जीतनेमें क्या सक रद्द गई कि किरिपको भेजा ! 
, मैया--चर्चिलके नाकमें दम हो गया | सिंगापुर और बर्मामें बरसों लड़ने 
की बात कर रहे थे सेकिन वह कुछ हफ्तों हीमें चले गए। बिलायतके लोग 
घबराये | अ्मेरिकाने भी गला दबागा कि लड़ाई हंसीठद्ठा नहीं ? | सभो सरबस 
लगाके शड़ रहे हैं| फिर, तुम हिंत्दुस्तानमें इतने आदमी हैं, इतना लड़ाईका 
सामान तैयार हो सकता है, उसको अपनी ओर नहीं करोगे तो यह बुरी बात 
है। चीनने मी इसी बातको दुहराया, रूसने भी कहा । फॉसके खतम होंते बक्त 
, जो दालत इ'ग्लेंडकी हुई थी, बही हाज्ञत इस बखत थी | इसीलिए चर्चिलने 
क्रिपकों भेजा | लेकिन मनसे नहीं | 
दुखराम--मनभे धोखा रहा होगा मैया 
मैथा--मनमें तो बह हर बखत सोच रहा था कि कैसे कोई गलतो हिरदुश्तात़- 
याले करें, और हम निकल भागे $ उत्तको तो विश्वास था कि झब इर्लेंड 
को हारनेका कोई डर नहीं, अब चीन, रूस, अमेरिका, इ गले एक ही सावपर 
हैं, जब सब हछूपेंगे तमी न हम डूबेंगे। फिर कादेकों पढ़िक्ते ढीसे हिन्दुस्तान 
जैसी सोमेकी विड्डिया अपने हाथसे खो दे | अमेरिकाकों ओरसे करनल 
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जानसन हिन्दुस्तानसे समझौता कराने हीके लिए दिल्‍ली आया था | 

दुखराम--तो समभौता क्यों नहीं हुआ मैया ! 

मैया--हमारी बेवकूफी और बिलायती जोंकोंकी चालाकीके कारन । 

दुखराम--चिलायती जोंकोंकी चालाकी तो मालूम है, लेकिन हमने 
बेबकूफी क्‍या की £ 

मैया--हमारे नेताओंने हमेसा बैलगाड़ीसे रास्ता काठा, हवाई जहाज क्या 
रेलगाड़ीपर चढ़कर भी चह घबरा जाते हैं। हमेसा जब रेल निकल गई, तक 
यह अपनी गठरी-मुठरी ले स्टेसन पहुँचते । इनके दिमागमें तनिक भी ख्याल 
नहीं आया कि बिलायती जोंकें दिल्लसे जो नहीं चाहती, उसे भी करनेके लिए 
मजबूर हैं। और किसीके पुन्य-प्रतापसे नहीं, लड़ाई उसे करवा रही है । लड़ाई 
बड़ी कठोर चीज है। कितना संहार होता है, कितने बच्चे तड़फड़ाकर मरते 
हैं, सब कुछ है लेकिन लड़ाई ऐसे भी मौके देती है कि जिसमें हाथ-पैर बाँध- 
कर पठक दिए कैदी भी अ्रपना बन्धन छुड़ा सकते हैं । 

सोदनशाल-- इमारे नेता तो पहिले दीसे यह बात कहते थे । हि 

भैया--उलटा समझते थे, उल्टा कहते थे। आज नोंकोंके पास इतने 
जबर्जत्त हथियार हैं कि उनके हाथके गुलाम सिरिफ अपने बलपर आजाद नहीं 
हो सकते | इसका मतलब यह नहीं कि अपनेसे जोर नहीं लगाना चाहिए: | 

सोइनलाल--माने आठ आना अपने जोर लगाना खाहिए और श्ाठ 
आना बाहरकी श्रासा लगानी चाहिए, । 

मैया---झठ आना नहीं, चौदद्द आना अपने जोर लगाना होगा और दो, 
आनाके लिए. भी बाइरकी आसां करना ठीक नहीं । किसीसे मी धरम और ' 
परोपकारकी आसा नहीं रखनी चाहिए । जो कोई हिलता-डोलता है वह अपने 
कामसे | गंगा हुम्दारे नद्दानेके लिए, बनारसमें नहीं बह रही है, पानीको नीचे 
ग़ढ़ेमें पहुँचना है, गंगाके लिए समुन्दरमें जानेका यही सबसे आतान रास्ता 
है । गंगा जब अपना कास कर रही हो, तो उससे तुम भी अपना फाम निकाल 
सकते हो । नशके मेल घोझो या ड्रबकर सरग जाओ, पाइप लगाकर बनारसमें 
घर-घर पानी महुँचाओ या सहर मरका मैला उसीमे नह दो । श्रम्ृतं ऐसे सारे 
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पानीको खारे पानीमें मिलने दो या अ्रकिल हो तो बड़ीो-बड़ी नहरें' निकालकर 
ऊसर-वंजर घरतीमें सोना काटने लगो। दुनियाकों अपने मतलबके लिए, 
बहुत-सा काम करना होता है, अस तिकाए ( निशाना लगाये ) रहो। दुम्हारा 
निसाना दौड़ रहा है, तुम ऐसा त्तीर लगाश्रो कि बह उस जगहपर पहुँचे, 
जद्दाँसे निसानावाली चीज न आगे बढ़ गई हो और न पीछे रही हो । 

दुखराम---तो मैया, चलते-चलते अब निसाना लगाना है, बढ़े मुस्किलका 
काम है | 

मैया--३ “्लैंड, अमेरिका, चौन, रूस सबको अपने-अपने लिए फिक्र पढ़ी 
थी, और सब फसिहोंकों खतम करना चाहते थे। जो आदमी फसिदहोंके खतम 
करनेके लिए, उनसे भी ज्यादा उतावला हो, और मुँहजवानी नहीं कामसे; उसको 
सबका बल मिलता | गांधीजोने बेहत्यावाली बात उठाकर हमेेसा बाहरवालोंको 
उलठा समभनेका मौका दिया | जर्मनी, जापान और इट्लीके फसिदा चेहत्या 
का नाम भी नहीं जानते। गांधीजीसे एक थार आकासबानी की, दुलियाको 

, रास्ता बतलाया कि जो हिटलर हत्या करके दुनियाकों जीतना चाहता है, तो 

उससे लड़नेका सबसे अ्रच्छा इधियार है बेहत्या | 

दुखराम--माने आततायी खूम ठपकती नंगी तलवार लिए आवे, और 
इम अपने हाथफा हथियार फैककर उसके नीचे गरदन ऊुका दे | भैया ! 
गाँधीजीने जोंक-पुरान पढ़ा है कि महीं ! 

मैया->उन्‍को भगती और भसगवानके पुरानोंके पढ़नेसे छुट्टी मिले तब न 
जोंक-पुरान पढ़े' । वह तो जोंक किधीकों मानते द्वी नहीं | 

दुखराम--जब सभी भगवानके बनाये हुए हैं, तो काहे किसीकी जोंक कहा 
जाय । जब भगवान ही सब कुछ कफरते-धरते हैं, तो हमको हाथ-पैर हिलानेसे 
क्या काम ! लब भगवात दीने बिल्लायती जोंकोंको इमारी छोतीपर कोदो दलनेक 
लिए जा बैठाय है, तो हमें फड़फड़ानेसे क्या काम !! 

मैया--लैंकिन हुनियाके लोग जानते हैं कि तलवारप्र गरदन रख देनेसे 
फसिद्रोंका दिल नहीं पप्रीज जायगा | इसीलिए, बड़ जानपर खेंलकर लड़ रहे 
हैं। और गांवीजीफे शाथसे छूटे इन सारे तीरोंकी चर्चितर-अमरीने अपने पास 
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रख लिया, बीच-बीचमें दुनियाकों दिखाते रहे हैं कि देखो यह तो हमें भी 
फसिहोंकी तलवारके नीचे गरदन रखनेको कहता है। 

दुखराम--चच्चिल तो ब्रिलायतके महामंत्री हैं न भैया ! और यद्द अमरी 
कौन है ! 

मैया -“रामलखन दुनौ मैया” हैं; और चाहे समझ लो रावन के भाई 
कुमकरन, चर्चिलसे एक अंशुल भी कम नहीं है। आठ पीढ़ीसे मुहमें लगे 
खूनका ऐसा चसका पड़ा हुआ है कि वह कमी सोच भी नहीं सकता, कि जो 
आज गुलाम है, वह कभी आजाद होगा । उसको जो यह विस्वास हो जाय कि 
दो इजार बरस आगे चलकर हिन्दुस्तान हमारे हाथमें नहीं रहेगा, तो अफसोस- 
के मारे आ्राज ही छाती फाड़कर मर जायेगा। चैसे तो दो-सौ सालसे बिल्ञायती 
जोंके' हिन्दुस्तानपर राज कर रही हैं और एकसे एक चतुर-सुजान हिन्दुस्तान- 
की नकेल पकड़नेवाले आये होंगे, लेकिन चर्चिल-अमरी जैसी जोड़ी कमी नहीं 
मिली होगी | अच्छा जोड़ीसे इस बखत काम नहीं, किरिपवाली बात देखनी है । 

दुखराम--हाँ मैया ! वही सुनाओ । 

मैया--किरिपने आते ही पद्दिले तो ऐसी बात कही कि हिन्दुस्तान बस 
लड़ाईमें पूरी तौरसे मदद करे और सोलहो श्राना राज हम हिन्दुस्तानियोंके 
हाथमें देनेके ।लए तैयार हैं । दो-चार आ्रादर्मियोंके सामने महीं किया बल्कि 
रेडियो बाजामें बोल दिया जिसमें कि इ ग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस सारी दुनिया 
जान ते, कि आज बिलाइतपर जोकोंके सबसे निद्ुर सरदार शर्चिल-अमरीका ' 
राज नहीं है, बल्कि देवता राज कर रहें हैं। सारी दुनियाके लोग जो हिन्दुध्तान- 
के साथ समभौता फरानेके लिए सारी तागत लगाये हुए भे, किरिपके इस 
धचचनसे ही वे ज़ोग आधे ठंडे हो गये । फिर महीने भर ब्रात चलती रही। 
कभी हरियाली दिखाई देती और कभी सूखा ऊसर | चर्चिल-अमरी पूरी कोसिस 
करते कि दुनिया समसके कि हेम बिल्कुल दूधके घुसे हैं और झगर काम 
बिगड़ेगा तो हिन्दुस्तानियोंकी वज्नहसे | 

सोइमलाल---दाँ, यह बात तो ठौक कह रहे हो मैया ! 

मैया-- हमारे नेता इन बिलायती जोकॉके सामने पासंरपर भी अकक्ष नहीं 
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लगाना चाहते । वह सूखा चावल, दाल, तरकारी, लकड़ी, बरतन लेकर पकाफे 
खानेके लिए तैयार नहीं हैं । वह कहते थे कि चावलका एक-एक कंकड़ चुनो, 
दालकी कराई निकालो, लकड़ीको धोश्रो, भात, दाल, तरकारी पकाश्रो, 
छौंक-बधार लगाओ, थालीमें परोसो । परोस करके कागजपर लिखो कि यह 
थाली हम आपको भेंट करते हैं, तब थालीमें हम हाथ डालेंगे। 

बुखयाम--यह तो मड़वेमें खिचड़ी खानेवाले दुलदेकों भी मात कर 
रहे थे | 

भैया--ल्ेकिन यहाँ समधी वैसा नहीं था । इन अकिलके पूरे लोगोंको यह 
ख्याल नहीं आया कि हमें कैसे आदमियोंसे पाला पड़ा है। वह यह भी नहीं 
समभ सके कि इमें कागज लिखकर चचिल-अमरी नहीं देंगे, जो वह लिखकर 
दें भी जो उसका मोल कूड़ेके ढेरपर पड़े काराजसे ज्यादा नहीं है । 

समन्‍्तोंखी--सच ध्रुव मैया | बह दस्तावेज लिखवाना चाहते थे ! दस्तावेज 
कोला-कींलीका लिखबाया जाता है, अँगरेजोंने हिन्दुस्तानपर राज करनेसे पहले 
इम ल्ोगोंसे दस्तावेज नहीं लिखवाया था । 

* मोहनलाल--तों कांगरेसी नेताओंको कया करना चाहिए, था, जो कोई 

जूठा 2कड़ा चचिल-अ्रमरी फेंक देते, उसे उठाकर चाटने लगते | 

मैया--जोंकोंके यहाँ जूठा फैका नहीं जाता है; उनके यहाँ सहरके पाखाने- 
की 'चरन्री अलग करके फरोड़ोंका साबुन बेचा जाता है) बह इस बखत ऐसे पेंच- 
में पड़े थे कि तुम्हें वही तलवार दे रहे थे, जिससे एक दिन उन्होंने हिन्दुस्तान- 
को जाता था | 

सोइनलाल--तलवार कहाँ दे रहे थे वह तो बल्कि सर्त कर रहे मे कि 
पत्चटम सारी हमारे हाथमें रहेगी । 

मैया--और हिन्दुस्तानी सिपाहियोंके हाथंमें तलवार नहीं दी जायगी, वह 
जयकार बोलके जापानियोंकों मार भगाएंगे। सोहग माई सोचो १८४७ के 
गदर के घांद किसी हिन्दुस्तानीकों तोपलानामें भरती नहीं किया जाता था। 
अपनी अभी पिछली लड़ाई तक हिन्दुस्तानी सूबेदार मेजर तक ही बच सकते थे 
कोई कैेफट्रेत और फपतान भी नहीं बनाया जांता था। अब हिन्दुस्तानी इचारों 


रद | भागों वही बदलो 


अफसर हैं, तोप ही नही हवाई जहाज और टैंक चलाते है। लड़ाईका गहकमा 
छोड़कर बाकी राब महकमा हिन्दुस्तानियोंके हाथमें आ रह्ठा था। जिना-जवाहिरके 
हाथमें सरकार द्वोती । पलटन किसी अगरेज जरनैलके हाथमें होती लड़ाईमें 
पचीस लाख नहीं एक करोड़ हिन्दुस्तानी जवान जानेके लिए उतावले होते, 
सबके हाथमें हथियार देना पड़ता । 

सोइनलाल-लेकिन भैया यह सब तो मनका लड्डू है। चर्चिल-ग्रमरके 
आदमीके हाथमें हिन्दुस्तान! पलटन होती, क्या बह कमी ऐसा होने देता । 

मैया-- रोकना उसके बसकी बात नहीं थी । फसहोंको मार भगानैकें लिए 
अमेरिका, रूस, चौन और खुद इ'गलै'डके लोग उत्तावल्ते हैं। एक-एक करोड़ 
हिन्दुस्तानी लड़नेके लिए. तैयार हों और चच्चिल-अमरी माँजी मारे,तो कोई इस 
बरदास करेगा | पहले अमेरिका ही कहता कि तुम खाली अमेरिकन लोगोंकी ही 
मरबाकर जीतना चाहते हो । श्राने दो हिन्हुस्तानियोंको लड़ाईमें, नही तो ठीक 
नहीं होगा । फिर क्या चर्चिल-अमरी ना करनेकी हिम्मत करते। यह तो' 
सोहन भाई, तुम मानते हो न कि लड़ाईमें सिपाहियोंकी बड़ी जरूरत है और 
जितना ही हिन्दुस्तानी सिपाही ज्यादा होते उतमा ही श्रमेरिकन और अंगरेज 
सिपाह्दीको कम्त मरना पड़ता । अकेला हिन्दुस्तान दी जापानकों खदेड़कर उछके 
घरमें घुसा देता | 

सोहनलाल--लेफिन यह एक करोड़ हिन्दुस्तानी सिपाही भी तो अ्रंगरेज 
जरनैलके हाथमें रहते ! 

भैया--जहाँ तक जापानी फसिहोंसे लड़नेकी बात थी, वहाँ तक बह अभशरेज- 
जरनैलके नीचे लड़ते और दिल खोलकर लड़ते । लेकिन यह एक करोड़की 
पलटन वह पुरानी हिन्दुस्तानी पल्टन न होती, जो तनखाइके लिए लड़ 
रही थी; यह हिन्हुस्तानी नवजवान अफसर, पुराने अफसर नहीं होते 
जो नौकरी हढ्ते-ंढ़ते लाचार होकर पलटनमें गये थे । इसमें 
हजारों ऐसे नौजवान जाते, जो देसको आजाद करनेके लिए, तड़फड़ा 
रहे हैं। हुम जाते और दुम्हारे दजारों साथी ज़ाते जो पहलेके अफसरों 
और सिपाहियोंकी भी समझाते कि जापानी फसिहोंको खतम करों। 


जोक हिन्दुस्तानकों नहीं छोड़ना चाहती | १६६ 


जिना भवाहिर जयानोको पत्रटनम जानेके लिए कहते, वह खुद पर्मा और 
इट्हीके मोरचेपर जाकर गश्रपने जवान सिपाहियोंकों बढ़ावा देते। जवान 
समभते, कि ये इसारे महामंत्री, ये हमारे लड़ाईके मत्री | क्‍या तुम मिश्वास 
करते हों कि तब भी उमारे ये करोड़ सिपाही अपनेको गुलाम सिपाही 
समभते १ 
५ पोहनलाल--लेकिन लड़ईके ब्राद तो इन सिपाहियोंकों अन्दूक छोड़कर 

घर जानेका हुकुम होता न | 

मैया--कौन हुकुम देता ! चर्चिल्न-अमरी, जिसमें कि बह फिर लाख-दो 
लाख गोरी पलटन रखके हिन्दुस्तानकों पहिलेकी तरह गल्ाम बनाने ! यह नहीं 
हो सकता था । इसके लिए न हमारे जवान तैयार होते न जिना-जवाहिरफी 
सरकार होती । फिर बन्दूक, मसीनगन, टंक, तोप, हवाई जद्दाज, जंगी जहाज 
सबसे लैस एक करोड़ हिन्दुस्तानी पल्तटनके इधियारकों छीननेके लिए, चॉचिल- 
अमरीको उससे भी वेसी पलटन सेजनी पड़ती । क्या यह उनके बूतेकी 
चातू थी | 

चुखराम--न मौ मन तेल होता, न राधा नाचती | 

भैया--जिश् बखत दुक्‍्खू माई दिहलीमें क्रिप कांग्रेतके नेताश्रोंसे बातचीत 
कर रहा था, और कांग्र सके नेता फसिहॉके साथ लड़नेका पूरा मनचूधा दिखा 
रहे थे, उधर अमेरिकाका जान्सन भी हिन्दुक्ानिरयोकी, और अ्रंगरेज जोंकोकि 
पिटठुश्लोपर सी दबाव डाल रहा था, तों उस समय चर्चिल-अमरीकों रात भर 
नींद नहीं श्राती थी । बिलायती जोंकें पानीके चाहरकी मछलीकी तरह छुटपढा 
रही थीं। वह रात-दिन भगवानकों मनां रही थीं कि हिन्दुस्तानियोंके बुद्धिपर 
परदा पंड ज्ाता। उसी चखत उनके गोइन्दोंने दिललीसे खबर दिया कि 
छिलतुस्तानियोंके दिमासपर परंदा पड़ रहां है। वह ब्रूला सीधा लेनेके लिए 
तैयार नहीं हैं, एक-एक चीज पाकर, परोसकर और अपने हथसे खिलाने- 
के लिए कह रहे हैं । 

घोहनलाल़--मह बात मैया ! ठीक नहीं कह रहे हो । कांगरेसके नेताओंने 
तो यदी कहां कि और कुल भहकमा मिल जाय, तो हम लड़का महकमा 


१७० । भागों नहीं बदलो 


अभी अँगरेजी जरनैलके हाथमें रखनेके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे काममें 
बड़ा लाट कोई बाधा न डाले । 

मैया--इसीको कहते हैं हाथसे खिलाना। च्चिल-अमरोने क्रिपको भेजा 
और इतना दूर तक दबे इसके लिए तुमने क्‍या कोई पहिल्लेसे दस्तावेज लिख- 
वाया था। लड़ाई होने न उन्हें मजबूर किया ! अगर तुम तन-मन-धनसे 
फरसहोंसे लड़ नेके लिए. तैयार थे, तो तुम्हारे काममें बड़े लाट क्या उनके बड़े 
अफसर भी बाधा नहीं डाल सकते थे। तुम चाहते कि हिन्दुरतानी सिपाहीकी 
तनखाह तीस रुपया नही साठ रुपया होनी चाहिए. । साठ होनेपर भी वह अंगरेज 
सिपाहीसे बहुत कम रहते ! फ्रांसने गोरे-काले सिपाईकी तनखाह बराबर कर 
दी दे, यह मालूम है न ! 

सोइनलाल--हाँ, मालूम है, लेकिन अ्ँगरेज जरनैल्ल रोक देता । 

मैया--सोहन भाई ! मत बच्चोंकी तरह बात करो | हिन्दुस्तानीकों तनखाह 
लेना हे, हिन्तुस्तानी सरकार तनखाह बढ़ाना चाहती है, तनखाह बढ़ानेसे 
सिपाहियोंकी पैसा ही जुयादा नहीं मिल्लेगा बल्कि उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी । 
भरनैल कौन मुँहसे रोकता ! क्या इससे अ्रमेरिकावाले खुरा होते ! इ गर्लेंडके 
लोग खुस होते ! क्या यह एक काम करके जरनैल सारी हिन्दुस्तानी पलटनको 
अपने खिलाफ न कर लेता ! चच्िल-अमरी छाती जरूर पीथते, लेकिन खुप 
रह जाते । सारी दुनिया उनका साथ नहीं देती । लड़ाईके बाद जब्र फर्सियोंसे 
लड़ना न रह जाता तो घर लौटे हिन्दुस्तानी सिपाही और अफसर जरनैलकी 
बात मानते कि जिना-जवाहिरकी ! और दूसरी बात शो जब जापान चट्गॉबके 
पास आ गया था तो जोंकॉके सिश्ताज लार्ड लिनलिथगोकी सरकारने हुकुम 
निकाला था कि जापानी पड़ोसमें आ गये हैं, इमारे पास इतनी बन्दुकें तो 
नहीं है कि लोग जितना चाहें उतसा हम दें | लेकिन गाँव पीछे दो-दो बस्यूक 
इम देंगे , लिनलिययो जो यह कद सकता था, और यह सच है कि बह सिर, 
फहना भर था, जिससे अ्रमेरिका और घिलायतवाले जाने कि हिन्दुस्तानकी 
गोरी सरकार जापानियोंते लद़नेके लिए लोगोंकों तैयार कर रही है| जिभा- 
जवाहिरकी सरकार जो उसी बातको दोहराती, ते लिनजिथरभों कैसे रोकता ! 


जोंकें हिन्दुस्तानको नहीं छीड़ना चाद्वती | १७९ 


सात लाख गाँवमें चौदह लाख दी बन्दूक नहीं आती, बल्कि बह यह भी हुकुम 
देती कि लोहार मिस्तिरीसे लोग और भी जितनी बन्दृक बनवा सके बनवाए । 
रेलकी सड़कवाला लोहा अच्छा फौलाद है। मूँगेर, ग्वालियर और इज़ारों 
जगहोंमें ऐसे लोहार मिस्तिरी हैं जो बन्दूक बना सकते हैं, कारतूस तैयार कर 
सकते हैं | 
, दुखराम--तो भैया ! इथियार मिलनेका रास्ता हीं बिलकुल मिल 
गया था । 
भैया--लड़ाईके कारण लोग गाँवम भूखे मर रहे थे, सहरोंमें हालत बुरी 
थी । जिना-जवाहिरकी सरकार कहती कि लड़ाई जीतने के लिए श्रनाज बेसी 
पैदा करना जरूरी है। इसलिए सिचाईका पूरा इन्तजाम करो, नये बाध- 
बँधवाओ, नये खाँड' कथवाओ, नई नदृरे' निकलवाओ, नये तालाब-कुए 
खुदबाशओ | रेलफे किनारे पड़ी सारी जमीनकी आबाद करा दो, ऊसर-परती 
,सबमें अनाज उपजाओ, गाँवमें कोई श्राव्मी बेकार नहीं रहना चाहिए। काम 
कनेके लिए दरेकको आाठ-आठ आना मजूरी मिलनी चाहिए। कौन इस 
कामको रोकता है। फरोड्डों बेकार बैठे आदमियोंको काम मिलता, कई करोड़ 
बीघा जमीन आवाद हो जाती, कई करोड़ मन श्रन्न बेसी पैदा होता | जवाहिर- 
जिनाकी सरकारमें लाख-लाख रुपया धुर्स-रिसवतको ले करके करोड़पति अ्रनाज 
चोरोंको आँख मूँ दकर लूटनेका मौका न मिलता और न बेंगालके साठ लाख 
आदमी मरते | नगे कारखाने खोलना बिलायती जोंके बिलकुल पसन्द नहीं 
करती | बह समझती हैं कि पिछुली लड़ाईकफे बखत जन्न मिलायतसे कपड़ा नहीं 
आ सकता था तो हिन्दुशतानमें कपड़ोंकी मिलोंके बढ़ानेका मौका दे दिया गया; 
जिसका फल यह हुआ कि आज हिन्दुस्वानको बाहरसे कपड़े मेँ गानेकी जरूरत 
नहीं २ह गई। बह महीं चाहती कि हिन्दुस्तानमें कारखाने और बढ़े' श्नौर 
उनके गिलायती कारखाने बन्द हो जाये । 
सोइनलाश--श्राज भी तो बढ़े लाटके भेम्बर तीन छोड़ सभी हिम्दुस्तानी 
हैं फिर सह क्यों नहीं करवाते ! ! 
मैया->बह पेट पालनेके लि! गये हैं, जिना-जवाहिर, पेट पाशनेके लिए, 
ञ 
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हिन्दुस्तानकी सरकार नहीं त्रनाते | वह कहते कि लड़ाईमें लारी और मोडरकी 
बहुत जरूरत है, हिन्दुम्तानमें लोहा कोयला है, मिसतिरी-इज्जीनियर हैं, फिर 
मात समुन्दर पारसे हजारों जद्यजोंको लगाकर लारी ढोकर लानेका काम नहीं 
है । हिन्दुस्तान हीमें मोटरका कारखाना खुलना चाहिए । बताओ्रो इसको कौन 
गेकता है ! 

सम्तोखी-कैसे रोकता भैया ! यह तो लड़ाईके कामको ही रोकना, 
होता न ! ' 

मैथा-- लाखों आदमी मलेरियामें मर गये। कुमैन सोनेफे भाव मिलती 
है, कैसे कोई खरीदे ! लड़ाईसे पहले गोरी जोंकोंफे फायदेके लिए दिन्दुस्तान- 
की गोरी सम्कारने हमारे देसगें कुनैनके बगीचोंको बढ़ाने नहीं दिया । अ्रत्न भी 
तुम्दारे मरने-जीनेकी उनको परवाह नहीं है, चौथा बरस हुआ लेकिन तत्र भी 
कुनैनका अकाल वैसा ही है। जो कुनैन मिलती भी है, वह भी दवाई बेचने- 
वाले घड़ियाल खा जाते हैं । 

तुखराम--कुनैन तो मैया ! बड़ी कड़वी होती है कैसे दवाई बेचनेवाजे 
खा जाते हैं। 

मैया--डिस्टिक बोडके अस्पतालमें नहीं देखा है दुकखू भाई! दवाई 
माँगने जाओ तो डाक्टर कह देता है कि नहीं है और मुंह उदास करके लौठो 
तो कमपोटर या दूसरा आदमी श्राके कानमें कहता है--'ड/|क्टर साइबके पास 
तो दवा नहीं है, लेकिन दास खरच करो तो दम तुर्द्वारे वास्ते मेहनत करे |” 
फिर एक दपयाकी खीज तुम्हें पचास दपयामें मिलती है । श 

.दुजराम--आदमीका जीउ जाता है और यह सत्र लूट मचा रहे हैं । 

भैया--इसी तरह सहसों मे दवाईवाले दुकानदार हैं। बढ़ो दुकान है, बड़ा 
लिफाफ़ा है, चसमा लगाये बड़े साहब बैठते हैं। कुनैम माँगने जाओ तो कहते 
है कि अभी खतम हो गई, दो-चार दिन बाद आओ तो मिल्लेगी । बाहर आओो 
तो वहाँ सी कोई आदमी कानमें कहेंगा और एक रुपयाकी कुमैन पचास दपया- 
में दिलवायेगा | हाँ, दरवाजेके रास्ते नहीं खिड़कीके रास्ते थीड़ा ढद्दरके 
तमासा देखो, ती देखोंगे कोई दारोगा साहब, डिप्टी साइबर या इन्सपेवटर 
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साहब श्ाये हैं | दुकानके काले साहबने खड़े होकर सलाम किया और छुरसी- 
पर बैठाया, सिगरेट दिया। पूछा--क्या सेवा करूँ १ अफरारने कहा -यहा 
आधी छुटाक कुमैन चाहिए १ तुरन्त आलमारीसे कुनैम निकल आई। और 
दुकानके मालिक कहेंगे--हजूर ! आधी छुँटाक कुनैन मत ले', क्या जाने फिर 
व्य श्राये । एक छुटाँक ले लीजिए दामकी परबाह मत कीजिए । मुफत एक 
छुटाँक कुनैन मिल गई | तुम उनसे ज्ञाओगे कहने कि हमारे लिए न किया 
हो कमी मानेगे ! 
दुखराम--हाँ मैया | श्राजकल घूस-रिसवत क्या है, दिन-दहाड़े लूट मच 
रही है । 
मैया--जिना-जवाहिरके उस बरहशअ्नियाँ सरकारके सामने यह दिन-दहाड़े 
लूट नहीं चलती । ढो-चारकों लाख, हजारकी घूस दी जा सकती है, यहाँ तो 
इजारों मुँह भंडा फोड़नेके लिए, तैयार होते । उस बखत न कुमैनका चोर बजार 
लगता, न अनाजका, न कपड़ेका । 
,  सोइमलाल--यह तो बीती बात दो गई न मैया ! 
+ सैया--“बीती ताहि बिंसारि दे, आगेकी सुधि लेय” टौक है, लेकिन 
बीतीसे जों सिच्छा नहीं लेता बह आगे भी धोखा खाता है । जब क्रिप्सको 
इन्होंने दस्तावेत्र |लखनेके लिए कहा, तो श्चिल-अमरीने कह दिया जो ये 
हमपर विसयास नहीं करते तो हम फैसे इसपर विसवास करें १ श्रभी थोड़े 
दिन पहले गांधीजीने हमें हिदलरके सामने तलवार डाल देनेकी बात कही 
थी | जो हम इनके द्वाथमें संब कुछ दे दें, और कल ये लड़ाईमें मदद देनेके 
“लिए, चुप्पी साध जायें तो यह अमेरिका, चीन, रूस, ६ ग्हॉंडकी सारी जनताका 
गल्या' काठमा होगा । चर्चिल-अमरीको डर है अपने जोंक भाशयोंके गला कटने- 
का, फ़ेकिन बह उसको" साफ़ नहीं कहेंगे, वह सारी दुनियाकी जनताके गला 
कटनेकी बात करेंगे | कांगरेसी नेताओंने कहा था लेकिन अभी फर्ठिहोंसे 
लद्॒कर नहीं दिखलाया था। चच्चिल-अमरीने दुनियाक्ी न्ज थोह, माल्नूम 
हुआ लोग दीते हो गये हैं, दोनों ओरकी कवूरवार मायने लगे। फिर क्या था 
क्रिप्स ऑगूडा दिखलाकर चज़ा गया । 
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दुखराम--बड़ा गुस्सा आता है मैया, जोंके' बड़ी चालबाज हैं । 

मैया--गुस्सामें आकर खम्भा नोचनेसे काम नहीं चलेगा दुकलू भाई ! 
चालबाज न होतीं तो आज चार इज्ञार बरससे दस जोंके हजार कमेरोंकों मुझमें 
पकड़े रहतीं । चालबाजीका जवाब गुस्सा नहीं है, उसका जवाब है उससे भी 
जमरदस्त चाल, लेकिन उसके लिए दिमागको ठंडा रखना पड़ेगा | क्रिप्स तो 
चला गया | बिलायती जोंकोंने खुसी मनाई | लेकिन जापान तो अब भी छाती- 
पर बैठा था, हिटलरी गु'डे तो श्रब भी रूसमें आगे बढ़ रहे थे। अफरीकार्को 
ओरसे भी जमनोंके हिन्दुस्तान आनेका खतरा हटा नहीं था | फिर श्रमेरिकाके 
लोगोंने, बिलायतके लोगोंनें चर्चिल्र-श्रमरीका गला दबाना सुरू किया। उन्होंने 
सोचा कि लोग हमारी बातका विसवास नहीं करते । कांगरेसबाशथीने जो चिल्ला- 
चिल्लाके कहा है कि हम फसिहोंको पीसनेके लिए तैयार हैं; यह बाते भरसक 
हमने वो बाहर नहीं जाने दी लेकिन श्रमरीकाकी लाखों फौज आई है, उनके 
अखबारबाले भी सदर-सहर घूम रहे हैं; बात तो बाहर चली ही जाती है । 
हिन्दुस्तानसे तार मेंजना रोक देते हैं तो वह हवाई जद्याजसे उड़कर चीत 
चत्ते जाते हैं । चीन जानेवाले हवाई जह्यज्ञोंमे बेसी अमरीकाके ही हैं। हम 
इनको रोके' कैसे ? फिर उन्होंने खूब दिमाग लगाया। चचिल-अमरी- 
लिनलिथमगो और सब जोंकोंके खुर्य० सरदारोंने सोचनेमें अपना धारा दिमाग 
खाली कर दिया । 

दुखराम--डर जो होने लगा कि फिर क्रिप्सकी तरह कफिसीको भेंगना 
ने पड़े | 

मैया--फिएके दिमांगमें बात आई यह तो नहीं कह सकते लेकिन जब 
ज्ञुगती सुनाई गई तो चर्चिल-अमरी उचछुल पड़े | उन्होंने कहा--ठीक कहनेसे 
झब गला नहीं छूटेगा अ्रत्॒ करनौसे दिखलाना दोगा कि सचमुच कांगरेसवाले 
हम झ्ोगोंके नहीं फसिहा जापानके दोस्त हैं । 

दुखशम--कक्‍्या जुगत सोची मैया ! 

मैया--कहनेमें बहुत मामूली है कुक्जू भाई ! उम्दोंने सोचा कि हिन्दुस्तान- 
के सभी बड़े-बड़े नेताओओंकी पकड़कर एक ही दिन जेल्में हाल दो । नेताओंके 
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पकड़े जानेपर दुनियास सभी जगह लोगोंको जोस आ जाता है, हिन्दुस्तानमें 
भी जोस श्राथेगा | फसिहा जापानके दल्लाल हिन्दुस्तानमें कुछ हुई हैं। जब 
लोग जोसमें पागल होंगे उनके [दलभें अंगरेजोंके लिए. घिना धाँय-पाँय जल 
रही होगी उस बखत ये जापानी दलाल कहेंगे--व्वलो रेल 3खाड़ो, चलो तार 
काणे, वल्तो थाने-डाकखानेमें आग लगाओो, चलो इसदेसन जलाओ, चलो 
मालगोदाम लूटो | लोग पमभेंगे--यह हे श्रखलो देस भगत, दस-पाँच दप- 
टेसन जल गये, कुछ थाने-डाकखाने बरबाद हों गये. कुछ रेल-तार कट 
गये; लेकिन चचिल-अमरी जानते यै--“तार कार्ट तरकुल काह” से ४मारा 
कुछ भी नहीं बिंगड़ेगा । और इसकी खन्नर हम सारी दुनियामें पौलायेंगे | 
देखनेवाजञोकी अपने खचपर देखनेके लिए. भेजेंगे। दुनिया अपनी आँखों 
देखेगी कि कॉगरेसवाले हिन्दुस्तानको जापानवालोंके ह्ाथमें सौपना चाइत ई 
फ़िर जो आज हमारा गला दबा रहे हैं, उन्हें चंप्पी साधना पड़ेगा । 
सोइनलाल--लेकिन यह तो भूंठी बात हे न मैया ! 

| मैया--तुम्दारा कहना ठाक है सोहन भाई ! कॉमरेसका इरादा नहीं था। 
& अगस्त ( १६४२ ६० )को बम्पईमें जो मीटिंग बैठी थी, उसमें और साफ- 
साफ़कर कहा गया था फि हम इग्लैंड, अमेरिका, चीन और रूसके साथ 
कन्वेसे कन्धा सिल्ाकर फर्विहोंसे लड़ेंगे | तन-मन-धेन सब इस इसके लिये 
मेवछा मर करेंगे | बेहत्या मही, मयानकसे भवानक हत्या चोल इथियार लेकर 
इम रममें जायेंगे । सब बात साफ कर दी आखिरमें दो अ्च्छुर यह भी कह्मा कि 
ग़ाधीजी बड़े लाटसे मिलकर समकौता करनेकी कोसिस करेंगे। नहीं तो सत्याग्रह 
करेंगे और कहेंगे. "हिन्दुस्तानकों छोड़ दो” | चर्चिल्न-अमरीने ऐसा अवसर 
देनेके लिए. भगवानकों धन्न कह्दा | ९ अगस्तकों सारे हन्दुस्तानके काँगरेसी 
नेताओंकी पकड़कर ज़ेलमें डाल दिया गया। तार और रेडियो बाबा खन- 
खनाने लगा कि कॉगररेंसी नेता जापामकों बुल्ाता चाहते ये, हमने उनकी पंकड़- 
कर जेलमें डाल दिया | उनके आदमी रेश-तार काठ रहें हैं। अंमरेज, अमे- 
रिकन, हिन्दुस्तानी पल्टम आताम और चदयॉवके तरहदपर जापानियोंके 
साथ लड़नेके लिए; जानकी बाजी क्षणाकर नेठां हैं। जिन रेजोंसे उनकी गांला- 
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बारूद, रसद-पानी मिलता, उन्हें कॉगरेसी काट रहे हैं |” 

दुखरम--अफ़सोस । 

मैया--लोगोंने श्रपनी गलतीको माना । रेल-तार तो जहाँ-तहाँ कटा ही 
था, इसे कौन नकार सकता है | लड़ाईके वक्तमें दुसमनके पीछुकी रेल-सड़क- 
पुलकों तोड़नेके लिए, हजारों इवाई जद्दाजोंकी बलि चढ़ाई जाती है | जिस 
कामके करनेके लिए, जापानी फसिहाँको न जाने कितने हजार अपने एवाई 
जद्दाजों और उड़ाकोंसे हाथ धोना पड़ता, बद्द काम उनके लिए, मुफ़्त हो रही 
था । जापानी खूब खुस हुए। लेकिन हमारे बाहरके मुलकोंके दोस्त बहुत 
निरास हो गये | महीनों तक उनको असली बातका पता न लगा | बरसों तक 
जापानी दलाल देस-मगतका जामा पहनकर लोगोंको कह रहें ये कि श्रब नेता 
जी सुबात्त बाबू जापानियोंकी फौज लेकर उतरना दी चाहते हैं । 

सोइनलाल--नेताश्रोंके जेलमें डाल देनेपर जो लोग चुप रह जाते, तो 
इससे दुनिया क्या समझ नहीं लेती कि हिन्दुस्तानी मुरदा हैं ! 

मैया--मुरदा समझते तो अच्छा था, लेकिन पागल समभझना उससे बुरा 
है और विश्यासधाती समझना तो और भी घुरा है । इग्लैंड, अमरीका, चीन, 
रूसकी जनता' इमारें लिए जोर लगा रही थी, बह समझती थी कि हम भी 
उन्दींकी तरह फसिहोंके बुसमन हैं। सैेकिन हमारे अन्वेपनने हमसे ऐसा काम. 
कराओ कि जिसके लिए, उन्हें भी लजाना पड़ा ॥ 

सोहनलाल--लेकिन सरकारने इम लोगोंपर जो जुलुम किया ? 

भैया--जुल्लमम किया और सोहन भाई ऐसा जुत्लुम किया है जिसको देख- 
कर खून खौल जाता है| बलियामें जो कुछ हुआ वह पंजाबकी ओडायर 
शाहीको भी मात करता है | 

दुखराम--आोडायर साही क्या है मैया ! 

मैया--पिछुली शड़ाईफे वक्त: जब हिन्दुस्तानी लोगोंभें आजाद दौनेका 
ख्याल बढ़ने लगा और पंजाबके लोग पलटनमें ज्यादा थे, उसी पंजाबमें जोस 
और ज्यादा बढ़ने लगा; तो वहाँका लाट ओडायर सोचने लगा--जो यह जोस 
दबाया नहीं गया और लड़ाईसे लौटे सिपाही भी इसमें सामिल हो गये तो 
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फिर चिलायती जोंकोंके लिए. खैरियत नहीं। उसने पलथन, पुलिस सबको 
खुली छूट दे दी, जालियाँवाला बाग ( श्रमृतसर )के एक इतेके भीतर सभा 
हो रही थी जरनैल डायरने मसीन लगवा दिया और डेढ़ हजारसे ऊपर बच्चे, 
औरतों, मरदोंको भून डाला। इसके बाद तो पूछी मत कितनी ही औरतोंका 
सिन्दूर मिट गया, कितनी ही औरतोंकी इज्जत लूटी गईं । पुलिसने धन लूट- 
क्र घर भर लिया। आदमीकी जानका मोल एक गोलौसे ज्यादा नहीं था, धन 
उससे भी सस्ता था। इज्जत और भी सस्ती थी । 

दुखराम--अब्रस करो मैया ! आदमीकोी जिउसे ल्यादा आजादीको प्यार 
करना चाहिए। कीड़ों-मकोड़ोंकी जिन्दगी घिक्कार है। 

मैया--जेकिन ओडायर साही और बलियाके हैलंट साहीमें फरक है। 
ओडायर सादी लड़ाई खतम दोनेके बाद हुईं थी, इसलिए जालियाँबाला बाग 
और पंजाबके जुलुमकी खबरें दुनिया भरमें फैलीं | सब जगह थू-थू होने लगी 
और बिलायती जोंकॉंकी साख घटने लगी । वह डर गई, उन्होंने फिर जालियाँ- 
जूला बागकों दुइराया नहीं। लेकिन दैलथ साहीको लड़ाईके बीचमें खुले 
खेलनेका मौका मिला, और अच्छे बहानेके साथ। इससे श्रच्छा बहाना 
क्या होगा कि ये खो रेज-तार काटकर जापानको बुला रहे थे। बल़ियामें जो 
ज़ुहुम हुआ है वह दुनिया छोड़ सारे हिन्दुस्तानमें मी पूरे तौरते नहीं आया। 
लेकिन वह जरूर झायेगा किसी दिन और पुलिस जो अपने माइयोंके धन- 
इज्जतको लूटनेमें सबसे आगे रही, उसके एक-एक आदमीको लोग भूलेंगे 

ही । 

न्‍ सोइनलाल--क्षाजादीके लिए इतनी बढ़ी लड़ाई हुई लेकिन कपूनिस्त 
अपनेको इतना बड़ा इनकलाबी कहते हैं, सरकस बाबाके चेला बनते हैं और 
इस लड्षाईमें उनका पता नहीं लगा ) 

सैया--मनिस्तोंको चली होती तो १६४९के श्रगस्तमें जो पागलंपन देखा 
गया' वह होता दीं सहीं। 

सोहनलाल--अंगरेजोसे लड़ाई करना क्या पागलपन है ६ 

सैया--यही तो पह,सममः नहीं रदे ये कि किससे तोड़ रहे हैं। चर्चिल* 


५ फ्रृ दा 


श्ड्प [ भागो नहीं बदलो 


अमरी जो चाहते थे वही, करना जो आजादीके लिए लड़ना है तब तो हृद 
हो गई | 

सोहनलाल--कांगरेसके हुकुमसे लोगोंने सभ्न कुछ किया था ! 

मैया--गांधीजीने उसी अ्गरतमें बड़े लाठको लिख दिया थाकि इस 
पागलपनकी जिम्मेवारी कांगरेसके ऊपर नहीं है, गवरमेंटने लोगोंको पागल 
घनाके यह सब कराया है। गांधीजी जेलमें थे, तब्र तो उनके नामसे ूँठ- 
साँच सभी बाते चलायी जाती थीं। अब तो गांधीजी जेलके बाहर हैं. और 
उन्होंने एक नहीं चीसियों बार साफ करके कह दिया है कि कांगरेसकी इसमें 
कोई जिशोवारी नहीं थी, कांगरेसने सारा भार मुझपर दिया था और मैंने कभी 
ऐसा हुकुम नहीं दिया | 

सोइनशाल--तो यह सब कुछ किसने कराया ! 

मैया--अ्रसलमें तो जाल बुना था चर्चिल्-अमरीने, फिर दूसरे कोंकगे- 
वाले थे जापानी दलाल बाको ये पागक्षपनमें पढ़ गये । 

सोहनलाल--कमूनिक्त भी यद्दी कदते हैं और हम तो समभते हैं ब्रदद 
अ्रगरेजोंके श्रादमी हैं | 

गैया--मैने कहा नहीं कि कमृनिप्तोंकी बात चली होती तो यह प्रागलपन 
नहीं होता । बम्पर, कानपुर, कलकत्ता जहाँ लाखों मजदूर रहते हैं वहाँ उन्होंने 
झपने मजदूरोंको समकाया और कोई रेल-तार तोड़ने श्षद्दी गया। कमृनिस्त 
अंगरेजोंके कैसे आदमी हैं यह तो इसीसे पता चल जाता है कि “वार फादूं 
तरकुल फाई ”के खिलाफ कहते रहनेपर भी एक हजार कमनिस्तोंको जेलपं 
डाल दिया गया। सोनपुर ( छुपरा चिल्ला )में एक कमूनिस्त लोगोंको रजिस्टरी 
दफ्तर फूँकनेसे मना कर रद्द था और उसे पुलिसने फेसाकर पाँच सालकी 
सजा दिलवा दी | दूसरा कयूनिस्त साथी कांगरेस भामसे ब्रठ्ती जाज्ो नोटितके 
इसलिए! जेब रखा था कि लोगोंको समभााये कि यह गलत है। पुलिदवाे 
जानते थे कि वह कम्‌निस्त है क्योंकि आजकल पुलिसका सधरे घड़ा काम ह 
कमूनिस्तोंके पीछे-पीछे लगा रहना; लेकिन तो भी उस नौजवानकों दो सालवे 
लिए, जेल मेज ही दिया गया। आज भी पहले और तबके मिलाकर ए4 


जोंकें हिन्दुस्तानको नहीं छोड़ना चाहती ] १७६ 


हजार कमनिस्त जेलोंमें हैं। मैं भो कम्‌नित्ष् हूँ, दया कहते हो मैं अगरेनाओा 
आदमी हूँ ! 

सोहनलाल--मै सबको नहीं कद्दता | 

मैया--मैं सत्रकी जिम्मेबारी लेता हूँ, क्योंकि कोई मो देसद्रोहो कमृनिध्तोंके 
मीतर नहीं रद्द सकता, बहँ तपे-तपाये ही लोग रह सकते हैं। तोहन भाई, जान 
पड़ता है आपने कमनिस्तोंके बारेमें दूसरोंके मुँहसे सिर्फ सुना भर है। श्रापको 
शाद रखना चाहिए: कि अंगरेजी सरकार जो किसीकों सबसे अधिक खतरनाक 
समझती दे तो वह यही कमूनिस्त हैं। 

दुखराम--पुरुजपर जो थूकेगा मैया वह उत्तीके ऊपर आयेगा । 

मैया --तो यह मालूम हुआ न सोहन भाई ! जोंकोंके मन क्या है! 
जोंके' तीनों कालमें हिन्दुस्तानकों आजाद नहीं होने देंगी । लेकिन तीनों काश 
क्या एक काल भी उनके द्वाथमें नहीं है। जो उनके चाल और जालमें नहीं 
फँसेगा और अपनी ताकतकों मजबूत करेगा श्ोर दुनियामें क्‍या हो रहा है 
उसको आल खोलकर देखता रहेगा फिर इस सबके मुताबि6 अरना दाव 
चैलायेगा, वह जोंकोंको पछाड्कर छोड़ेगा । 

सन्तोखी--मोंकोंकी चाल बड़ी गहरी होती है मैया अ्रत्र न मालूप्त हुआ 
कि कैसे वह लोगोंको पागल बना देती है और श्रपना काम सिद्ध करतो है और 
तुमने मैया यह भी ठीक कहा कि इम लोगोंको अपना दिमाग गरम नदी होने 
देना चाहिए, खूत्र ठंडे दिलसे सोचना चाहिए, । 

मैया--खूत्र ठंडे दिललसे तोचना चाहिए लेकिन हमला! पूरो ताऊतसे करना 

“चाहिए, जरा भी द्विवकियाना नहीं चाहिए | 

तोइनलाल->यह भीतों बोतो बात है मैया, आगे हिन्दुस्तानी कोई 
उम्मेद्‌ है ! 

मैया--नाउम्मेद वही होता है जो हाथपर हाथ रखकर मनकी खिन्रड़ी 
पकावा है। हम क्षोंयोंकों खुराजसे भी आगे जाना है। सुराजमें सुराण लेकर 
गोरी जोकॉस छ्ीमकर काली जोंकोंके द्वथमें अपना गला दे देनेसे काम नहीं 
चलेगा | इतनेसे यह दुनियाका नरक खतभ नहीं होगा। - 


अध्याय १५० 
पूरबका युद्ध 


सोहनलाल---मैय ! आपके ख्यालमें यह लड़ाई कब तक खतम होगी । 

सन्तोखी--हाँ मैया ! पाँच बरस हो गया लड़ाईको, अब बड़ी तकलीफ 
होती है, सच चीज महँगी हो गईं हैं और दिनपर दिन महँगाई बढ़ती जा रहीं 
है। तुमने ही फहा कि बंगालमें साठ लाख आदमी मर गये, बिह्वरमें एक 
णसाखसे ऊपर श्रादमी हैजा-मलेरियासे खतम हो गये । इधर भी हैजा बढ़ने 
सगा है। 

मैया--लड़ाई इन्हीं जोंकोंकी देन है, वे समझती हैं अपने आरामके 
लिए, जो धीस बरसमें एक लड़ाई आ्राथे और करोड़ों आदमी मर जाय तो कोई 
परवाह नहीं। आज दुनियासे जोंके' हट जाय तो लड़ाईका कोई फाम न रह 
जायगा। शेकिन सन्तोखी भाई, अ्रव लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं जायगी | 
दिरक्षर तो अब खतम होनेवाला ही है। 

सोहनलाल--चर्चिल और दूसरे लोग तो दो ही महीनेमें हिटलरके खतम 
होनेकी बात कहते हैं । 

मैया--कहते हैं, लेकिन, वह काम नहीं करते जिससे दो महदीनेमें लड़ाई 
बन्द हो जाय । में जोतिसी नहीं हूँ, कि भूठी-सच्ची बातें बनाऊँ लेकिन हिटलर 
जितना कमजोर हो गया है और जिस तरह उसके कपर मार पद्ध रही है 
उससे मैं समझता हूँ कि हिटलर इस जाड़ेसे बचकर आगे नहीं निकल सकता। 
चॉ्विल और उसके ' जरनैलोंकी वलती वो दो-दो आदमी भेजते और णौ-जौ 
भर आगे बढ़ते। द्वेसा न ते इटलीमें क्‍या कर रहे हैं। फ्रांसमें क्या किया । 
ज्जो ४३ पंलटनने हिम्मत न दिखलाई होती तो फ़ांसमें उन्होंने झुट्धिया ही 
शझुबा । 

घोडनलाल--चचित् ऐसा क्यों सोचता है मैया ! हिटलर भी तो यही 
चाइता है | 


+्फे 


पूरबका युद्ध श्प१ 


मैया--ह्विटलर दूसरे मतलबसे चाहता है वह समभाता है कि लड़ाई 
अगर दो-वार साल और ले जाये तो हमारे दुसमन थक जायेंगे फिर सुलह 
कुछ ऐसी होगी, जिसमें हमारी जान बच जायगी | चविल सोचता हे कि जो 
एक सालमें लाख आदमी मरेंगे, तो इग्लैंडके लोग बीच बीचमें भूलते जायेंगे, 
लेकिन जो एक महीनेमें एक लाख आदमी मर गये तो घर-घरमें लोगोंको इसका 
बुहुत ख्याल रहेगा और उनको मालूम ड्ोने लगेगा कि लड़ाईमें कितना बलि- 
दान देना पड़ रहा है। उनके कानोंमें मरकस बाब्राके चेले यह बात डाल ही 
रहे हैं कि लड़ाईका कारन यही जोंके' हैं | पिछलो लड़ाई इन्हीं जोकॉके मारे 
हुईं, फिर २१ बरस तक चेम्बरक्लेन, वाल्डविन और उनके भाईबन्द खूब सोना 
ब्रद्ोर रहे ये ठीका बेइमानी सभ्च कुछु करके और चालिस-चालिस लाख़ तक 
मजूर बेकार भूखों मरते रहे | अरब इस लड़ाईके बाद भी वह वैसा ही करना 
चहेंगे लेकिन एक-एक मद्दीनेमें लाख-लाख हमारे भाई इसलिए, नहीं मर रहे 
हैं कि जोंके फिर सोना बढोरें और मजूर फिर लंदनकी सड़कोंपर भूखों मरे । 
चुचिल चाहता है कि घाव छोटा-छोश हो नहदी-जल्दी मरता जाय। लोग 
उसे भूलते जाय | लेकिन सोहन भाई १६(८वाला इगलँँड नहीं है। 

. बुखराम--क्या भैया इगलैंडम मी लोग जॉकोॉके विरोधी हैं । 

मैया--मैंने बतलाया नहीं दुकखू भाई कि ६ सौ परिवार हैं निनके पास 
सबसे श्रधिक धन है। बल्कि पूरा हिसाब लगे तो वह इस तरहसे है। गिन्नी तो 
अत सपना है लेकिन कागजी गिन्नी था पौय्ड १३ रुपयेका होता है। इ'ग्लैंड 
( १६४४३ की सारी आमदनी ८ अ्ररत्र १७ करोड़ २० लाख है, जिसमें २ अरब 
६ करोड़ ६ लाख ( ७४५ सैकड़ा ) मजूरोंको मिलता है| जमीदार और पूली- 
पति दो अश्व ८९ करोड़ १० लाख पौंड ( ६४*४ सैकड़ा $ लेते हैं। सरकारी 
नौकर १ अरब ३१६ करोड़ ६० लाख ( १६" सैकढ़ा ) चूसते हैं; पशटन आदि 
का खर्चा १ अरब ८ फरोड़ ६० लाख ( १४*३ सैकढ़ा ) | सबसे बेसी संख्या 
है वहाँ मजूरोंकी और सबसे कस संख्या है जमीदारों और पू'जीपतियोंकी । 
लेकिन कितना फरक दै दोनोंमें। ३ ग्लौंडके १००मेंसे ६ आदमी ८० सैकड़ा 
सम्पत्तिके मालिक हैं और १००मेंसे ७७ शोंगोंके पास सिफ़ो ४ सैंकड़ा धन ह। 
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बल्कि इस तरह समझो दुबखू भाई ! इ-्लैंडमें ४ करोड़से कुछ बेसी आदमी 
बसते हैं, जिसमें १ लाख आदमियोंके हाथ हीमें सारे इ'ग्लैंडके धनका चार 
प्चैयाँ ( $ ) है | ८ इजार धनी तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी २ सौ पौंड इफ़्ता 
था ४ सौ रुपया रोजसे अधिक है | एक तरफ तो चार-चार सौ हजार-इजार 
रुपया उड़ानेवालते थोड़े लोग हैं और दूसरी ओर भूखों मरनेवाले । 

दुखराम--सुनते हैं. मैया, इ ग्लॉंडमें लड़का-लड़की सत्र जबज॑स्ती पढ़ा. 
जाते हैं कोई मूरस नहीं रहता फिर वह इन जोंकोंका यठ क्‍यों नहीं उल्लनट देते १ 

मैया-- पढ़ना श्रच्छी चीज है दुक्खू भाई, पढ़नेसे आँख खुलती हैं, देस- 
बिदेस, आगे-पीछेकी बात मालूम होती है। लेकिन दिमाग जो बेसी गोबर हो, 
था आदमी पतित स्वार्थी हो तो विद्या बिचारी कुछ नहीं कर सकती तिसपर वहाँ 
कमेरोंको धोखा देनेवाले बहुत हैं। अमी तक उनको ऐसे ही नेता मिलते रहें 
हैं जो भीतरसे जोंकोंकी दलालीका काम करते थे। कमेरोंकोी उन्दोंने खूब फोड़ 
कर रखा था, जिसमें वह कुछ देखने न पावे | उनकी आँखमें खूब घूल मोंकी 
जाती थी । 

दुखराम-- तो मैया, श्रब इन घोखेबाज नेताओंसे ब्चचनेके लिए, कोई काम 
हो रहा है ! 

मैवा--एक लाख कमनिस्त दिन-रात मजूरोंकी आँख खोलनेमें लगे हुए, 
हैं। कमनिस्तोंके अ्रखबार ( डेली वर्कर )को रोज नब्बे हजार छापने हीका 
कागज मिलता है। और पढ़नेवाते अभी ६ लाखसे ज्यादा हैं | कागज मिलते, 
तो उसे रोज २४ लाख छुपते देश न लगेगी | लेकिन जोंकोंकी ओर्से जो अख+, 
बार निकलते हैं उनमें किसीको १४ लाख, किसीकों १४ लाख, किसीको १० 
शाखका कागज मिलता है। जोंकोंने तो बहुत बरसों तक कमूनिस्तोंके अखबार- 
का छापना हीं बन्द कर दिया, लेकिन जब मजरोंमें गुस्सा फैलने लगा तब छापने- 
का हुकुस दिया | 

इुखराम---तो भेया बिलायतमें भी कमेरे हमारी तरद ही पीसे जाते हैं और 
शोंकोंकोी खतम करनेके लिए तैयार भी हो रहे हैं ! 

भैया--बिंलायत-बिलायत सुनते-सुनते हमारे यहाँ लोग समभने लगते हैं 
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कि सब टोपी-टोपी एक हैं, लेकिन वहाँ भी दुक्खू भाई दो जात हैं। मुद्दी मर 
जोंकोंकी जाति, जिनके पास सारा धन है और करोड़ों-करोड़ मजदुर, जिन्हें 
रोज नून-तेल लकड़ीकी फिकर पड़ी रहती है। बहुत दिनोंसे कमेरोंक्ों वहाँ 
धोखा दिया जाता रहा | पिछली लड़ाईसे उनकी आँख थोड़ी-थोड़ी खुली | 
उन्होंने समझा जोंकोंकी चालकों । इसीलिए दो बार उन्होंने मजर नेताओंको 
बिलायतकी बड़ी पंचायत ( पारलामेन्ट / में इतने ज्यादा मेम्बर चुनकर भेजे. 
होंने मजदूरोंकी सरकार बनाई | लेकिन इन मजूर नेताश्रोंमें बहुतसे तो 

जोंकोंके दलाल थे | मेकडानल जैसेका कुछुका तो भंडाफोड़ भी हो गया | इन 
नकली नेताशोंने मजूरोंको बहुत नुकसान पहुँचाया । 

दुखराम-लेकिन मैया “एक बार हरावै (जहँ डाबै ) तौ बरावन वीर 
कहावै? धोखा बार-बार नहीं दिया जा सकता | 

भैया--सों तो ढीक है दुक्खू भाई, पहिले जोंके मीठौ-मीठी बात करके 
धोखा देती रहीं। फिर लड़ाईके बाद जन्र मजूरोंकी आँख खुली तो नकली नेता 
आ गये जो कि थे जोंकों हीके दलाल | अत्रकी लड़ाईके बाद, यही समझो कि 
दूधका जला छाछ्षको फू क-फुँकके पियेगा | झाज विलायतके वही मजूर है जो 
हिन्तुस्तानके बारेमें बराबर जोर लगा रहे हैं । 

सोहनलाल--#मारे लिए तो जैती द्दी बिलायती जोंके वैसे ही त्रिलायती 
मजूर, मजुर सरकार भी तो दो बार बिलायतसें झाई थी, उसने ही क्‍या किया $ 

सैया--जो सोइन भाई तुम यह समझते दो कि कोई बूसरा आके स्वराज 
धोत्मकर घुडुककर प्रिज्ञा' देगा तो यह लड़कपन है । मैंने कहा नहीं था कि 
हमें अपने बल-बूसेपर भरोसा रखना चाहिए। और आपको यह भी मालूम 
है कि जिन मजूर नेताओंने श्रपनी सरकार ऋनाई थी वे जोकोंके दलाल थे | 
उन्होंने खुद अपने द्वी कमेरे भाइयोंके साथ विस्वासधात किया । 

सोहनलाल--तों अब सी आप कैसे फट सकते हैं कि दूसरे विल्लासघाती 
नेता नहीं पैदा होंगे ! 

भैया->जी कमेरे गाफित पड़े रहेंगे तो बिलायतमें भी विस्वासधाती नेता 
पैदा होंगे' और हिन्दुस्तानमें भी पैदा होंगे, इसकों कोई रोक नहीं सकता | चह तो 


श्पे | भागो नहीं बदलो 


कमेरोंको परखना होगा | लेकिन यह तो तुम मानोगे कि बिज्ञायतके कमरे इनके 
विस्वासधातकों समभने लगे हैं | बिलायती बूढ़े मजूर नेताश्रोंपर तो हमे ब्िल- 
कुल विस्वास नहीं करना चाहिए,। लेकिन विलाबती मजूरोंके साथ हम बैसा 
नहीं कर सकते । बिलायती मजूर जानते हैं कि हिन्दुस्तानके कमेरे और बिलायत- 
के कमेरे दोनोंको मिलकर जोंकोंको उखाड़ फेहना होगा | रूसमें भी काले और 
गोरे कमेरोंने ऐसा दी किया । बिल्लायती कमेरे जब इमारी ओर हाथ मिलानेक 
लिए, अपना हाथ फैलाते हैं, तो परोपफारके लिए नही ऐसा नहीं करते, बलों 
बह समभते हैं कि हमारा द्वित श्रौर स्वारथ इसीमें है। इसी तरह हिन्दुस्तानी 
कमेरोंकों मी बिल्लायती कमेरोंसे हाथ मिलाना होगा । हाँ, मैं कद रहा था कि 
चर्चिल क्यों दो सिपाही और एक श्रंगुलकी चालमे लड़ाई लड़ना चाइता है । 
ज्ञेकिन बेचारेकी बात चलती नहीं । ऐसी आँधीमें पड़ा है जोकि आगे नहीं बढ़ता 
तो पैर उखड़ जाते हैं और तोंदके बल शिर जाना पड़ता है। दो मददीनेंसे अंग- 
रेजी पल्टम फलोरेन्सके पास बैठी मत्था मार रही थी, श्रौर एक ही गदहदीनेमें लाज 
पलटन पाँचतों मील बढ़कर पोलैंडकी राजधानी वारसाके पास पहुँच गई। अब 
बह जमनीके भीतर लड़ रही है। लाल पत्रटन एक-एक दिनमें बीस-बीस मील- 
से अधिक ' आगे बढ़ी है। हिटलरने जब धोखेसे सोवियतपर इसला किया 
था तो उस वक्त भी वह कभी इतनों तेज चालसे आगे नहीं बढ़ा। चर्विलके 
जरनैलोंके मनका दोता तो जैसे वह दो महीना तक समुन्दरसे १० मीलपर ग्ैंठे 
रहे वैसे ही श्रव भी करते लेकिन अमेरिकन मी जान पड़ता है लाल पश्तटमकी 
ही तरह हिव्लरकी जिंदगीको बढ़ाना नहीं चाहते | अमेरिकनोंकी ही बद्गादुरी है 
लो आज हिंटलरी मुडोंको पेरित छोड़नेके लिए मजबूर होना पढ़ रहा है। 
अभी दात्में ज्ञो हिटलरके कई जरनेलोंने मगवानके भेजे अपने नेताकों मार 
डालना चाद्दा, वह यही बतलाता है कि अ्रव पत्षटनके बड़े-बड़े जरनैलोंकों भी 
हिस्लरकी हारका निहःचय हो गया । हिग्लरने पचीसों जरनैलोंको गोली मरबाया, 
लेकिन इससे क्‍या अस्मन लोग समझ नहीं पार्येगे कि उसके भागमें क्‍या 
ब॒दा है ! 

कुखराम--तो मैया | जब जरनैलोंने ही मत्या पर हाथ रख दिया तो दूसरोंका 
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क्या मरोसा होगा । 

भेया- ऊपरसे जरमनीका कौन सहर है जहाँ रूस, अमेरिका या  ग्लैडके 
हवाई जहाज न पहुँचते हों । फ्रांठमें पच्छिमसे भी हमला दो गया और जममनोंको 
भागते-भागते पेरिस तक पहुँचा दिया गया | दक्खिनसे भी हमला हों गया, और 
जमेनोंकी पीछे हृथ्ना पढ़ रहा है । इठलीमें उतनी तेजीसे तो नहीं, कैकिन जमेन 
पिट रहे हैं | यूगोस्लाबियामें मारसल तीतोने ही जमेनोंके नाकमें दम किये थे | 
“झब तो वहाँ पर भी अंगरेज और अमेरिकेन फौज उतर गईं। उधर लाल पत्र- 
टन भी रूमानियोँ दोते यूगोस्लावियामें मारसल तीतोसे मिलने आ रही है । 
इसलिए यह तो साफ है कि हिटलरका अन्त आ गया | सोइन भाई, हिटलरके 
अ्न्तके बाद थूरपमें क्या होगा जोंकोंका राज होगा या जनताका । इसके बारेमें इस 
वक्त आप न पूछे मैं इसे कद चुका हूँ । किसी दिन जब इस दोनों ही रहेंगे तब 
बात कर ले गे । 

रोइनलाल--मैं तो मैया ! समझ रहा हूँ कि जोंके चाहे कितना ही तिक- 
ड्म लगाये हेकिन यूरपकी जनएः वही करेंगी जो स्तालिन दादा सुकावेंगे। 
ज्ैकिन हिटलरके खतम होने द्वीसे तो लड़ाई खतम नहीं हो जाती । श्रभी तो 
इधर पूरबमें जापान बैठा ही है । 

मैया--ठीक है । जञापानके बारेमें कुछ कहना एक वरहसे बहुत आसान 
है और दूसरी ओर बहुत मुस्किल भी है । 

दुखराम--क्यों भैया | बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है । 

मैया--अहुत आयान इतलिए है दुक्खू भाई कि हिटलरके हार जानेपर 

* ३ ले ड और अमेरिकाकी सारे फौज, सारे जंगी जद्दाज, सारे दवाई जहाज 

जापान दीपर क्रुंक पड़ेंगे। जापानकी अब पहिले जैसी ताकत नहीं है, यह तो 
इसौसे मालूम द्वो गया कि कहाँ दिल्ली पहुँचनेके लिए उसने आसामपर बढ़े 
जोर-सोरसे इमला किया था | लेकिन रेलके किनारे तक भी न पहुँच तका। 
जंगल-जंगलमें ही चार महीने बीत गये और अन्तर्मे पत्रासों इजार श्रादश्रियों- 
को मरवा कैदी प्तवा उल़्हे पाँव वर्मा भाग जाना पद्धा । श्र हिन्दुस्तानी, 
अंग्रेजी और अमेरिकन फौजे' वर्मामें दुस गईं हैं | उधर चौमी और अमेरिकन 
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फौजें मेतकिना और रेलके कितने ही इसटेसनोंकों जापानसे छीन चुकी है, सैकड़ों 
टापू अमेरिकनोंने जापानियोंसे छीन लिए । और अब तो रोज ही जापानके अप ने 
शहरोंपर अम्रेशिकन हवाई जद्याजोंके बम गिर रहे हैं । 

दुखराम--कलकतामें हमारे भाई-बहिनोंको जापानों गुडोंने बम गिराके 
मारा था, उसका खूब बदला लिया जा रह्य है मैया ! 

मैया--खूब बदला लिया जा रहा है दुक्खू माई ! मैं तो समम्तता हूँ कि 
बहशँवाले बहुत पछताते होंगे । जापानके मकान बहुत ज्यादा लकड़ीके होते 
हैं। ई ८-चूना, मह्ठी-सीमेन्टकी दीवारें वहाँ बहुत कम ह्ोतो हैं।., 

दुखराम--तब तो भैया महल्लेके-महल्ले होलीकी तरह धार्य-घायें जलते 
होंगे १ 

मैया--होँ, इसका बहुत श्रफतोस है, लेकिन इस सारे पापकी जिम्मेवारी 
जापानी जागीरदारों और पूंजीपतियोंके सिर॒पर है। पूँजीपतियोंको करोड़से 
संतोस नहीं होता वे अरबपती बनना चाइते थे। जापानी जागीरदार जरमनीकी 
तरह ही फौजोंके मालिक हैं, बड़े-बड़े अफसर जागीरदारोंके लड़के हैं । वह, 
कहते हैं, बाकी सारी दुनिया तो आदमियोंसे पैदा हुई लेकिन हम ही हैँ जो सूरत- 
देवीसे पैदा हुए । 

सनन्‍्तोखी--सुरज् देवता कि सूरजदेवी ! 

मैया--हाँ, वह सूरजको सूरजदेवी ही कहते हैं और अ्पनेको बेबाप से पैदा 
हुआ मानते हैं । हिव्लरने कहा था कि मगवानने जमेन जातिकों दुनियापर राज 
फरनेके लिए. भेजा है, और जापानी फसिहा सूरजदेवीका पुत्र कश्कर सारी 
दुनियाकों शुल्लाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हिटलरकी तरह उनका भी मनसूधा 

' मनका मन ही में रह गया । 

दुखराभ--मरकस बाबाकी रिच्छा वहाँ पहुँची कि नहीं मैया ! 

मैया--पहुँची है हुखराम भाई, लेकिन कमनिस्तोंके खूनसे वहाँकी जोंकोंने 
खूब अपना हाथ रेंगा है। पिछली लड़ाईके बाद तो एक-एक बार छः छः सात- 
सात हजार तक सरकस बाबाके पन्‍्थके भाननेवाल्े जेलभे ठूसे गये हैं। जैकिन 
बह नफा तो जाता है बेसी पू जीपतियोंके पेडमें, जेकिन जोर क्यादा है वाल़ुकदारों 
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और उनके लड़कोंका क्योंकि पलटनके वही मालिक हैं । 

दुखराम--मैया, व्शाँ बड़ी पंचायत है कि नहीं और मेम्बर बोटसे चुने 
जाते हैं या कैसे ! 

मैया--है नामकी बढ़ी पंचायत और वोट भी लिया जाता है लेकिन 
व बड़ा निर्लज्ज जोंके देश है। उदरॉमें जैसे हमारे यहाँ गुंडे रहते आये 

नी! 

दुखराम--जोंक गुडे मैया ! 

भैया--जोंक गु डे नहीं भाई लाठी छुरा चलानेवाले जोंक! वैसे गुडे 
जापानमें बहुत जबरजस्त होते हैं। एक गुडेके पास तो कई इवाई जद्दाज थे | 

सोइनलाल--अमेरिकामें भी सुनते हैं कि ऐसे गु डे होते हैं ! 

भैया--हाँ, अमेरिकामें भी होते हैं| लेकिन जापानमें ऐसे गुडोंकी मैती 
इजत होती है वैसी वहाँ नहीं होती । 

सोहनलाल--जापानमें राजाको, सुनते हैं, देवता मानते हैं । 

4. मैया--कमेरोंकी आँखोंमें धूल कोंकनेके लिए जोंकें न जाने कितने नाटक 
खेलती हैं । किसानों-मजूरोंको तो यही क्ककर बेवकूफ बनाया जाता है कि सूरज- 
देवाका श्रपना खून तेन्नोंके देहमें है । 

बुखराम--तेन्नों बया है मैया ! 

मैंया--जापानके शाजा या मिकादोको तेन्नो कहा जाता है । तेन्नोका जिघर 
महल्त है उचर पैर करके नहीं सोया जाता । ज्लॉकोंका इसीमें फायदा है कि लोग 
उल्लू बने! और तेल्लोको दुनिया भरके उपर समझे । कद्दा जाता है कि ढाई 
इजार बश्ससे जापानमें एक ही राजबंश राज कर रहा है। कितात्रेंमें यही बात 
छुपने पाती है, क्ेकिन बात यह झूठी है। नेन्नो धनी जरूर बहुत जबर्जस्त हे । 
जापानफा बह सबसे मारी जिमीदार है और कारखानोंमें भी उसका बहुत बड़ा 
हिस्सा है। आज कलके तेन्नोके दाद्म--मेईजी तेन्नो--के समय जग गोरोंने 
लापानियोंकों ठोकरपर ठोकर लगाई तो बहाँके नवाबोंको होश आया कि जैसे 
गोरे बमियोंने एशियाके और मुलकोंको गुलाम बना लिया है वैसे हमें सी बना 
लेंगे । 
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समन्तोखी--इस वास्ते वह सभग हो गये ६ 

भैया--ह, सजग हुए | गोरोंसे हथियार चलानेकी विद्या पढ़ी | कारखाना 
चलानेकी विद्या पढ़ी जमीदारोंने लेकिन राज-काज अपने हाथमें रखा | इतना 
जरूर किया कि जहाँ पहिले कई पीढ़ियोंसे तेन्नों लोग तोपृगावा ताझुकदार वंश के 
कैदी थे, उन्हें औरतोंकी तरद्द परदेमे रहना पड़ता था, अभ तोपूगावा सोगुनको- 
के हाथमें तागत नहीं रही । पहिले जिमीदारोंके दवाथ दीमें सत्र कुछ रहा; पीछे 
मितसूई, मितसीबीसी जैसे करोड़पति पू जीपति आगे बढ़े, लेकिन ताल्षुकदारोंके 
ही द्वाथमें सेना होनेसे, उनका जोर घट नहीं और भेजी तेन्नोका लब॒का आज- 
कलके तेन्नोका बाप तो पागल था । 

दुखरयाम--पागल कैसा भैया ९ 

मैया--पागल जैसे पागलखानेमें होते हैं । 

दुखराम--पागलके लड़के तो पागल हुआ करते हैं। 

मैया--जत्र माँ भी पागल हो तब, नहीं तो दो-चार पीढ़ी पागलपन नहीं 
भी दिखाई दे सकता | 

सोइनलाल--जापानने पहिल्े-पहल रूस जैसी गोरी जातिको हराया था, 
इसके लिए सभी काले लोगोंको गरब हुआ था, कि कमसे कम एक काले (एसि- 
याई) देसने तो गोरोंके गालपर चपत लगायी न 

मैया--पहिली बात तो यह कि गोरोंमें मी दो जाति हैं, एक कमेरोंफी, दूसरी 
जोंकोंकी | जब बिलायती जोंके पागल बनाफर हमसे अपने मतत्लबका काम करा 
सकती हैँ तो अपने यहाँ के कमेरोंकी आँखमें धूल फ्रोंके इससें सक ही क्‍या | 
इसलिए एकोरसे सारे गोरोंको हमें दोसों नहीं बनाना चाहिए, पाप जुल्म रात 
कुछ जोंकें करतो हैं। रूसकी वही जोंकें थीं जिन्होंने चीनको हड्पनेके लिए जब 
कदम आगे बढ़ाया, तो जापानकी जोंकोंसे उनकी मुठभेड़ हो गई | रूसमें वह 
जोके खतम हो मई । जापानमें अब भी बही जोंके राज कर रही हैं| फाज्ि 
खोंगोंकी गरम होना ही चाहिए | सेकिन चीनियोंकों कमी गरव नहीं हुआ | 

सोइनल्लाल--पढ़ोसी दोनेसे चीनियोंने आपानि्ोंकी नहीं समझ पाया 

भैया--पढ़ीसी होनेंसे चीनियोंने ज़्यादा समझा पाया यह कहना चाहिए 
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सोहन भाई; क्योंकि जापानियोंने पहिले चीनियोंपर हो द्थ साफ किया, चीनकों 
ही तुक्का बोटी की | चीन ४० बरससे जापानियोंकी मार खा रद्दा है 
सोहनलाल--यह बात तुम्हारी ठीक है मैया ! जापानसे काले लोग बहुत 
उम्मेद रखते थे, लेकिन स्वार्थी होनेमें वह गोरोंका भी कान काटने लगे | 
कोरियाके साथ भी उसने खूनकी होली खेली। चीनको भी बराबर हुकड़े-टुकढ़े 
करके निगलता गया लेकिन चीन, जहाँ चौआलीस करोड़ आदमी बसते हैं, 
हल भी कोई बात होगी, तमी तो ६ करोंडकी बस्तीवाले जापानी उसे नोच खा 
रहे हैं। 
भैया--यह बात ठीक पूछी सोहन भाई ! लोग जालिम श्रत्याचांरीको दोसी 
बनाते हैं और उसे गाली-सराप देते हैं| लेकिन यह बिलकुल बेकार बात 
है, क्योंकि एक ओर जालिमको कुछ लोग गाली देते हैं और दूसरी ओर 
कितने ही आदमी उन्हें यीर बनाते हैं | सबसे बेंसी दोसी तो उसे कहना चाहिए 
लिसंकी कमजोरीके कारन जालिम ऐसा कर पाता है। हम अ्रंगरेजोंकी भला- 
बुरा कहते हैं, लेकिन अपनेको मला-बुरा नहीं कहते । हम चालीस करोड़ हैं, 
लेकिन चार करोड़ इग्लैंडकी मुट्ठी भर जोंके' हमारे ऊपर राज कर रही हैं । 
इसका कारन यहीं है कि हमारे यहाँकी बोंके श्रपनें कमेरोंके खूम चूसनेमें 
इतने नीचे तक गिर गई हैं क्र आपसमें एक दूसरेकी इतनी दुसमन और 
अन्धी दो गई” कि वह समयपर न चेतीं । चीनकी भी जोंके' बड़ी नीच' निकली | 
छोटी ज्ोके' बड़ी जोंकफो देखना नहीं चाहती क्योंकि उसके पेटके लिए ज्यादा 
खूनकी जरूरत है। लेकिम बड़ी जोंक जब हटती है तो फिर छोटी जोंके' बढ़ी 
* बनना चाहती हैं। १३ साल पहले ( १६१६ ) चीनियोंने अपने यहाँकी सबसे 
बढ़ी जोंकको राजाकी गद्ीसे उतार दिया और पंचायती राज कायम किया । 
पंचायती राज कायम हो जानेपर जसीदारों और बनियोने--चीनभें जमीदार 
आर बनिया एक ही आदमी होते ईँ--सारे चीनके कमेरोंको चूसनेके लिए. 
उन्हें दवा रखनेके लिए. कोई कसर उठा तहीं रखी । जो किसी सूबेका जाट 
बनाया जाता वह अपनेफों बहाँका राजा समस्तता | घूस-रिसवतका बीआार गरम 
हो जाता । उसके लिए; फमेरोंकों ज्ूटनेवाते श्रफतर सब जगद भर दिये जाते | 
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एक-एक सूबेके लाट तो इस तरह लोगोंको चूसते दूरारी ओर बह एक-दूसरेसे 
बराचर लड़ा करते। पिछली लड़ाई जत्र हुई तो गोरी सरकारोंको प्रंसा देखकर 
जापानने चीनको निगल जाना चाहा | खैर, वह उतावला बन गया था और 
निगल नहीं सका । गोरी जोंके' भी चीनको नहीं निगल पक्की क्योंकि आपसमें 
लड़ाई द्ो जानेंका डर था । 

सम्तोखी-- तो चीनके सूत्रोंका हरेक लाट बादशाह बनना चाहता था! 

मैया--हाँ और पिछली लड़ाईके बाद ज्ञापन और परिछुमी लुटेरोने' 
अपनी जीभ और फैलाई। उस वक्त सोवियत रूसकी मददसे चीनके बड़े नेता 
सुन यात-सेनने इन लायोंकी खतम करनेका बीडू। उठाया और वह बहुव कुछ 
इसे कर भी सके । सुन यात-सेनका साढ़ चाड-कै-सक्र उसी वक्त आगे बढ़ा। 
सुतयात-सेन मर गये। चाड-कैसक चीनके बनिया जमीदारके हाथमें त्रिक 
गया । सबसे भारी बनिया जिमीदार तो उसकी स््रीके भाई सुझू है । 

दुखराम--तथब तो बुद्ाँ भी मैया ग्रनिया जोंकोंका ही जोर है । 

मैया--चीनी बनियोंके पास जमीदारी भी है और वह किसानोंको इतना 
चूसते हैं कि बेचारोंके देहमें खून नहीं रह जाता और जहाँ कोई सूरवा अ्रकार्ल 
पड़ा तो हमारे ह्दी देसकी तरद्द वहाँ भी लाखों कितान मर ज्ञाते हैं और साथ 
ही इन जिमीदारोंने अपने रपयोंसे बड़ी-बड़ी मिर्ले, कारखाने और बैंक भी खोले 
हैं। सुझके खानदानवाज्े चीनके सबसे बढ़े करोड़पति हैं और चाड् कै-सक 
उनकी प्रुद्ठीमें । 

दुखराम--बहनोई हैं, सालोंसे दान-दहेेज तो मिलता ही है । 

मैया--चीनके लोगोंकों जब रूसी कमेरोंके सज्यकी बात मालूम हुई तो' 
उन्हें भी खयाल आया क चीनसे मी ज़ोंकॉको चिंद्ा करा चाहिए | चीनमों 
ईंग-बिरगी ज्ञोंके थीं। गोरे भी ये, जापानी भी थे और स्वदेसी जोंके भी थीं। 
इसलिए जोंकोंकी करतृत ज्यादा साफ ह्विलाई पढ़ती थी। चौममें भी सरकस 
बाबाकी सिच्छा गई। हजारों नवजवान मर्द-मेहरारू, क्रिसान-मजूर कमूनिस्त 
बने । उब्दोंने ल्ोगोंसे काम करना सुरू किया | सुन-म्रातं-पैन उनके कामक्ों पसंद 
करते रहे | लेकिन उनके मरते हो चाह कैसक नेंता बन गया | पलंटतका जरे- 
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नैल था इसलिए तलवार तो थी ही उसके पास | आजसे १७ बरस पहिले कान्तन 
सहरमें ४० इजार कमनिस्तोंका कतल करके उसने अपना काम सुरू किया और 
उसके बाद १० साल तक लगातार उसका यही काम था । कमेरें जब सजग दो 
जाते हैं और अपनी बढ़ाई लड़ते हैं तो रकतब्रीजद्ी तरह। उन्हें कोई खतम 
नही कर सकता | कमेरोंने किसानोंको सम्रकाया। जिमीदारोंके जुछुमसे तम्ाह 
किसान उनकी बात समभने लगे । 

दुखराम--क्यों नहों समभेंगे भैया | मरकस बाबाने जो सिच्छा दो है बह 
इमारी ही भलाईके लिए । 

भैया--गाँवके गाँव, इलाकेके इलाके मरकस बाबाकी सिच्छा मानने लगे | 
चींनके बीचो-बीचमें कमनिस्तोंने मजूरों-किसानोंकी सरकार कायम की, लाखसे 
ऊपर पलटम तैयार की | 

दुख़राम--हथियार कहाँ से मिला मैया ! 

मैया--पाँच तलवारोंने दो बन्दूके दी, दो बंदूकोंने चार बंदू्के, चारमे दस, 
दसने चालीस, चालीसने दो सौ, दो सौसे हजार, इस तरह हजारों बन्दूके, तोप, 
मसीनगन उनके पास चत्ते आए । 

बुखगम--छापेमारोंक्ी तरह किया होगा भैया ! 

मैया- -कमूनिस्त कहते ही थे कि हमारे गोला-बाल्‍दके कारखानेफा इत- 
जाम-चाढ-कै-सक करता है क्योंकि उसीके सिपाहियोंकी मारकर उन्हें हथियार 
मिलता था । कितनी ही बार तो चाहू के-सफकी पह्चषटन हथियार लिये-दिये 
कपनिस्तोंके साथ मिल गई । 

दुखराम--बढह भी तो भैया मजूरों-किसानोंफे ही लड़के होंगे न | 

भैया--औरी जोंके' चीनमें भी बाल्िसेविकोंको फैलते देख और भी घब्रड़ाने 
लगीं, जो चौवालीस फरोड़ चीनी भी बोलसेविक हो गये ठो जोंकोंकी नैय्या इबी 
समझो । उन्होंने भी चाइ-कैःसककी मदद की | जापानने चोनसे मंचूरिया छीन 
किया और बह दबाता ही जाता। लेकिन चाद-कै-सक ज्ापानकी नहीं, कम॑- 
निश्तोंकोी अपना दुअंरन मानता था। भारी पलठन, तोप, इबाई जद्दानके साथ 
कमूनिस्तोपर उसने इमला किया । पाँच बार 'तक तो उसका मतदान पूरा नहीं 
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हुआ लेकिन छुठीं बार बह और बड़े भारी इ'तजामसे चढ़ दौड़ा, जमेन जरनैल 
उसको अफल बतलाते थे और श्रमेरिका-इग्लैंड हवाई जद्दान और तोप देते 
थे | सोवियत छोड़कर कोई चींनीं कमनिस्तोंका भलाई चाहनेवाला नहीं था। 
लेकिन, चीनी कम्‌नित्त चीनके सरहदवाले सूत्ोंमें नहीं थे, बह बीचमें समुन्द्र- 
में टापूकी तरइ थे | 

दुखराम--उनके चारों ओर चाड:कै-सकका इलाका रहा होगा ! 

मैया--हाँ, जॉकोंका राज था। छुठीं बार कृष्णने मधुरा छोड़ दी और 
छृप्पन करोड़ यहुबंसियोंकों साथ लेते हुए । 

दुखराम--कम्‌निस्त अपने सब आदमियोंके साथ अपनी पुरानी जगहको 
छोड़ गये यही न मैया ! 

मैया--कमूनिस्त पारटीके सबसे बढ़े नेता माडन्‍्से-तुझ और बड़े सेनापति 
चू-तेने एक लाख आदमियोंके साथ अपने पुराने इलाकेको छोड़ उत्तर-पब्छिम- 
का रास्ता लिया | अब वह सोवियत रूसके पढ़ोसी इलाकेकी ओर चले । रास्तेमें 
चाड-कै-सककी पलटन और हवाई जहाजोंका मुकाबिला करना पड़ता था। कैसे 
एक इजार कोस तक वह लड़ते-मरते बढ़ते गए; बह बढ़ी बहादुरीकी कथा है । 
लोगोंने हँस-हसकर जान दीं। श्रन्तमें चालीस इजार आदमी रह गये थे जबकि 
माड:से-ठ झा और चू:तेने नई भूमिपर अडडा जमाया। चूते अपने एक जर- 
मैलको कुछ हजार जवानोंके साथ मरकर भी चाडणकै-सककी पलटनको रोकनेके 
लिए, छोड़ आया था| कई सालों तक समझा जाता था कि वह सब मर गये 
होंगे शैकिन जापानी लड़ाईमें कुछ समय पहिले पता लगा कि वह एक लाख 
सिपादियोंकी एक नह पलठनके रुपमें श्रव भी जिन्दा ईं | 

हुखराम--तो भैया सचभुच ही कमूनित्त रकतब्रीज हैं, उनके खूनकी एक 
बू'द गिरनेसे दस कम्रनिस्त पैदा होते हैं। 

मैया--यहद तागत उनमें कहाँसे आती है दुक्खू भाई, यह तागत उन्हें मजूरीं- 
किसानोंसे मिलती हैं ) कमेरे अमर हैं. इसीलिए उसकी पलटन लाल सेना भी' 
अमर है। एक सिपाही मरता है, तो किसानों-मज्‌ रोके नये दुख लड़के उसकी 
जगह पर आ जाते हैँ। और कमनिस्तोंके छिपानेके लिए तो चीनके किसामोंका 
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हरेक घर, हरेक कोठा, हरेक बखार तैयार थे। नई जगह आकर भी माछसे 
तुछने किसानों-मज़्तेंकी मरकस बाब्ाका मन्यर दिया। गॉँवके गाँव जोक्स 
लाली हो गये । किसानोंके देइमें खून लद॒राने लगा फिर लाल पलठन मजबूत 
हुईं। चाकू के सक जिस तरह जागानियोके सामने घुटने टेक रहा था उसके 
कारन उसके अपने पिद्ठ जरनैल भी नाराज थे, उन्होंने चाड़-के-सकको पकड़- 
कर कैद कर लिया | कमनिस्तोंने समझा बुकाकर चाडकी जान बचाई । चाडने 

'बरतिग्या की कि मैं जापानी फमिहोंसे लड़ेगा। 

बुखराम--मैया जब्र कमनिश्वोंने मथुरा छोड़ द्वारिकाका सस्ता लिया होगा, 
तो चीनी जोंके' बहुत खुस हुईं होंगी, समझती दोंगी--श्रच्छा हुआ मैदान छोड़ 
गये । 

मैया--ऐे किन कम्‌निस्त पहिलेसे भी ज्यादा मजबूत हैं । आज उनकी पाँच 
लाखकी जबर्जस्त पलटन है, उसके साथ साठ लाख छापामार फौज है, और 
दस करोड़ किसान-मजुर उनके बताये रास्तेपर चलते हैं। 

बुखराम--तो चाड-के सक बहुत घतराता होगा मैया ! 

मैया--ओोंकोंका सरदार हे, क्यों नही घत्रायेगा £ श्रपनों पॉच लाख सभी 
हुई पलटनको फमनिस्त इक्षाका घेरनेके लिए रख छोड़ा हे । इसे अ्मेरिकावाले 
भी बुरा मान रहे हैं। अमेरिका-इ गहोंडसे जो हथियार चीनकी दिया जाता है, 
उसमेंसे एक इथियारकी भी चाड-कै-सक कर्मुनिस्तोंको नहीं देना चाहता। 

हुखराम---जापानियोंके साथ लड़ते तो होंगे ज्यादा कम्‌निस्त ही भैया ! 

,. मैया--चीनमें ज्ञापानियोंकी जित्तनी पलटन हैं, उसमेंसे आधीके साथ कमू- 
निस्त ही लोहा के रहे हैं । रूस भव लड़ाईमें नहीं आया था तो वहाँसे भो कुछ 
हथियार मिल जाता था, ज्ेकित श्षव तो जापानी पलटनको सारकर ही हथियार 
पाते हैं। और, जापानियोंने बहुत कृपा की है, इसके लिए चूते उन्हें धन्न- 
धन्न कहता है। जो चाड-कै-सक और उसके साथी जोंकीने फमनिस्तोंके साथ 
मिलकर जआापाभियोका पूरा मुकामिला किया ह्ीता, तो जाथानी इतना दूर तक 
भीतर न घुस पाते । चारू-कै-सक हुविधामें पढ़ गया है जो जापानसे मेल करता 
है, तो ह गलैंड-अमेरिका दुससन बन जाते हैं क्र फिर तीतोकी तरइ सिफी 

छ्छ 
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कमनिस्त ही जापानियोंके साथ लड़नेवाले रह जायेंगे तव चीनी लोग भी जो, 
जापानके साथ लड़ना चाहते हैं कमूनिस्तोंकी ्रोर हो जायेंगे, और इ गर्लेंड- 
अमेरिका भी जापानसे लड़नेके लिए! सारी मदद उन्हींको देंगे । जापान बार-बार 
लोभ देता है कि बोलसेविकोंसे चीनको बचानेके लिए हमारे भाई बन जाओ | 
चाझ्ूः कै-सकका पुराना दोस्त वाड-चिड्ध-वेइ जापानके साथ पहले ही मिल चुका 
है। चाड-कै-सककी दसा सांप-छक्कू दरकी है। उसने तो शायद कमूनिस्तोंपर 
चढ़ाई भी सुरू कर दी होती; लेकिन इगर्लैंड-अमेरिकाके नराज होनेसे डरता है” 
और यह भी जानता है कि कमूनिस्त मिद्ठीके पुतल्ले नहीं हैं -- 

सोइनलाल--तो इसका श्रथ यह छुआ मैया कि चीनकी भीतरी जो दवालत 
है, उससे जापान हीको फायदा है | 

भैया--फायदा जरूर है लेकिन मैंने कहा न कि हिटलरके खत होते ही 
इंगर्लैंड-अमेरिकाकी सारी फौज जापानपर भिड़ जायेंगी और फिर जापान 
बहुत दिनों तक उनके सामने नहीं टिक सकता । 

दुखराम--लेकिन मैया आपने जापानके सवालको बहुत मुश्किल भी 
कहा था | ह 

मेया--मुश्किल कह्दता हूँ, जहाँ तक तलवारका बल है, उससे तो जापान 
देश तक मुकाबिला नहीं कर सकता, लेकिन जापान उस वक्त राजनीतिका खेल 


खेल सकता है। 
बुखराम--राजनीतिका कया खेल खेलेगा मैया [ 


मैथा--जापानसे लड़ रहे हैं अ्रमेरिका, इ गल्ै'ड और चीन । 

दुखराम--सोवियत चीमसे नहीं लड़ रहा हैं भेया ! ! 

मैया--बाइरसे नहीं लड़ रहा है, लेकिन जापान भी बोलसेविकोंका अपनें- 
को सबसे बड़ा दुश्मन कहता है और मुतोलिनी-हिठक्षरके फसिहा गुट्टम है। 

बुखयाम--तो अपनी गुट्कको बचानेके लिए, उसने लाल फौजपर क्‍यों नहीं 
इसला कर दिया | 

मैया---दो बार पम्द्रइ-मीस-बीस इजार आदमियोंको मरवाकर उसमे लाल- 
तलबार का मजा चख लिया | जापानके लंकडीके सहर आधे घंडेके ही लाले 


| 
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हवाई जहाजोंके बमके रास्तेमें हैं। वह समभकता है कि जो रूससे छेड़खानी 
शुरू को, तो जापान लक्का बन जायेगा और जलकर खाक हो जायगा। मंचूरिया 
और कोरिया में जापान और सोवियतकी फौजे' आमने-सामने खड़ी रहती हैं। 
लेकिन बेचारा चुपचाप बैठा है । 
दुखराम--तो मैया ! चुपचाप बैठके जापानने बुद्धिमानी ही की है । 
मैया--हों, जापानी फसिहा हिटलरके हारनेपर दूसरी चाल चले गे । वह 
“चौनसे कहेंगे कि लो हम उुम्हारी अ्रंगुल-अ्रेगुल धरती छोड़ देते हैं और अपनी 
सारी फौज लौथ लेते हैं। 
दुखराम-«फिर चीन तो इसे पसंद दी करेगा | 
गैया--पसंद करनेका एक और भी कारन है, विलायतकी जोंकोंने चीनके 
कई बन्दरगाहोंको अपने कबजेमें कर लिया था, हांगकांग इसी तरइका एक बढ़ा 
बन्द्र है। चचिल-अमरी हृत लड़ाईके बाद भी हांग-कांगको अपने हाथमें 
रखना चाहते हैं । चीनी इसको बिलकुल नहीं पसंद करते । फिर जापान कहेंगा 
कि दम फिलिपाइन, बोर्नियों, जावा, सुपात्रा, सिज्ञापुर, सलाया, बर्मा सबको 
खाली कर देंगे लेकिन इन देसोंके लोगोंको यह देस मिलने चाहिए | 
सोहनलाल-«सैकिन अमेरिका, हाजैंड और इ'गलैड क्‍या इस बातको 
मान ले गे, और क्या जापान भी अपने जीते राजको इस तरह छोड़ देगा | 
सैया--जापान ऐसा क्यों करेगा, इसीलिए. कि उसका सखस जा रहा है| 
जापानकी झपनी भूमिपर भी अँगरेज, अमेरिकन फौजे' चली जायेंगो; फिर बहाँ- 
की जोकॉ--जामीरदारों-पुजीपतियों--का तो सरबनात हो जायगा। जापानी 
*जाति सारीकी सारी नहीं मर जायगी, यंद बात पक्की है। इसीजिए ज्ञापानी जोकें 
अपना घर बर बचा लेनेके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होंगे । और वूसरे 
सवालका जवाब यह है---फिलिपाइनको अमरीका खुद ही आज्ञाद करना चाइता 
है | अमेरिकाके पास अपनी दी धरती बहुत है, वह दूसरेकी धरती नहीं वेना 
चाइता | इसके साथ ही अमेरिका्कां एक बहुत बड़ा स्वार्थ है कि दुनिया मर- 
में उसका ध्यौपार बढ़े और बह व्यौपारसे नफा कसाये | 
सोइनलाह--अंगरेज़ भी तो वही घाइते हैं ! 
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मैया---अंगरेज व्यापार ही नहीं चादते व्कि वह अपने गुलाम देसोंकों भी 
हाथमें रखना चाहते हैं । वह समझते हैं कि जो देसोंको छोड़ दिया तो अमेरिका 
और दूसरे मुलुक भी अपना माल वहाँ बेचने लगेगे, और मुकाबिलेमें हम 52 
नहीं सकेंगे । 

सन्‍्तोखी--क्यों नहीं ठठ सके गे भैया ! 

भैया--अंगरेज पचीस-तीस साल पहिलेकी मसीनोंको अपने कारखानोंमें 
रखते हैं। मसीनोंमें हर साल नया-नया सुधार होता जाता है। जिय मजीनमें 
पहिले दस आदमी लगते थे श्रव दो ही आदमीसे उसपर काम कर सकते हैं । 

सन्तोखी--तो मजूरी कम देनी पड़ेगी, माल सस्तेमें बनेगा और नफा ज्यादा 
शोेगा । 

मैया--यह सब तो होगा लेकिन लाखोंकी मरसीमें जो कारखाने गें बैठाई गई हैं 
उन्हें भी ठखाड़ पॉकना होगा । फिर लाख और खर्च करके नई मसीने गैठानी 
पड़ेंगी । इसीलिए, बिलायतके पूँजीपतियोंके कारखाने उतने नये नहीं द्वोते । 
उनकी चीजे' उतनी सस्ती तैयार नहीं होतीं। जो हिन्दुस्तान और दूसरे मुल कों- 
को बिलायती जोंके' छोड़ दें तो लोग उनके महँगे मालको लेंगे या अमेरिकार्के 
सस्ते मालको ! 

सनन्‍्तोखी--फिर तो अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि अंगरेज दुनियाके चौथाई 
हिस्सेको गुलाम बनाकर रखें | , 

मैया--यह तो है । और जोंकोंके ध्वारथका आपसमें बहुत भारी कंगड़ा है। 
इससे यह मी मालूम हो गया न कि इंग्लैंड, अ्रमेरिका और चीम जापानसे लड़ 
रहे हैं, लेकिन उनमें तीमोंका तीन स्वारथ है। चीन अपनी खांरी भूमिको" 
झाजाद करना चाइता है, और यह भी चाहता है कि जापानसे ठसकों डर ने 
रह जाय । अमेरिका ब्ादंता है कि जापान इतना कमबोर हो ज्ञाय कि फिर 
प्रसांत महासागरमें घह ऊघचम न मचा सके; साथ ही यह भी चाहता है कि वह 
बेरोक-टोक दुनियामें अपना माल बेचे । जो जापानकों ख़देड़ कर उसकी माँदमें 
घुसा दिया जाता है और पच्छिममें चीन, उत्तरमें तोवियत और पूरबमें अमेरिका 
की मजबूत सेना तैथार रहती है, साथ ही जापानके ताल्लुकदारों और पूँजी- 
पतियोंकी कमर तोड़ दी जाती है; तो पचीसों बरसके लिए जापान खड़ा नहीं 


पा ह 
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हो सकता | अंगरेज ही हैं जो चाहते हैं कि वेरोक-टोंक रोजगार भी करें; हिन्दु- 
स्‍्तान, बर्मा, हांगकांगकों गुलाम बनाकर भी रखें । श्रकेले अंगरेज जापानसे लड़« 
कर पार नहीं पा सकते | श्रमरीका और चीन अंगरेजोंकी गुल्ामीकों मजबूत करने- 
के लिए क्या तब भी अपने लाखों आदमियोंको मरवायेंगे जन्न जापान ब्रिना 
खड़े ही इन मुल्कोंको छोड़ देना चाहेगा | सिरिफ इस सूरतपर कि सब पुल्फ 
आजाद मान लिए जायें और व्यापार करनेमें किसीको कोई बाधा न रहे | 

सोहनलाल्--अंगरेजी जोंके बड़ी काइयाँ हैं भैया ! यह जरूर दूसरोंको 
फँसा लेंगी | 

मैया--काइयाँ हैं, ज्ञेकिन उसोको फंसा सकती हैं जिसका स्वार्थ इनके 
स्वार्थसे मेल खाता है और जापान अपनी र'छाफे लिए इतनी दूर जायगा 
जरूर छिकिन जों बात नहीं मानी गई तो मरते दम तक छड़ेभा। जापानी 
जॉकॉके लिए अपने चालीस पचास लाख लोगोंकों मरवा देना कोई बात नहीं, 
यह अमेरिकन मन्त्री' भी जानते हैं । 

सोहनलाल--तो भैया जरूर मामला उतना आसान नहीं है । 
“ सैया--अमेरिका, इ'लैंड और चौनके साथ श्रकेला लड़नेकी तागत 
जापानमें नहीं हे, यह बात साफ है, लड़नेका मतलब है दस-बीस लाख आदमी 
अपने भमरवाना और दस-बीस लाख दूसरेकी । फिर तीनोंकी फौजे' जो जापान- 
में पहुँच गई तो सूर्यदेदीके बेटे दिशोहितों तेन्नोंका न कहीं पता लगेगा, न 
जमीदार जरनैल और उनकी जमीदारी बचेंगी, न मोटी तोंदे' जीने पायेगी । 
दूसरे रास्तेमें सबसे ज्यादा इनकार अंगरेज करेंगे, और जापानी ओके यह भी 
'विश्वांस करेंगी कि सायद उनकी पूछ बच जाय | 


], (९, रंछा0658 पं, 807798॥8॥, 38076087ए एज 8 छ794 8802४ 
छए 0589 (22850 8&ए8०४६, 4944) हकप, “जा 87०७ 89५ ६० 8880079 
$98॥ $॥० ऐें॥080680 जद! छ्ताएा0)8 जरतढ़ण 06 छएचरछात। 876 008ऐश॥ 
8ातें 889 'जछ ६8५७ [080 09 जहा. जाका (8 उंड्कुछा७8 छऋछ ७79 
रे8६7६& ऊरए 8 एशई8$07 छत 46 दा #बाविणा&) आता, पक जीते 
महा जाप हाशकांता 8७० 2००ए 8 पा 8०६ को088₹ 7 

न्न्यरिषप्रक, 0870 22038 22, 27448 


श्ध्ष [ भागों नहीं बदलो 


दुख राम-- क्या सचमुच जोंके' बच जायेंगी मैया ! 

मैया---जब बिल्ली कबूतरके पास पहुँच जाती है दुक्खू भाई ! तब वह 
आँख मूद शेता है। समझता है, “मूदहुँ आख कतहुँ कोउ नाहीं” लेकिन 
लिन जोंकॉने बीस बरससे न जाने कितने हजार जापानियोंको सड़ा-सड़ा कर 
मारा । कम्‌निस्त और कमेरा राज चादनेवाले कहकर इजारोंको गोलीसे मारा; 
उसके बाद पचासों हजार आदमियोंकों लड़ाईपर ले जाकर भरबाया। उन्हें: 
जापानी मजूर-किसान फिर अपना सिरताज बनायेगी इसमें बहुत सक है । अभी 
ही अपनी जोंकोंके पंजेसे मागकर आये सैकड़ों कमकर नेता और इजारों सिपादी 
चीनी कमनिस्तोंके साथ मिलकर जापानमें क्या करना होगा, इसे पक्का कर 
रही हैं | 

सोहनलाल---अ्रच्छा यह तो समझें श्राया कि हिटलरवे हारनेके बाद 
ज्रापानकी हार निहचय है, लेकिन वह कैसे होगी इसके बारेमें मी कोई बात 
पक्की तौरसे नहीं कह्दी जा सकती | .. 

मैया-- लेकिन मुमकिन ज्यादा यददी है कि चर्चिलकी चौकड़ी भूल जाय॑ 
और दुनियाकों गुलाम रखनेके उसके जितने मनसृत्रे हैं बह धूलमें मिल जायें । 

सोइनलाल---अच्छा इस लड़ाईके बाद चीन और जापानमें जोंकोंकी क्‍या 
शलत होगी ! क्‍या वहाँ कमेरोंका राज कायम होगा ! 

मैया+-यह बात किसी भूंठे जोतिसीसे पूछो, सोहन भाई ! मैं इतना ही 
कह सकता हैँ कि जापानभें बड़ी-बड़ी जोंकों, बड़े-बड़े जिमिदारोंका फिर दिन 
नही लोठेगा । चीनके कमनिस्त और ज्यादा मजबूत होंगे और हिटलरके हारते 
ही उन्हें सोवियतसे बहुत ज्यादा इथियार मिलेगा । 

सोइनलाल---लैकिन सोवियत और जापानकी तो श्रापसमें कोई लड़ाई 


है। 

मैया-- दोनों एक दूसरेके ऊपर हथियार नहीं चला रहे हैं, यद बात ठीक 
है। ल्लेकिन जापान बोलिसेविकोके खिलाफ फसिह्दा-गुट्टमें उसी तरह भुश्वैदीसे 
काम करनेकी बात करता है। सौवियतने भी इसका अच्छा जवाब दिया । जन्र 
जरमनीसे उसकी लड़ाई नहीं थी तो च्रीनको सबसे ज्यादा हथियार प्रोषियत 
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सरकार ही देती थी । 

सोहनलाल--तो भ्रुके मालूम दोता है, सारे चीनपर भी एक दिन लाल 
भंडा ही फहरायेगा | 

मैया--जिन दस करोड़ चीनियोंने कमूनिस्तोंको अपना अगुश्रा बना लिया 
बह तो लाल भंडेकी छोड़नेवाले नहीं बाकी चौतीस करोड़में किसानों और 

« मजूरोंकी नर सदा उसी लाल भाडेकी ओर रहेंगी। चाड-कै-सक उन दस 

करोड़ोंको कुचल डालनेकी अब कभी झ्रासा नहीं रख सकता, और 'चीनकी 
सारी जोंके' मिलकर बहुत सालों तक उन चौंतीस करोड़ चीनियोंका खून नहीं 
चूस सकतीं । 

सोइनलाल---और हिन्दुस्तामका क्या बनेगा मैया ! हिन्दुस्तानके आरेमें तो 
सीवियतवाले कुछ मी नहीं बोलते । 

मैया--न बोलनेके वक्त सोवियतवात्ते नहीं बोला करते, क्षेकिन बोलनेके 
वक्त वह इतना जोरसे बोलने लगते हैं कि कानका परदा फटने लगता है | 
.... सोहनलाल--अब तो कुछ-कुछ मुँह खोलने लगे मैया ! सोवियतके 
अखबार श्रब हिन्दुस्तानके ल्ञोगोंकी आजादीकी माँगके धारेमें लिखने गे हैं, 
जोर भी देने लगे हैं। 

मैया--और बिलायती जोके घबराने भी लगी हैं सोहन भाई ! चच्चिल 
हिट्लरके ब्लकों बढ़ते देखकर सोवियतपर पीके थूकको चाटने नहीं तो रुमाल- 
से पॉछुने जरूर लगा था | और ञ्रष तो वह साफ कदता ही है कि लाल फौज 
+म होती तो इ'्लैंड न बचता | केकिन बिलायतकी बड़ी-पड़ी जोकॉर्में चॉचिल: 
की उतनी नहीं चलती जितनी कि देलीफेक्स साइमन, दोस्की चलती है । यही 
लोग ये बिन्द्रोंन दिदलरको आगे बढ़ाया । चेकोस्लावाकियाका हाथ-पैर बाँध 
कर उसे सौंप दिया। ये हमेसासे और आज भी सोवियतके जबजेस्त दुसमन 
रहे हैं। उनको कोई मौका मिलना चाहिए और फिर सोवियतके खिलाफ जहर 
उगलनेफे लिए वैयार | जब सोॉवियतको जमनीके इमलोंके मारे पीछे इटना 
पड़ रहा था, जब्र उसके ऊपर भारी संकट आया; उस बखत हिन्दुस्तानके 
बारेमें जो वइ कुछ बोलते तो देलीफॉस्स-दोरकी बन आती । बह इल्ला करने 
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लगते कि देखो फिर बोलसेविकोन हमारे राजको नुकसान पहुँचानेका काम 
सुरू फिया न। अन जाल सेना जर्मनीके भीतर लड़ रही है, हिटलग्के पिद्ृठू 
रुमाथ्यासे भी फसिहा गुन्डोंको भगा रही है, यही कारन है जो अब सोवियत- 
वाले द्विन्दुस्तानके भार में कुछ बोलने लगे हैं, श्रागे वे और बोलेंगे 

सोहनलाल--लैकिन स्ताजिनने तो चर्चिलसे बीस सालके लिए सुन्नहनामा 
कर लिया है कि बह अंगरेजी राचके भीतर कोई दखल नहीं देंगे । ८ 

मैया--बीस साल कया स्ताल्चिन तो सौ सालके लिए भी सुलहनामा कर 
सकते हैँ, क्योंकि उनका यह बिस्वास नहीं है कि बसनिस्त पन्‍्थकी तलवारकै 
बलसे फिसी धुल्कपर लादा जा सकता है। यह लाब्नेफी चीज ही नहीं इसे 
तो किखान मजूर खुद समऋकर अपने देशमें फैला सकते हैं, अपना राज कायम 
कर सकते हैं । लेकिन उस बीस सालदे। गुलइनामेका खा.। मतलब कया दे ! 
संतारमें सान्ति रहे फिर लड़ाई न होवे। और, जिलायती जोंके' जो धंसारमें 
फिर ल्ड़ाईका बीज बोने लगीं तो श्राप जानते हैं कि स्तालिनने श्रपने दाथ- 
पैरको बाँधकर उनके हाथमें दे नहीं दिया है । 

सोहनलाल -यह तो बात कुछ-कुछ' भर कलकने लगी है मैया | अभी 
बाइस अगस्त ( १६४४ )को दी न श्रमेरिका गये | सोवियत शजदूतोंने दुनियाकी 
सान्ति सभामें बोलते हुए कह्ा--( दुनियाकी ) झ्ञाजादी और मुक्ति तभी हो 
सकती है जब कि आगे संसारमें सान्ति कायम करनेवाली सभाक्ते सभी मेम्बर 
( देस ) अपनी सारी सक्ति इसके लिए लगा दे | इस सभाका श्राजादी चाहने- 
वाले सभी देसोंकी त्रिलकुल खतन्तर और बरागर मानके कायम करना होगा |" 


पकने अमन ७3 ओनमन्‍न्‍मणब्न्‍॥ह+>मक 
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मगेशर--दतालिनको बीस सालऊ सुलहनामेके तोड़नेकी जरूरत न पढ़ेगी 
जान क्या भिल्लायती जोंके' ढुनियाकां तान्तिके लिए लिखें गये इस गुल्ह- 
नामेका साननेंते, लि. वैयार होंगी ? क्‍या वह इन्दुस्तान ऐसे आजादी चादने- 
वाले देसको बिलकुल आजाद माननेके लिए तैयार होंगा ! 

सोहनलाल - वह जितनो तैयार हैं यह तो च्चिल-अमरीके कामसे ही 
पता चल जाता है और जो कुछ कोर-कतर "ही है बेवल साइबने गांथीजीके 
पत्रमें कर दिया है। 

मैया--दुनियामें अगर फिर तीसरी लड़ाई होगी तो उसकी सबसे ज्यादा 
जिम्मेवारी बिल्ायती जोंकोंके ऊपर होगी। जो तब्रिलायती मजुरोंने अपनी 
जोंकोंको नहीं उखाड़ फेंका तो इसके लिए उन्हें बहुत पछताना पड़ेगा। श्राज 
लकके दो महाभारतोंकी तरह उस तोसरे महामारतमें उन्हींके लड़के सबसे 
ज्यादा मरेंगे, ये अब वह मी समभने लगे हैं। और इस बातको बिलाउती 
जोंके स्तालिनसे नहीं छिपा सकतीं । 

35... दुखराम--दाई से ढेढ़ € गर्भ ) नहीं छिपता | 

भैया--श्ौर इसका पता लगते ही सोवियत-सरकार चौकन्नी हो जायेगी । 
उसके चौकन्ने होनेका मतलब है कि थूरपकरे वे सारे ह्वी देस चौकन्ने हो 
जायेंगे जो श्रभी-अभी खूनकी नदी पैरकर पार हुए हैं और जिन्होंने अपने 
यहाँकी बडी जोंकोंको निकाल पेंकनेका मिहचय किया है। सोवियत और बड़ी 
जॉकोंके बिना जो देस रहेंगे, वह एक राय हो जाय॑गे, और उनके देसमें तीसरे 
मद्दाभारतकी छीट नहीं पड़त्त पायेंगी । बाकी जोकोंकी ही आपसे कटना-मरना 
होगा | 

सोहनलाल--यह तो हुआ भैया कि पूरबमें मो, पच्छिममें भी तव जगह 
बड़ी उथल्न-पुथज्ञ दोगी, लेकिन हिन्दुस्तानके बारेमें तो ठुमने कहा ही नहीं ! 

मैबा--उसे कहँगे कल | 


अध्याय ११ 
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सन्तोखी--सोहनलाल ! तुम्दारे आनेसे हम लोगोंका कुछ नुकसान भी हुआ 
कुछ फायदा मी । नुकसान तो यह हुआ कि मैया जो कुछ कहते हैं वह पहिलेकी 
तरह सोलहो आना मेरी समभमें नहीं आता । कौन-कौनसे नाम ! जिनके कहने-- 
में जीम छुटपुटाती है लेकिन कई बातें तुमने ऐसी खोदके कहववाई है कि हम 
उन्हें न छुन पाते । 

दुखराम--हाँ सनन्‍्तोखी भाई ! थोड़ासा नुकसान तो जरूर होता है । 

भैया--देसोंका नाम तो नकसा देखनेसे ही साफ-साफ समझे आता है | 
हमारे लिए. बनारस्-प्रयाग बिल्कुल परगट है, लेकिन फ्रास-अमेरिकायालोंके 
लिए बहू उसी तरहके बेकार नाम हैं, जैसे हमारे लिए उनके सहरोंके नाम | 
अच्छा अब्र चलो हिन्दुस्तानकी आजादीके बारेमें कुछ बात करें। रूस छोड़कर 
सारी दुनिया नरकमें है और हिन्दुस्तान सबसे बड़े नरकमें हे वर्योकि इसके ऊपर ' 
बिलायती जोंकोंकी भी गुलामी है और अपनी भी | लेकिन दुक्खू भाई प्याजका 
पहले ऊपरका छिलका निकाला जाता है या भीतरका | 

दुखराम--पहिले भैया ऊपरका छिलका छुड़ाया जाता दै तब नोचेका न 
छुड्डाया जायया । | 

मैया--लेकिन चाकू चलानेमें कुछ नीचेका सी छिलका कट जाता है तो 
भी हमें पह्िले ऊपरके ही छिलकेके हटानेमें सबसे हयादा जोर लगाना पड़ेगा | 
भीतरके छिलकॉपर भी चोट इसलिए लगानीं पड़ती है कि बिना जमीदारों 
और पूँजीपतियोंसे <क्कर लिए. किसान-मजूर मजबूत भी नहीं होंगे और न यही 
समझ पायेगे कि हम नरकमें इन्हीं जोंकोंके कारन पड़े हैं। हिन्दुस्तानवालोंने 
आजसे ८७ भरस पहिले अपने देसको आजाद करनेकी कोशिश की । 

सन्तोखी--१८४५७के गदरके बखतमें न भैया ! 

मैया--ओऔर उतीके चार बरस पढ़िलले मरकस बाताने लिखा था कि अंगरेज 
सार्जन जिन हिन्दुस्तानी सिपाहियोंकों अपने कामके लिए. कन्रायव-परेड सिखा 
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रहे हैं, वही सिपाह्दी अपनी आजादीके भी सिपाही बन सकते हैं | 
दुखराम---तो बाबाके कहनेके ५४ ही साल बाद तो उन्होंने कोसित की 
लेकिन आजादी क्यों नहीं मिली मैया ? 
मैया--सिपाहियोंको यह पूरी तौरसे ग्यान न था, कि बह क्‍या चाहते हैं| 
सोहनलाल--पता क्यों नहीं थ, वह जानते थे कि हिन्दुस्तानसे अंगरेजी 
+राजको खतम करना है। 
मैया---तुम्द्वारे पास एक पुराना घड़ा है तुम उसको फोड़ रहे हो तो क्या 
तुम्हारा यह जानना काफी हे कि मैं घड़ेको फोड़ रहा हूँ या यह भी जानना चाहिए, 
कि इसे फोड़कर मैं किससे पानी पियूगा । 
दुखराम--हों मैया, सिर्फ़ घड़ा फोड़नेसे काम नहीं चलेगा, पानी पीनेका 
भी इंतजाम होना चाहिए। 
मैया--सिपाहदी घड़ा फोड़ना चाहते ये, नये घड़ेका उन्हें खपाल भी नहीं । 
उनके नेता थे सड़े-सड़े जमीदार, राजा और मवाध्र, जिनको लड़ाईकी विद्याका, 
/लस समयके हथियारोंका ग्यान नहीं था | कम्पनीने किसीकी पेन्सन जपत कर ली 
थी, किसीका राज छीन लिया था, कोई समझता था कि हम भी छोटे-बढ़े राजा- 
नवात्र ह्वो जायेंगे | बरस सब इकट्ठा हो गये ये । सिपाहियोंने बह्ादुरी की, हिन्दू- 
मुतलमान दोनों जी-जानसे लड़े लेकिन उनके पास आँखें नहीं थीं ! 
दुसराम--अआँख नहीं थी ! कया वह सत्र अन्धे थे १ 
मैया--पलटनकी श्रॉँखें श्रफसर होते हैं दुक्खू भाई ! सौ-सौ पचास-फ्चास 
+ सिपाही अपने मनसे जिधरसे चाहें लड़ने लगें तो दुश्मन उन्हें भल्दी तम्ाह कर 
देगा । पाँचों उगलियाँ बाहरकी ओर खुली हैं. शेकिन हयेलीसे जुड़ी हैं। इसी 
तरह अलग बिखरे हुए सिपाही तभी मजबूत होते हैं जब इजारों-लालोकी एकमे 
एक नत्थी कर दिया जाता | अफसर यह काम करते हैं| दूसरा दोस यह था क्रि 
थो शाजा-नवाब उनके अ्रगुआ बने थे वह लंड़ाईके अ्रगुआ होने लायक नहीं 
थे। और सन्न सिर्फ श्रपना-अपना स्वास्थ देखते थे। तीसरा दोस यह था 
कि आसे जनता इस विदेसिग्रोसे लड़नेवाते अपने सिपाहियोंकों अपना 
नहीं समसतें ये | | | 


रब 
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बुखराम-- क्यों मैया वह हमारे भाई-बंद तो ये ही ! 

मैया--माई-बन्द कह देनेसे नहीं काम चलेगा दुकखू भाई, जब वह गांवों 
और सहदरोंको लूटते चलते थे, लोग उगके आनेकी खबर सुनते ही घर-दुआरकी 
सुध छोड़ भाग निकलते थे तो कैसे कह सकते हो कि वह भाई-बन्द हैं । 

सोहनलाल--ल्लेकिन लोगोंसे पैसा न लें तो उनका खर्च कैसे चले ! 

भैया--लेकिन वह डकैत तो नहीं थे, वह अर गरेजोंको इसलिए निकालना, 
चाहते थे कि लोग ब्थादा सुखी रहें । लोगोंको यह बात अच्छी तरहसे मालूम 
होती तो लोग तन-मन-घधनसे उनकी मदद करते । इस सब्रसे यही मालूम होता 
है कि जो लड़के जान देनेवाले ये, उनको मालूम नही था कि वे अंगरेजोंको 
निकालकर क्या करेंगे, इसीलिए, वह जनताकों भी नहीं समझा सकते थे --क्यों 
तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए । दो सकता है जो और कुछ दिन लड़नेका 
मौका मिला होता तो खुद गलती करके सीखते | लेकिन कुछ बागी राजाश्ं- 
नवाबोंको छोड़कर बाकी सारी जोंकें, राजा-महाराजा-नवात्र अपने भाशयोंके 
खिलाफ अंगरेजोंकी मदद कर रही थीं। वेचारोंकों सोखनेका मौका नहीं मिला । 
कैसे खूनकी नदी बद्ाकर जुल्म करके उस लड़ाईको दबा दिया गया, कइनेकी 
जरूरत नहीं , और दबा भी बीस सालके ल्षिए | 

सम्तोखी -- बीस सालके बाद फिर आजादीका ख्याल क्यों आने लगा ? 

भैया--हिन्दू समझते थे कि समुन्दर पार जानेसे धरम चअला जाता है 
और दूसरेके द्वाथका खाना खा लेनेसे आदमी किरिस्तान हो जाता है, इसी- 
लिए हिन्दुस्तानी कूए के मेंढक रहे । अब एक-एक करके कुछ लोग मिलायत 
जाने लगे थे, कितने ही लोग हिन्दुस्तान हीगे अंगरेजी पढ़कर किताबोंसे दुनिया- 
के बारेगे जानने लगे । उन्होंने देखा कि आदमी भेड़ नहीं हैं । राजा भगवान- 
को झोरसे भेजा नहीं जाता है। बिलायतगें राजा हैं, लेकिन राजका काम 
देखती है पंचायत--पार्लामेंट। श्रमेरिकामें तो राजा भी नहीं है, बहाँ पंच (यती 
शान है। अंगरेजोंको श्रमना राज चलानेके लिए; सस्ते क्र्नों और नौकरोंकी 
जरूरत है इसलिए अंगरेजी पढ़ाना जरूरी था, अंगरेजीकी किताबोंके पहनेपर 
आइब भद्दादुर नंगे दिखाई देने लगतें गे और दुनियाके और पेसॉकी बाते 
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पढ़कर उनके दिलगें भी आजादीका ख्याल आने लगता था। कुछ होधसियार 
बिद्यायती युवकोंने सोचा कि कही यह हिन्दुस्ताना ह्वाथ से बेढाथ न हो जायें 
इसत्विए उनकी सददसे कांगरेसकी अस्थापना की | 
बुखराम--क्या भाई बिलायती जोंकोंने कांगरेमको अस्थापित किया ! 
मैया--हों बिलायती युबकोंने, गोरे साहबोंने काले साइबों को भरढ़।वा 
दिया । पंचीस साल तक तो कागरेसमें इन्हीं काले साइबोंका जोर रहा इनका 
काम था सालमें एक बार किसी बड़े सहरमें इकट्ठा होना और हाथ जोड़कर 
अंगरेबी सरकारसे प्रार्थना करना | भगवान हमें यह्द नौकरी दों, हमे बह नौकरी 
दो | सिच्छा और बढ़ने लगी। नौकरियाँ कम पड़ने लगीं | लोगों की तकलींफ 
बढ़ गई, धीरे-धीरे गोरे मगवानोंसे प्रार्थना करनेक्ो बहुतम लोग बेकार समभने 
लगे | उनमेंसे ४छ लोगोंने बम-पल्तौलसे एकाघ अंगरेज्ञों या काले +फक्षरों- 
वा सारा । कुछकों फाँसी हुईं | लोगोंने उनको सहीद कराके सम्मान किया | 
दुखराम--उससे फायदा हुआ्रा कि नहीं मैया ! 
मैया--सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हिन्दुस्तानके नौजवान निरभय 
होने लगे | मौत उनके लिए घनराहट नहीं प्रेमक्री चौज बन गईं । वाकी तो 
में कही चुका हूँ कि इक्के-दुक्के अफसरोंके मारनेसे जगह खालं। नहा हो 
सकती | फिर पिछला ( १६१४-१८ ) महाभारत श्राया | लड़ाईने पारी बाकी 
दुनियामें उथल पुथल मचाई | रूसमें कमेरोंका गज कायम हो गया इसका भी 
असर पड़ा । दच्छिनी श्रफ्रीकर्मे गाँधीजी गोरी सरकारसे लड़ चुके थे | लड़ाई- 
के बीचमे वह हिन्दुस्तान आरा गये 
सोइनलाल--गाँधीजी जब हिन्दुस्तान आये तो देसकी आजादीके लिए यहाँ 
कौन-कौन लोग काम कर रहे थे ! 
मैया---्तीन तरहके लोग थे एफ तो पराने दरेंके कॉगरेसी नेता जिनका काम 
था सरकारसे प्रार्थना करना मिच्छा मॉयना । बढ़ आजादीके लिए किसी तरहका 
जोखिम उठानेफो तैयार नहों थे । यह खूच अंगरेजी पढ़ें-लिखे होते थे | इनमेंसे 
बहुत चमड़े के रंगसे मजबूत ये; नहीं तो जह्ों तक बन पढ़ता था साइब बहादुश्का 
ठाउन्बाठ रखते ये । इनमेंसे ज्यादा चलते पुरजेके ल्ोगोंको सरकार कोई मौंकरी 
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था पदवी देकर अपनी ओर खींच लेती थी। इनको अंगरेजोंकी बात पर विस्वास 
था, कि अंगरेजोंको न्‍्यायसे बढ़ा प्रेम है। उन्हें ज्ोंकोंके स्वबभावका पता नहीं 
था, इसलिए समझते ये कि बिलायती जोंके किसी दिन अवढर॒दानी संकरकी 
तरह हिन्दुस्तानीकों निह्दाल कर देंगी | दूसरी ओर कुछ नौजवान थे जो समभते 
थे कि बम-पिस्तौलसे दो-चार सरकारी नौकरोंको मार देनेसे बिलायती जोंकें हिन्दु- 
स्तान छोड़कर चली जायेगी | तीसरी तरहके लोग थे जो कभी-कभी गरम गरम 
कल्ेच्चर दे देते थे और अंगरेजोंको बुरा-मला कहकर कभी-कभी जेल चले जाया* 
करते थे। इन तीनों तरइके लोगोंमेंसे किसीको आम जनतासे कोई वास्ता नहीं 
था। बह समझते थे कि जनता न किसी राजनीतिको समझ; सकती है, न मिर्भय 
होकर बलिदान कर सकती है, हम नेता ही हिन्दुस्तानका बेड़ा पार कर रहे हैं। 
गांधीजी जनताकी ताकतको दक्खिनी अफरीकामें कुछ-कुछ समझने लगे थे। 
उन्होंने हिन्दुस्तानी कुलियोंकों वहाँ देखा था कि वह कैसे लड़ाके हैँ | पिछला 
युद्ध खतम हो रह्त था | युद्धके लिए. तो सरकारने भारत-रच्छा कानून बना लिया 
था, लेकिन युद्धके बाद वह कानूत नहीं चल सकता था और वह जानती थी 
कि लड़ाईके बाद दुनिया भरमें जबर्जस्त उथल-पुथल होगा | रूसमें उन्होंने देख 
ही लिया था कि कैसे कमेरोंने जोंकोंकी मसल डाला | इसलिए अ्रंगरेजी सरकारने 
हिन्दुस्तानमें एक ऐसा कानून बनाया बिससे उथल-पुथल मचानेवालोंकों मन- 
मानी सजा दी जाय । बोलक्कड़ लोगोंने इस काबूनका बहुत विरोध किया। 
लेफिन सरकार क्यों सुने ! गांधीजीने इस बखत आगे कदम बढ़ाया और जनता 
की तागत को इस फाममें लगाया | 

सोहन॑लाल--गांधीजीका यह बहुत बड़ा काम है न भैया ! 

मैथा--बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा फाम, है' कि जिसके लिए 
हिन्दुस्तान उन्हें कभी नहों भूलेगा । ज़नताकी तागतके सामने अंगरेजी सरकार 
घबराई । इजारों आदमियोंको जेलममें डाला । लोगोंके दिलसे जेलका डर बिलकुल 
जाता रहा । सरकारने जो कानून बनाया था वह रदीकी दोकरीमें डाल दिया 
गया । श्रब चिन्ता जेल जानेवालोंको नहीं बल्कि चिस्ता थी सरकारफो कि इतने 
'लोगोंके रखनेके लिए जेल कहाँसे आयेंगे । गांघीजीने खल 'भरमें सुधा पानै- 
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की बात कही, जोंकोंके दिलको बदल देनेकी ब्रात कही । लेकिन कोई जादू मन्तर 
थोड़े ही है कि सालमें सुराज चला आवे। 
दुखराम--और जोंकोंका दिल तब न बदले जबकि उनके पास दिल हों | 
मैया--गांधीजीकी लड़ाई बन्द हो गई थी, शैेकिन पढिले दीसे कितने ही 
नौजवानोंने रूसके कमेरोंकी बात सुनी | मरकस बाबाकी सिच्छाको भी वह पढ़ने 
लगे। हिन्दुस्तानमें मी उस सिच्छाका बीज पड़ा। अंग्रेजी सरकार घबराने 
_णेगी कि यह भोलसेविक दिन्दुस्तानमें कैसे पहुँच गए ! उन्होंने डांगे और दुसरे 
कमूनिस्तोंपर १६२४में कानपुरमें मुकदसा चलाया और उन्हें चार चार सालकी 
सजा दी। कमूनिस्त मजूरोंमें काम कर रहे थे । श्रपने हकके लिए मजूर लड़ने 
लगे और भजूरी बढ़ाने या किसी मजूरके निकालने पर बड़ी-बड़ी इड़तातलें होने 
लगी । १६२६ में ७ लाख मजूरोंने कत्तकत्ताकी गलियोंपें घूमते हुए. बिलायतसे 
मैजे साइमन कमीसनका विरोध किया । 
दुखराम--साइमन कमीसन क्या है मैया ! 
मैया--बिलायती जोंके बहुत चलाक हैं भाई। जब्र लोगोंमें ब्यादा 
अ्रसंतोष देखती हैं तो पॉच-सात आदमियोंकी गुद्को यह कहकर मेज देती हैं कि 
बह लोग ज्ञाकर जाँच-पड़ताल करेंगे । फिर हम उुम्दारे लिए. जरूर कुछ करेंगे | 
इसीको फर्मीसन कहते हैं । उस ज़क्त जो कमीसन्‌ु आया था उसका मुखिया था 
साइमन | जोंकोंका एक छेंट सरदार। इसीलिए उस कमीसनको साइमन 
कमीसन कहा ज्ञाता है। कमूनिस्तोंकी इस तागतकों देखकर सरकार और घबराई 
और देस भरके कोने-कोनेसे गिरफ़्तार करके, जोसी, अधिकारी, डांगे, आदि 
:उनतिस कमनिस्तोंपर मेरठमें मुकदमा चलाया | 
दुखराम--तों भैया मरकस बाबाकी सिच्छा फैलनेसे बिलायती जेंके बहुत 
घबराई ! 
मैया--उतनेसे भी रुस्तोस नहीं हुआ दुक्खू, भाई । १६१४में तो सरकारने 
कांबून निकाल दिया कि कमनिस्त पार्टमें जो भी जायेगा उसे जेलमें भेज दिया 
जायगा | लेकित मरकस बाबाकी सिच्छा न फूल-सजापर सोनेयाल्ोकि शिए है 
और न गोबर गनेसोंक्ते लिए ही है। नह हवामें सिच्छा नहीं देंते ।. सरक-सरग- 
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का लोभ भी बहाँ नहीं । जो गरीब हैं, मजूर हैं, रोज तकलीफोंकी भुगत रहें है 
उनको यह सिच्छा बहुत जल्दी समझ्तमें आने लगती है। जनताकों हग तरह 
भंदानमें आते देखकर बिलायती जोंकोंके पेटमें पानी कैसे पचता । गांधीजीने 
कई और सत्यागह कराये लेकिन श्रब वह पुराने गांधी नहीं ये । 

दुखराम--पुराने गांधी और नये गांधी क्या हैं मैया ! 

भैया- पुराने गांधीकी परछाई से भी जोंके' घबराती थीं, बिलायती ही नहीं 
हिन्दुस्तानी भी | इसलिए नहीं कि गांधीजी बोलसेविक थे और वह घनिकोंक!, 
घन छीनकर पंचायती बना देते | गांधीजीके साथ करनेका मतलब जेहलखाना-' 
जुरमाना था | इसीलिए वह घबराती थी | लेकिन गांधीजीके “बिलायती माल 
न छुओ” कहनेसे हिन्दुस्तानी मिलोंका माल खूब बिकने लगा। खूब नफा 
होने लगी, तो सेड लोग भी गांधीजीकी आरती उतारने लगे, जमीदार भी 
दंडवत्‌ करने लगे । और अ्रत्र गांधीजीने भी बार-बार कहना सुरू किया, मैं 
सेटों-जमीदारोंका घन छीनना नहों चाहता, मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि 
सेठ-जमीदार-किसान, मजूरोंके माँ-बाप बन जायेँ। 

दुखराम--इसीको कहते हैं मैया, “नदिया ( दूधके बरतन )की साखी 
बिलाई |”? 

मैया--यह तो सब कथा पुरानी हो गईं दुक्खू भाई ! बिलायती जोंकोंगे 
देखा कि कमेरोंका राज रूसमें कमजोर होनेकी जगह और बढ़ता ही जा रहा 
है, मरकस बाबाकी सिच्छा भी दुनियासे फैलती जा रही है, हिन्दुश्तानमें भी 
उस दबाया नहीं जा सकता | उधर हिन्दुस्तानी भी सुराज-सुराज कद रहे हैं 
अगर कुछ नहीं करेंगे तो सब इमारे खिलाफ हो जार्य॑गे | है 

सन्‍्तोखी---बंधक ८ रेहन ) से बूड़ा ( ये ) ही जायगा | 

मैया--इसीलिए, उन्होंने कांगरेसको हिन्दुस्तानके कितने द्वी सूत्रोमिं सरकार 
चलह्ानेका काम सौंपा | सेकिम जब यह लड़ाई सुरू हुए और गोरी जोंकोंकी 
लड़ाईमें बिना पूछें ही हिन्दुस्तानको भी सामिल कर दिया गया तो कांगरेंसवा्े 
सरकार छोड़कर चले आये । तबसे हिन्दुस्तान चाहता है कि वह भी अपने 
घरका मालिक बने। वह इस लड़ाईमें फसिहोंसे लड़नेके लिए पूरी तौरसे 
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तैयार है लेकिन चर्चिल्-अमरीने क्या-क्या चाल चली यह हम बतला आये 
हैं। हम यह भी कह आये हैं कि दुनियामें जो कुछ होने जा रहा है उसके 
बिधाता च्चिल-अमरी नहीं हैं। दुनियाका नकसा ऐसे बदलनेवाला है कि 
उससे हमारे देसको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मैंने बतल्लाया था कि अपनी 
आजादीके लिए सोलह आनेमें चौदद आना काम हमें खुद करना होगा । और 
इस वक्त सबसे पहला काम है हिन्वू-मुसल्मानोंका समझौता | कॉगरेल और 
मुंसलिम लीोगमें मेल । 
सोहनलाल--तो क्या श्राप भी कांगरेसको हिन्दुओंकी जमात समभते हैं ! 
मैंया--कांगरेस हिन्दुओंकी जमात है या मुतलमानोंकी जमाव इसके 
बारेमं बालकी साल निकालनेमें कोई लाभ नहीं। इतना तो तुम मी मानोगे 
कि जितना मुसलमान चनताका विस्वास सुसल्ििम लीगपर है, उतना कांगरेस- 
पर नहीं । उतना क्या उसका दसवों हिस्सा भी नहीं है । डिंव्टिक बाठ, मनुस- 
पलटी और कौंसिलके वोटमें देख लिया है, कि मुसलिम,लौगके आदमियोंकों दी 
है, 28 खबसे ज्यादा बोट मिलते हैं। मुसलिम लीग और कांगरेसका धम- 
हुए बिना हिन्दू-सुसलिम एकता नहीं हो सकती और जब तक एकता नहीं 
होती, तब तक हम बिदेसी जोंकोंसे एक होकर लड़ नहीं सकते । एकताकी हर 
इालतसें जरूरत है । चादे उसे आज करो था लड़ाईके बाद करो। चचिल- 
अमरीको मदद कदनेकी हिम्मत नहीं हे कि हम हिन्दुस्तानको गुलाम रुखना चाहते 
हैं, मनसा उनकी यही है कि हिन्दुस्तान सदा गुलाम रहे । 
सोइनलाल--तो कया आप समझते हैं. कि कांगरेस-लीग समझौता हो 
'यगा तो चर्चिल-अमरी इसें स्त॒राज दे देंगे ! 
मैया--मैं कितनी ही बार दोद्षय चुका हूँ कि त्रिलायती जोंकोंके यहाँ ०द्‌ 
अर्छर नहीं है, इसलिए वेनेका तो उवाल ही नहीं उठता चाहिए । कांगरेस- 
लीग एकता हो जानेसे हमारे ब्रादरके दीस्तोंका हाथ मजबूत हो जापगा। 
अमेरिकन अपने व्यौपार अपने श्वार्थंके लिए, चाहते, हैं कि हिन्दुस्तान 
ऑगरेजोका गुलाम ने बता रहे | हिन्दुस्तान अंगरेश्ोंका गुलाम नहीं रहेगा तो 
श्रमेरिकन माल भी हिन्दुस्तानमें खुलकर बिकैगा | ठाठा, विढ़ला जैसे पूँ ली 
श््ट 
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पतियोंनिजो पन्द्रह सालमें हिन्दुस्तानमें कारखाना, खेती, पढ़ाई-लिखाई इ्यादि 
कितनी बढ़ानी चाहिए, इसके लिए! एक खर्रा बनाया । अंगरेज जोंके' कहती 
हैं कि इतने फारखानोंको हिन्दुस्तानमें खोलनेके लिए पैसा कहाँसे आयेगा। 
अमेरिकन जोंके' कहती हैं कि हमें मी कुछ नहा कमाने दो, फिर जितना 
चाहिए उतना रुपया हम देंगे। वे आजकल खूब लिख रहे हैं कि हिन्दुस्तान- 
के साथ समभौता द्वोना चाहिए. | अमेरिकाका प्रेसीडेन्ट भी यही बात चर्चिल- 
फो सुनाता है, लेकिन चचिल-अ्मरी कहते हैं कि तीस करोड़' हिन्दू और दस 
करोड़ मुतल्मान दोनों आपसमें रगड़ रहे हैं, जबतक उनमें कोई समभझोता 
नहीं होता, तब तक इम किसको आजादी दे । कांगरेस-लीग समझौता होनेते 
उन अमेरिकनोंकी बहुत बल मिल्लेगा, जो हमारा पच्छु कर रहे हैं। रूस और 
स्ताज्ञिन वीरका भी हाथ शआ्गेके लिए. मजबूत होगा। इग्लैडके मज्रोंकी भी 
इमारे लिए, काम करनेकी हिम्मत बढ़ेगी | 

सोहनलाल--वो इसका मतलब यद्दी हुआ न कि दो आना आपका काम 
शो जायगा $ 

मैथा--और चौदद् आनेकी बात सुनो । हिन्दू-मुसल्मान दोनों तब एंक 
होकर लड़ सकेंगे, उनके एक दोनेसे तुम्हारी लड़ाई मजबूत होगी था अकेले- 
श्रकेले । 

सोहनलाल--लेकिम लोगवाले अंगरेजोॉसे लड़ेंगे थोड़े ही 

भैया--तो आप समझते दे मुसलमान कायर हैं। वह जेहल श्रौर गीलीसे 
डर जायेंगे । आ्रापको पेसावरकी बात मालूम है. कि सरकारी पल्टव गोली 
चलाती रही और चार सौं पठानोंने पीठपर नहीं छातीपर गोली खाई, सिपाही 
पीछे हृठे, लेकिन वह्द नहीं इटे । वह परठान सुंसह्रमान ही हैं न ! 

साइनलाल--लैकिन बह तो लीगवाले मुसलमान नहीं बह तो कांगरेसके 
पीछे चलते हैं | न्‍ 

मैया--कांगरेसके पीछे चलते हैं ठीक है, केकिन वह भी लौगके महान- 
नेता जिनाकी सरतोंको मानते हैं और चिह्ला-चिल्शाकर कह रहे है कि लोगसे 
'समभौीता कर लेना चाहिए । 
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सोहनलाल--लेकिन मुसलिम लीगके जो राजा-नवाब जैसे लोग भरे हुए 
है, वह क्या अंगरेजोंसे लड़ेंगे मैया ! 

मैया -- कांमरेसमें भी राजा-नवाबोंकी कप्ती नहीं है और न करोड़पतियोंकी 
लेकिन देखते हो न कि राजाओंके लड़के और करोड़पतियोंकी लड़कियाँ जेलमें 
जा रही हैं उसी तरह मुस्लिम लीगके राजा-मवाव भी करेंगे। हाँ, उनसे यह 
उम्मेद न करो कि बह जोंकोंका राज उठानेके लिए बल्लि चढ़ेगे । 
+  दुखराम--वह तो हिन्दू जोंकोसे भी उम्मेद नहीं रख सकते | 

मैया--जिन मुसह््मानोंने अश्पने घरमके लिए अंधे हो जानमेकी परवाह 
नहीं की और कम रहते भी हिन्दुओंके सा|मने भ लाठोंमें दबे, न छुरेमें दबे, न 
जेल जानेमें दबे, उन्हे सोहन भाई, तुम कायर नहीं कह सकते | कायर ज्यादा 
मिलते हैं बड़ी-बड़ी थेलीवालोंमें, उनको हमेसा' अपनी मोटी तोंदकी फिकर बनी 
रहती है। हिन्दुओंमें मुसल्मानोंसे ज्यादा यैलीबाले मोदी तोंदवाले हैं । इसलिए 
मुसल्मानोंके बारेमें तुम्द्रारा झख्याल गलत है, बह देसकी श्राजादीफे लिए, 
लड़ाईमें कभी फायर नहीं दिखाई पड़े गे, आज जो पह खुलकर पूरे जोरसे एक 
होंकर लड़ाईके मैंदानमें नहीं आते तो उसके कारन हिन्दू हैं। 

सोइनलाल---हिन्वू क्‍यों हैं. मैया ! हिन्दू तो खुद आजादीके लिए लड़ते 
हैं और दूसरोंको भी लड़नेके लिए कहते हैं | 

भैया--सेकिन धुसल्मानोंकों जो यह सक हो गया' है कि अंगरेजोके राज- 
को हथकर हिन्दू अपना राज कायम करेंगे, और हम उन इल्ाकोमें भी 
दिन्दुओंके गुलाम रहेगे, जहाँ इम ६५ सैकड़ा, ८० सैकड़ा, ७० सैकढ़ा हैं । 
अरक जिक्षेमें जाइये, सोमें नौ आदमी हिन्दू मिलेंगे बाकी सुसत्मान | रागल- 
पिंडीमें २० हिन्दू हैं और ८० मुसलमान । ढाकामें १००में ६६से ज्यादा, बोगरा- 
में ५४से ज्यादा मुश्नल्मान हैं | छुतल्मानोंकों सक है, कि अ्रेंगरेजी राज इंट्ते ही 
हमें सब जगह हिन्दुश्रोंका भ्ं६ देखना पड़ेगा | 

सोहनलाल--ती इसका मतलब यह है कि सुसक्मान हिलहुओंका राज 
माननेकी जगह अंग्रेजोंका ही शुलाम रदना पसंद करेगे | ; 

जैया--बही सवाल तो सावर्करसे मी हो सकता है कि वह मुसलयानोंका 
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इक देनेके लिए. तैयार नहीं हैं। इसके लिए. चाहे अंगरेजोंकी ही गुलामीमें 
रहना पड़े । 

सोहनलाल--वह लड़कर आजादी लेना चाहते हैं ! 

मैया--रहने दो लड़नेकी बात । 

सोहनलाल--सावरकर क्या लड़े नहीं, क्या उन्होंने अ्पनो जवानीकों 
अगरेजोंके साथ लड़नेमें नहीं त्रिताईं ! 

मैया--क्या बह अपने बुढ़ापेको अंगरेजोंके राजकों मजबूत करनेके लिए 
नहीं बिता रहे हैं। भाई परमानंदको भी किसी वक्त फांसीकी सजा मिली थी, 
लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वह पुरानी श्राग श्रत्र भी उनके भीतर 
है। सोहन भाई अंडममनके काले पानीमें उनकी सारी आग ठंडी हो चुकी है | 
बासी खानेबाला बहाहुर नहीं होता ! गांधीजी उपवासके कारण मरने जा रहे 
थे। बड़े लाट्के कॉसिलके तीन मेम्बर इस्तीफा देकर चलछ्षे आये। कानपुरके 
पूँजीपतियोंके सरदार सर जे० पी० श्रीवास्तव टससे भस नहीं होना चाहते थे | 
आरों ओरसे ; खूब भाड़ पड़ी और वीर सावरकर सर जे० पी० से कह रहे ये कि 
वहीं डठे रहो और जिस हिन्दू-सभाके सावरकर नेता हैं, जानते हो उसमें कौन 
कौन लोग हैं! अंगरेजोंके एक नम्बरके खुसामदी फलामे राजा पलाने 
महाराजा । ढुक्‍्खू भाई तुम भी तो फलाने राजाको जानते हो तुम्हारे समधीके 
गाँवके बही जमीदार हैं । 

दुखराम--वह मी। हिन्दू सभाका नेता है लो गरीबोंका खूम कच्चा 
पी जाता है। उसने तो सिपाही सवार छॉ०-छाँट कर गु'डे रखे हैं और माल- 
गुजारी दे नेसे पड नही छूटता ! कमी भोटरका चंदा लगता है तो कभी हाथी- 
का । ब्याह बरातके लिए हजारों रुपया बसूल करता है | 

भैया--अस हिम्बू समामें या तो इसी तरइके गरीबोंके खूनको चूसकर मोदे 
हुए राजा-प दराजा जिमीदार हैं या उनके ठढ्ुकड़ेसे जीनेवाले, क्यो आने दो- 
आर पागल भी निकल आयगे। 

बुखराम---तो! अब बुढ़ापेमें सावरकर जॉकॉके सरदार बनकर अपनी बीर्ता 
दिखलानां चाइते/हैं ! 
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मैया--देखों तो दुक्खू भाई ! जॉकें अभी कितने-कितने तरहके नाटक 
खेलती हैं। धरमके नामरे उन्होंने हजारों बरतोंसे पागल कर रखा है, अब 
“हिन्दू धर्म ड्रवा” कहकर वह गांधीजीको गाली देने चल्ले हैं। 
सोइनलाल---तो मैया | तुम चाहते हो कि जिन्नाने जो पाकिस्तान माँगा 
है, उसे दे. दिया जाय और अ्रखंड हिन्दुस्तानको डुकड़े-डुकड़े कर दिया जाय | 
» मैया--“भारत माताको अषब्बह किया जाय, उनको द्वाथ काटकर कोई, पैर 
काटकर कोई ले जाय, सिर फाटकर कोई ले जाय, माताको अपने हाथोंसें कतल 
किया जाय यही सप्न कहना चाहते हो न सोहन भाई ! और इतोलिए कितने 
हिन्दू-सभावाले नेता कह रहे हैं कि चाहे सौ बरस और हमें गुलामीमें रहना 
पड़े लेकिन जिल्लासे समकौता नहीं होना चाहिए,। जिनको गुलामीसे कितना 
प्रेम है, बह भारत माताफी कितनी इजत करते हैं, यह तुम खुद समझ सकते 
हो । भारत मातासे प्रेम हिन्दू ज्यादा करते हैं या मुसह्मान ! इसके बारेमें एक 
बार एक ग्रुतल्मानने अच्छा कहा था। 
> दुखराम--कथा कहा था मैया रजबली १ 
मैया--कह्टा था कि हिन्दू तो एक बारके लिए; भारत मांताको गोदमें आये 
है। मरनेंके बाद उनका कोई ठिकाना नहीं है कि फिर भारत भूमिमें आये 
लेकिन मुसह्मान तो यहीं भारत माताकी गोदमें पैदा होता है मरकर, यहीं गाड़ा 
जञायगा और परलय तक भारत माताफी गोंदको नहीं छोड़ेंगा । 
दुखराम--हाँ मैया ! साढ़े तीन हथकी कबर तो इसी घरतामें न बनेगी ! 
तो क्‍या मुतह्मान दूसरा जन्म नहीं मानते हैं ! 
मैया-- नहीं, वह एक जनमिया हैं दुकखू भाई ! मरकर कबरमें पड़े रहेंगे | 
जब परक्ञय होभी तो भगवानके सामने जायेंगे | परलयर्स तो धरती भी नहीं रह 
जाती । 
छुखराम--तो भारत माता भी नहीं रह जायेंगी। जो बच्चा माँकी जिन्दगी 
भर सांथ नहीं छोड़ना चाहता, वही माँसे ज्यादा भेम करता है मैया, जो 
अपनेकी तरायकां मुसाफिर समझता है, वह क्‍या प्यार करना जानेगा | 
मैंया--ती दुकखू भाई, 'मुतत्मानोंकी भी बाप-दादोँकी कितनी ही पीढ़ी 
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इसी घरतीमें गली है | जो हिन्दुओंके कासी पराग यहाँ हैं तो मुसल्मानोंके भी 
छालमेर शरीफ और दूसरे हजारों तीरथ अस्थान हैं, जिनको बह उतना ही 
सम्मान करते हैं, मेला होता है तो हजारों-लाखों आदमी उस ( परब )पर 
जाते हैं | 

सोहनलाल---तो बह अलग होना क्‍यों चाहते हैं ! 

मैया--अलग होना चाहते हैं हिन्दुओंके धरतावसे । हिन्दुओंने दस करोड़, 
आदमियॉकी चमार, मुसहर, डोंम बनाकर उन्हें जानवरसे भी बदतर कर दिया 
है। कोई जब उनमेंसे मन्दिरभे जाता है तो कह देते हैं कि पोथीरम इसके 
खिलाफ लिखा है। पोथियाँ किसने बनाई ! उन्हींने जो कहते हैं कि जोंके भग 
वानकी ओरसे भेजी गई हैं, जमीदार और सेठ किसानों-मज्रोंकों चूसते हैं तो 
यह भी वह धरम करते हैं। पहिले जनमका पुत्र है, इसीलिए, उनको घन मिला 
है, लेकिन दुक्खू भाई ! तुम्हें मालूम है न कि जोंकोंके घरमें भगवान सोनेकी 
बरसा नहीं करते | एक श्रादमीकी घनी बननेके लिये ही निश्नानब अआआदमियोंको 
भूखा मरना पड़ता है । नर 

घुखराम--हाँ मैया ! सब पोथी-पत्रा जोंकोंके फायदेफे लिए, बना है । 

मैया--अभी १६ बरस पहिल्ते ( १६४२४ ई० ) तक नेपालके हिस्वू राजमें 
आदमी खरीदे-बेचे जाते ये और पोथी-पत्रेवाल़ें कहते फिरते ये कि यह सब 
भगवानकी पोथीसें लिखा हुआ है। 

दुखराम--तो मैया ! नेपालमें श्रादमियोंका बेचना-खरीदना कैसे बंद हुआ! 

मैया--दुनियामें थू-थू होने लगी, इसीलिये। और उसी नेपाल राजकी .' 
सावरकर और भाई परमानन्द तारीफ करते नहीं थकते | सोहन भाई, अंग- 
शेजोंसे तुम कहते हो कि इिन्दुस्तानमें हम बसते हैं, इसलिये इसके कर्चा-धर्तो 
हम हैं, इसी तरह झटक, रायतपिन्डी, मैमससिंगमें जहाँ पचीसों कोस तक गाँवके 
गाँव सारे मुखल्मान ही हैं और जथ वह कहते हैं कि इस जगहके कर्ता-धर्ता 
इम हैं तो तुमको क्यों बु। लगता है ! जहाँ सैकड़ों बरसोंसे मुसल्मात ही मुस- 
हूपान बस गये उस घरतौके कर्सों-धत्तों तुम क्यों बनना चाहते हो । सावरकर 
ऐसे ज्ञोग ठोचते होंगे कि ब्विन्दुस्तानकी चालिस करोड़की आबादीमेंसे दस करोड 
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मुसल्मानोंकी हम खतस कर देंगे, क्‍या उनमें इतना तामत है, तागत थी तो 
अँगरेजोंके आते बखत क्यों न कर लिया | असल बात है कि जो हिन्दू हिन्दूके 
नामपर चिल्लाते हैं उनमें बहुत ज्यादा अंगरेजोंके खुसामदी हैं और “करन 
चहत निज अम्ल कर काजा” | रूसमें भी जब प्लोंकोंका राज था तो इस तरहके 
लोग वहाँ भी बराबर ऋाड़े ड्ठाया करत थे | 

दुखराम--रूसमें भी तो मैया १८२ जाति हैँ । वहाँ कैसे रास्ता निकाला 
गया ! 

मैया---वहाँ पहिले ही मान लिया गया कि कोई जाति दूसरी ज्ञातिकी 
गुलाम नहीं है, जित ज्ञातिकी जो भूमि है, उसका कर्त्ता-धर्ता बही है । इसी- 
लिए, एक-एक जातिका एक-एक पंचायती राज बनाया गया है, जहाँके राज- 
काजको उसी ज्ञातिके लोग चलाते हैं। श्रपनी भूमिमें अपने कर्त्ता-धर्ता होनेसे 
उनको डर नहीं है कि दूसरी जाति दबायेगी। इसीलिए एक सौ बयांसी 
जातियोने मिलकर बीस करोड़ आदमियोंका एक बड़ा पंचायती राज बनाया 
(है । यहाँ भी उसी बातको मान लो तो सारा झगड़ा मिंट जाये | मुसलमान जहाँ 
अधिक हैं वहाँफे वही कर्ता-धर्ता हों। हिन्दू जहाँ अधिक हैं वहाँके कर्ता- 
भर्ता वही हों । जो यह बात पक्की हो जाय तो मुसल्मानोंकों हिन्दुस्तानके बड़े 
पंचायती राज रहनेसे उम्र मंहीं होगा | तेकिन सीमा प्रान्तमें ६२ सैंकड़ा 
बिलोचिस्तानमें ८७“५ सैकड़ा, सिन्धमें ७१ सैकड़ा, पंजाबके भुसकमान जिलोंमें 
६०से ६० सैकड़ा, बंगालके मुसलमान बिलोंमें ४१से ८३ सैकड़ा तक गुसल्मान 

, हैं लेकिन हिन्दुत्तानकी दूसरी जगद्दोंगे हिन्दू ज्यादा हैं वह सब मिलकर यदि 

इन मुस्लिम इलाकोंक्े भी कर्ता-धर्ता बनना चाहें तो ग्रुसत्मानोंकों क्‍यों सक 
नहीं होगा । 

चुखराम --तो मुसलमान इलाकोके कर्ता-धर्ता होनेकी बात है त मैया ! 

मैया--हाँ ढुक्खू भाई ! हिल्तू इलाकोंके कर्ता-धर्ता बननेकी जो बह इच्छा 
करें तो यह अनुचित होगा, लेकिन मुसलमान इलाकोंके कर्त्ा-धर्ता बननेंकी 
इच्छा हिन्यू जो करता चाहें तो यह न्याय नहीं घींगा-भींगी होगो। किसी सी 
तीसरे मुल्ककों पंच शानों, वह ग्रही कदेंगा कि को जहाँ मेसी रहते हैं उसके 
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कर्ता-धर्ता वही है। अश्रखंड हिन्दुस्तान रटते हैं श्रखंड हिन्दुस्तान रखते हैं। 

दुखराम--अखंड हिन्दुस्तान कया है मैया ! 

भैया--यही कि हिन्दुस्तान एक है उसे खड-खंड न करो लेकिन खंड खंड 
करनेका रास्ता तो वह्ठी पकड़ रहें हैँ जो मुसल्मानोंकों गिनना ही नहीं चाहते | 
दो भाई हैं :नकी धरतीको फिसो दुसमनने दख़ल कर लिया | किसी तरहसे 
छोटे माईको सन्देह हो गया है कि बड़ा भाई समूची घरतीका मालिक श्रपने, 
बनना चाइता है। बढ़ा भाई छोटे भाईसे कहता है कि चलो दुसमनसे लड़ें। 
छोटा भाई कहता है कि मैं लड़नेको तैयार हूँ लेकिन मुझे अपना हिस्सा 
मिलना चाहिए । बड़ा भाई कहें कि नहीं यह ता सारी भरती अखंड रहेगी तो 
बोलो क्‍या हालत होगी ! 

दुखराम--दोनों भाई कमजोर होंगे और दुसमन मजबूत होगा । 

मैया--और जो बड़ा भाई कद्दे कि तुम्दारा हिस्सा हर बखत हाजिर है 
चलो बाप-दादाकी घरतीकों दुसमनके हाथसे निकालें | जब बॉटनेका समय 
आये उस वक्त बड़ा भाई कहे कि इस धरतीमें तुम्हारा हिस्सा सदा बना हुथरा 
है जब चाहो अलग कर लो; लेकिन हम दोनों इकद्टठा रहेंगे तो फिर किसी 
घुसमनके आनेका डर नहीं रहेगा अब बहुत मजबूत रहेंगे, इसलिए तुम इसे 
सोचकर जैसा चाहों वैसा करो । इस घरतीमें जो पैदा होता है उसको भोगनेमें 
कोई बेईमामी न हो, इसकेलिए, हमें पक्का इन्तजाम कर लेना चादिए | ऐसा 
कइमेपर बहुत मुमकिन है कि छोटा भाई अलग होनेका इठ छोड दे । 

दुखराम--यह ठीक है मैया ! ऐसे ही होता है। ; 

मैया--और यह भो सोचों सोदन भाई, १० करोड़ मुसल्‍्मानोंमें ७ करोड़ 
दिन्दू इलाकेमें रहते हैँ । बिद्दार, युक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त, मद्रात, बम्बई इन 
इलाकोंके मुसलमान अपना घ्र-वार, अ्रपनी बोली-बानी छोड़कर पाकिस्तान में 
नहीं जायेंगे । तुम्हें मालूम नहीं है कि पिछली लबघूईके बाद खिल्ाफतंका जोर 
हुआ था। किंतनेदी मौलवी छोगोंने खरे निकाल दिया था कि अगरेज जैसे 
काफिरोंके राजमें मुसल्मांनोंका रहना अच्छा नहीं है । उन्हें हिन्दुस्तान छोड़कर 
दुसरे मुसल्मानी देसोंमे चला जाना चाहिए । इजारों मुस्माव धर द्वार बेख- 
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बाँचकर काबुल और कहाँ-कहाँ चले गये और उनकी जो दुर्गति हुई इसके 
बारेमें कुछ न पूछो | काबुलवाले उन्हें देखकर कद्ते--'दालखोर हिन्दी ! 
द्र-हिन्दोस्तान नान्‌ न-दारी, गुर्तता ई'जा आमदी !” ( दाल खोर हिन्दुस्तानी, 
हिन्दुस्तानमें रोटी नहीं मिलती, भूखा यहाँ आया है ) | बिह्ारा और गुजराती 
गाँवके मोमिनों ( जुलाहों )से इतनी बेबकूफीकी उम्मेद मत करो कि वह घर- 
तार छोड़कर पज्ञात्र या बंगालके पाकिस्तानमें भाग जायेगे | 

सोहनलाल--तत तो रोब-रोजका ऋंगड़ा चना ही रहा, पाकिस्तानकों तो 
उन्होंने ले ही लिया और हिन्दुस्तानमें भी ४ करोड़ बैठे रहेंगे। 

मैया--और पाकित्तानमें भी तो हिन्दू जमे रहेंगे। उनको वहाँसे कौन 
निकालेगा | ४ करोड़ झुसल्मानका रहना रोज रोजके झाड़ेके लिए नहीं बल्कि 
यही ४ करोड़ मुसलमान बाकीकों समक्कायेंगे कि अपने इलाकेके कर्त्ता-धर्ता तो 
मान ही लिये गये अब हिन्दुस्तानसे अलग मत होझ्ो । अलग हो जानेसे तुम 
भी तुर्की-अफगानिश्तान-ईरानकी तरह हो जाओ्रोगे जैसे बहाँ के मुसत्मानोंसे हिन्दु- 

'हतानके मुसत्मानोंकों कोई फायदा नहीं वैसे इस ४ करोड़ मुसल्मानोंको 
प॒म्हारे पाकिस्तानसे कोई फायदा नहीं दोगा। ' 

,._ सोहनलाल--जेकिन पाकिस्तान बन जाय और वहाँके मुसत्मान ईरान, 
तुर्कों, अफगानिस्तानसे मेल करके हिन्दुस्तानपर हल्ला बोल दे' तो फिर 
क्या द्ोगा ! 

मैया--सोहन भाई ) दुनियागें बितमें मुसल्माम देस हैं, सब पाकिस्तानसे 
चौथाई ही तिद्दाई होंगे । पंजाअकी ओरके पाकिस्तानके मुसह्मानोंकी आबादी 
ई करोड़ द्ोगी जब कि ईरानकी १ करोड़ ८६० लाख है। श्रफगारिस्तान १ 
करौड़, तुकींकी ६ करोड़ जल लाख, मिश्रकी १ करोड़ ६० लाख, बताओं 
दूसरे मुल्लिम देस पाकिश्तानकी पूछ बन जायेंगे या पाकिस्तान दूसरे देसोंका । 
यह सत्र थोथी दलीलें हैं और कमेरोंके ख्यालसे तो दुकखू भाई ! इसे मानना ही 
अच्छा है क्योंकि जब फर्ता-घर्ता होनेके बरेगेंतव हो गया, तो जोंकों और 
कग्रेरोंकी लड़ाई और साफ हो जायगी । पाकिस्तानी इल्ाकेमें मुसलमान , कमेरे, 
मुसत्मान सजूर, मुस॒त्मान नोंकोंसे सीबे लड़ेंगे. उठी तरह जैते हिल्‍्दू इल्ाकेमें 
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हिन्दू । मरकस बाबाने तो ऐसा रस्ता बतलाया है कि उसमें देस जाति-धश्मका 
आड़ुंगा ही नहीं लगा सकता | हम रोटी कपड़ाके लिए लड़ते हैं कोई धरम 
इमारे रास्तेमें बाधा न डाले, जो बाघा डालेगा उसे ही नुकसान लठाना 
पड़ेगा । हिन्दूके नामपर इस्लामके नामपर जोंकोंकों छिपाया नहीं जा सकता । 

दुखराम--मैया ! बरसातके मेंढकोंकी तरहसे जान पड़ता है जोंकें न जाने 
कितने घरम निकालेंगी और कौन-कौन-सी खुराफात जोड़ेंगी। लेकिन मरकस 
बाबाने जो कसौटी दे दी है उससे खरे-खोटेका पहचानना बहुत आसान है । 
मै देख चुका हूँ, कितने राजा-महाराजा लोग कौंसिलमें वोटके लिए खड़े हुए 
थे और कितने पंडित और पुरोहित बड़ा-बढ़ा ठीका लगाकर लोगोंको समझकाते 
फिरते थे कि कांग्रेसवाले जो गये तो हिन्दू धरम नहीं बसेगा, वह हिन्दू-मुसल्मान 
सबको एक करना चाहते हैं । 

मैया--लेकिन दुक्‍्लू माई, कांगरेसवालोंने जो किसीने मुसल्मानके साथ 
खाया होगा तो रोटी-दाल लेकिन इन राजा-महाराजाओंडी लीला अपरम्पार है। 
यह साहब बद्ावुरके साथ बैठ न जाने क्‍या खाते हैं | 

बुखराम--इसीको कहते हैं “छुप्पन चूहा खाइके बिलारी भई भक्तिन” | मैं 
तो कहता हूँ कि गांधीजी हिचकिवाएं मत, इन बन्द्रोंकी घुड़कीसे मत अरे । 
लिन्नासे मिलकर कांगरेस मुसलिसम लीगका समभौता कर ते । शिस इलाकैसें 
मुसलमान भाई बेसी हैं, वहाँके कर्ता-धर्ता मुसलमान रहें, जिस इलाकेमें हिन्दू 
ज्यादा हैं उसके कर्ता-धर्ता हिन्दू रहें लेकिन कर्ता-धर्ता बननेके लिए. बिलायती 
जोंकोसे अपने देसकों छीनना होगा न । और हिन्दू-युसल्मान एक द्वोकर छड़ेंगे, 
बाहरवाले भी चर्चिल-अमरीपर जोर डालेंगे तो उनको मानना ही पड़ेगा । 

सोहनलाल--लेकिन लिन्ना अंगरेजोंसे भी तो लड़ना नहीं चाहते हैं ) 

दुखराम--मैं कहूँ भैने ! जो लड़ेंगे नहों तो अंगरेजोंकी शुलामीम पाकि- 
स्तान बनेगा ६ 

सोहनलाक्ष--दुबखू भाई, तुम समझते नहीं जिज्ञाका मतलब है कि हिन्दू 
पाकित्तान मान के' तो हम अंगरेजॉंकी खुसामद करके अपना दिवसों अ्रलम 
करवा लेंगे । 


है 
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इुखराम--उुँक, नहीं दो सकता, जो अंगरेजकी खुसामदसे पाकिस्तान 
मिलनेवाला होता तो श्रभी अंगरेजोफा हाथ किसने रोका है। वर्माको अलग 
कर दिया, तो श्रंगरेज किसीसे पूछने गये ये | 
मैया--दुक्खू भाई, पहिल्ले यही भिलायती जोंके मुसल्मानोंकी पीठ ठोका 
करती थीं कि माँगो अपना हक, लड़ो दिन्दुओंसे लेकिन अब जानते हो क्या 
_गग अलाप रही है। 
दुखयम--क्या अलाप रही दै भैया ! 
मैया--लिनलियगों श्रभी हाल हीमें छः ताल लाथ्गीरी करके भिलायत 
गये हैं। जाते जाते उन्होंने बड़ा लेच्चर दिया था कि हिन्वुस्तानका दो हुकड़ा 
नहीं होना चाहिए । अमरी भी हुँआ-हुँआ कर रदा है कि श्रगरेजी राजने बढ़ी 
मेहनत करके हिन्दुत्तानकी एक बनाया है, इसको ट्ुकड़े-ठुकड़े करना हम कभी 
पसन्द नहीं करेंगे | 
बुखराम--और उन्हींकी बाते ये हिन्दू भगत भी दुद्दरा रहे हैं न भैया! 
उस पता लग गया | 
मैया---वर्चिल, अमरी शऔर विल्लायती जोंके' यही चाहती हैं कि हिन्वू- 
मुसलमान विल्ल साफ करके, दिल खोलकर एक न होने प्राएँ तभी हमारी पाँचो 
उँगलियाँ घीमें रहेंगी। हिन्दू-मुसल्मानका मेल्ल हुए. बिना हमारी गाड़ी एक 
कदम भी आगे नहीं बढ़ेसी। एफा न करके मगवान और झ गरेजोंका मुँह 
देखना देसकी गुलामीको चुपचाप धरदास करना है । 
,... हुखराम--हाँ मैया ! अंगरेज फब चाहेंगे कि हिन्दुस्तानी एक हों। वह 
तो चाहते हैं कि हिन्दुस्तान फ़ूदका मेवा खाता रहे । 
सोहनलञाल---लेकिन भैया ! छिरी निवास सासतरी, राजा नरेन्दरनाथ, 
एंज० एन० सरकार, सालयोजी जैसे बड़े-बड़े दिगान खोग कह रहें हैं. कि 
पाकित्तानकों मानना बहुत बुरा दोगा । 
मैया--और श्रगरेजोंक्री शुल्लामीकों मानना बहुत अच्छा होगा । ठम बूढ़े- 
बूढ़े नामोंकी देकर बरामा चाहते हो । सैंसे कहा नहीं कि बूहोंका दिमास सरने- 
से पहिलते ही मुरदा हो जाता है। ऐसे बहुत कम बूढ़े देखनेगे आते हैं. जिनका 
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दिमाग मरते दम तक गंगाकी धाराकी माँति बहता रहें गद्दी तो बेसी उठिया 
जाते हैं | फिर तुम ऐसे भामॉकों भी ले रहे हो जिनके केस अ्र गरेजोंकी गुलामी- 
में पक गये हैं | जिन्होंने अपने पेटके लिए, अ गरेजोंके हाथकों मजबूत किया । 
पाँच रुपयेकी नौफरी करनेवाले सरकारी चपरासीसे कुछ आप आसा भी रख 
सकते हैं सोहन बाबू क्योंकि उसको पाँच रुपयेकी नौकरी दूसरी जगह भी मिल 
सकती है, आधा पेटको तो श्राधी खानेको कहीं न कहीं मिलता है | लेकिन, 
जिसने दो इजार पाँच हजारके लिए. अ'गरेजोंको ताबेदारी कबूल की है, उसके 
भीतर उतनी हिम्मत कभी नहीं हो सकती । नौकरी छूट जानेपर कौन इतनी 
मोटी तनखाद् देशा ! फिर घरमें जो इतना बड़ा-बड़ा लिफाफा है वह कैसे 
रहेगा। कहाँ नवाची ठाठ और नवाबी मिजाज और कहाँ अब द्र-दरके 
भिखारी ! क्‍या तुम कभी ऐसे लोगोंसे उम्मेद रख सकते हो कि वह सरकारके 
खिलाफ जायेंगे १ 

दुखराम--पिनसिनियाँ, भैया, और लीचड़ ( डरपोक ) होते हैं। पिम- 
सिनह्ाका क्या कबुरमें पैर लटकाये सभी बूढ़े लीचड़ होते हैं । जवानोंकों तो « 
जल्दआज कद देते हैं लेकिन जल्दबाज दोनेपर भी वह अपनी इज्जत बातपर 
ज्ञान दे देते हैं; लेकिन बूढ्ोंकी चले तो बेसरमीकी विद्या जवानोंकों भी 
सिखा दे । 

मैया--और सोहन भाई | तुम मालवीजीका नाम ले रहे हो । मालबीजोीने 
एक बड़ा विस्सविद्दाला खोलवा दिया हजारों विद्यारथी पढ़ते हैं, यह अच्छी 
भात की | लेकिन हिन्दू विस्सविद्याला नालन्दा विस्सविद्यालाकी बराबरी नहीं कर 
सकता । दुनिया बदली, उसीके धुतामिक बालन्दा विश्वविद्यला भी बदला, 
इसलिए, लोगोंको उसका नाम तक भूल गया। हिन्दू विस्तविद्यल्षाकें जनमदाता 
पुराने हिन्दू धरमको अचल अमानेकी फिकिरमें रहते हैं। जब चमार, डोम 
ए्तादि जातियोँ अपने ऊपर इजारों बरससे होते आते जुल्लुमको बरदारा करतेसे 
इनकार करने लगेगी, तथ भी मालवीज्ञी, उन्हें राममस्तर देकर उमका उद्धार 
करना चाहँगे | राममन्तरसे उद्धार करमेका जमाना गया । 

हुखराम--राममन्तर देनेसे उद्धार होता भैया ! तो गुयबाबा गली-गली 
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भीख माँगते नहीं फिरते । 

भैया--और मालबोीजीसे कब डमेद कर सकते हो सोहन भाई ! कि वह 
किसी बातको दो टूक कह सकते हैं, दो दृक कर सकते हैं बह सदासे अंगरेजोंते 
मिच्छा माँगके स्वराज पानेकी उसमेद रखते आये हैं। लेकिन गांधीजीके आँधी- 
को जब देखा, तो समझ गये कि इसके खिलाफ जाना अच्छा नहों | किर 
कभी वह अंग्रेज भगवानका मुंह देखते, कमी गांधी मगवानका । उनका हिन्दू 

“धश्म तो और भी छुवाछत और कूड़े-करकटसे भरा छुआ है । अपनी विरादरी- 

में पहले आदमीने हिम्मत की, और उसने मालवी बाम्इनसे बाइर दूसरे वाम्दन- 
के यहाँ ब्याइ कर दिया। ब्ममंडल डोल गया, मालवीजीने उसे जातिसे 
निकलवाया, तरदह-तरहसे बेइज्जत करवाया। जो आदमी इतना भी नहीं देख 
सकता कि हिन्हुस्तानकी यह जात-पाँत, छुभ्राव्ुत ज्यादा दिन तक नहीं चल 
सकती | नरकमें ही यह सब्र कुछु चल सकता है, मालवीजीके सरगमें भी ऐसी 
जात-पाँव, छुश्राह्वूतका पता नहीं | 

दुखराम--सरग तो हमें अब कूठा ही मालूम होता दै भैया ! सरग बनेगा 

“तो इसी धरतीपर बनेगा; लेकिम जो यह सच है कि हिन्दुओंके सरगमें बाम्हन- 

चमार नहीं है, छुआह्ूत नह), तो इस दुनियामें क्‍यों यह सभ्र जाल पैलाया | 

सोहमलाल--लेकिन श्रव॒तो मैं जानता हूँ. कि मालबीजीकी पोवियोंका 
ब्याह सरजूपारी, खारस्वत श्रोगैरह बाम्हनोमें हुआ है | 

मैया--पोते-पोतियोंकी करतेसे दादा-दादीकों सुर्खद नहीं बनना चाहिए | 
सोइन भाई १ दादा-दादी, बेटे-बहूका गला दबाने भरकी दी तागत रखते हैं, 


" उसके बाद उनकी कोई नहीं चल सकती । बड़े-बड़े पंडित-पुन्नारियोंके पोतोंको 


देखा है, दादाके चौकामें लकड़ो घोके जाती थी। जाड़ा-पालामें भी नंगे बदन 
खाना खाते ये, दूपरेते छू जानेपर नहाते थे-संसारकी जितनी वेवकूफी हैं सबको 
फरते ये लेकिन अपने बेटे तकको नहीं रोक सके । बह दोटलमें अंडा खाता है, 
आर सब जाति सत्र घरमवांलोंके सथ | हे 

सोहनलाल--कैकिन हिन्दू विस्सविद्यालामें नई-नई विद! सिंखलाई जाती 
है, बिल्लाइतमे जो विद्या पढ़ाई जाती है वह सब यंहाँ भी पढ़ाई जाती है । 
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मैया --अब यह सवाल किसी दूसरे दिन करना सोहन भाई ! आज तो 
गुके इतना ही बतलाना था कि यद जानते हुए. भी कि अंगरेजी जोंके सारी 
तागत लगाके हिन्दुश्तानकोी गुलाम बनाये रखनेकी कोसिस करेंगी और हिन्दू- 
गरुसल्मानका मनमुठाव पाकर तो वह अपनेको अ्रहोमाग्य समझती, तब मी जो 
कोई कहता है कि गांधी-जिन्ना मिलकर कांगरेस-लीग समझौता मे करायें, तो 
बह या तो अ्रगरेंजोंका गुलाम दुकडखोर है या पागल, या उसकी सोचनेकी 
तागत खतम हो गई । 


न कट॑नल पनननननाना अमम-बकक, 


अध्याय १२ 


जमीदारी और रियासत 


सोहनलाल--रजबली भैया ! मेरी बातोंका कुछ और न झुयाल कीजियेगा 
जोंकोंके पुजारियों, दलालों और जैरखाहोंके जालमें मैं भी बहुत फँँसा रहा हूँ | 
मरकस बाघाकी सिच्छा जब थोड़ी मिली, तो कुछ आँख खुलने लगी, लेकिन 
इसी बखत “तार काद तरकुल कार्ट” का इल्ला हो गया। मेरी आँखें फिर 
बन्द हो गई । मैं ज़ापानी फसिद्वोंको बहुत बुरा समझ रह्दा था लेकिन अर गरेजो- 
के लिए दिलमें जो घिन थी उसने मुझे देखने नहीं दिया कि रेल-तार काठना, 
ठेसनोंको जलाना, जापानकी बहुत भारी मदद करना है | जापान जो हिन्तुस्‍्तान- 
में आ जाता, तो मरकंस बाबाका नाम भी किसीके घरसे मिल जाता तो उसे 
गोली और जेलखाना छोड़कर दूसरी सजा न मिलती । मजूरों-किसानोंके हकके | 
लिए. लड़लेकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता ) मैंने किताधोंमें पढ़ा था कि 
जापानने कैसे कोरियामें अपना खूमी राज कायम फिया। १६२४में जन भूकम्प 
हुआ, तो ठोकियो राजधानीके बहुतसे घर गिर गये, लेकिन शादमी कुछ हजार 
ही मरे थे, शोंग साग-भागकर सदरके भीतर ही एक जगह जमा हो गगे थे । 
शकड़ीके घरोंमे आग जग गई थी, जिसने ल्ोगोंको चारों ओर बेर लिया | 
पक साख आदमी जज्ञ मरें। जापानी जोंकोने लोगकि काममें कह दिया कि 
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आग कोरियन लोगोंने लगाई है।यह बिलकुल भूढी बात थी। लेकिन 
उन्होंने लोगोंको पागल बना दिया और दस हजार कोरियन औरत-मरदोंको 
पकड़ पकड़कर उन्होंने मार डाला। बेचारे कोरियन टोकियोंमें मेहनत-मजूरी 
करते थे । और भंगी मेहतर जैसे सबसे छोटे कामकों करके पेट पालते ये। यह 
सब मुझे मालूम था। तो भी मैं अंधा हो गया था । डेढ़ बरस तक मैं जेलमें 
रहा, वह्दां जब इन बातोंको सोचा, तो अपने अधेपनपर श्रफतोस हुआ। 
(इसलिए मैंने जो कुछ सवाल तुमसे पूछा है, उनको इसी ख्यालसे पूछा है कि 
इमारे और भाई जो गलत-गलत सोचते हैं उतका साफ़ जवाब हो जाय । 
भैया--नहों सोहन भाई ! कोई बात नहीं तुम जितने चाहो उतने सवाल 
करो । लेकिन यह ख्याल करके कि संतोली साई और दुकखू भाई भी हमारे 
सुनवैया हैं । 
सोहनलाल--अ्रब्छा मैया, जमीदारोंके ज़रिमें तुम क्या. सोचते हो ! अभी 
२० अगस्त ( १६४४ )को कलकत्तामें हिन्दुस्तानके बढ़े-बढ़े जिमीदारोंकी सभा 
हुई थी और हिन्दुस्तानके सबसे बढ़े जिमीदार महाराज दरभंगा सभापति थे । 
उन्होंने कहा कि जभीदारी प्रथा हमारे देसके आत्मामें इतनी परवेस कर गई है 
कि जो उसको खतम कर दिया गया तो देसके ढाँचेका बखिया-त्रखिया उड़ 
जञायगा और थारे देसमें परले मच जायगो । उन्होंने परस्ताव पास किग्रा 
कि अम्ीदारोंफे खिलाफ देपमें बहुत जोरते परचार किया जा रहा है और उसमें 
बहुत भूठी-सच्ची बातें कही जाती हैं | सोवियत रूसके मरकस पन्थकी बातें कह- 
कहके आगमें थी डाला जा रदा है । नमीदार सरकारपर जोर देकर कहते हैं कि 
सरकारको हमारी रच्छा करना चाहिए और एक नजरसे देखना चाहिए | उमको 
विश्वास है कि सरकार जमीदार प्रथा जैसे लो फोपकारी रवाजको कायम रखतेमें मदंह 
करेगी और जो सरकार यह नहीं चाइतो है! तो उसे अपनी बातको खोले कह दिना 
चाहिए और फिर जमीदारोंको पूरा दाम देकर उनसे जमीदारी सरीद लेना चाहिए । 
दुखराम--मैया ! यह सुनके देशमें आग जंग गईं लेकिन आँख भी खुल 
रही दे कि जमीदार न रहेंगे तो हिन्बुत्तामके ढॉजेका बखियाबखिया, वड़ 
जायुगा । दिन्दुस्तातका चर्खिया-अखिया तो, नहीं उबर आायगा लेकिन जो इस 
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जोंकोंने इिन्दुस्तानको नरक बना दिया है, उसकी बखिया जरूर उड़ने लगेगी । 

सम्तोल्ली--/आप डूबा तो जग डूबा वाला किस्सा नहीं सुना है दुक्खू 
भाई ! 

मैया--जमीदार ता्कदार दुनियाका क्या उपकार करते हैं! कया दूध 
देते हैं कि /बुढ़ापेमें भी उनके लिए. गझूसाला बनाई जाय । कोई ७० लाख 
किसानोंकी हड्डी पीस कर लेता है, कोई ४० लाख, कोई २४ लाख, फोई लाख 
इजार | यह जमीदारके घरमें भगवान नहीं बरसाते हैं, इसके लिए किसानोंकों 
अपना और अ्षपने बच्चोंका पेट काटकर अशहन श्रौर चैतमें द्वी श्रपना श्रनाज 
मद्ठीके मोल बेच देना पड़ता है। जाड़े भर भूखे तड़पते बाल-बच्चे खलिहान्न- 
में बड़ी रासिको देखकर बहुत खुस होते हैं कि अब पेट भर खानेको मिलेगा 
लेकिन महीने बाद फिर उन्हें वही भूख सताने लगती है । जमीदारोंके पास जो 
करोड़ों रुपये किसानोंके घरोंसे सिमिट-सिमिट कर चल्ले जाते हैं वह मे जाने 
पाये तो इन जोंकोंका सत्यानास जरूर द्वो जायेगा कुछ जोंकोंके कम हो जानेसे 
हिन्दुस्तानका बखिया-तरखिया कैसे उड़ जायगा १ हि 

सोइनलाल--और मैया इनके रहनेसे कितनी गन्दगी फैलती है ! 

मैया--यद् तो सब जानते हैं कि राजा-महाराज, नवाब, बड़ा जमीदार जिस 
गाँवमें रहता है उस, गाँवकी इजत नहीं बचने पाती | बेटी बहुश्रोंकों यह पकड़ 
पैंगवाते हैं । 

दुखराम--कोई मुँह नद्ीं खोल सकता है मैया ! मेरा छोटा भाई एक ऐसे 
है गाँवमे ब्याह है, जिसमें लाखोंकी तदतसीशवाले एक जमीदार रहते हैं | एक ' 
दन मेरी बहूंकों बहिनपर जमीदारके लड़केकी नजर पड़ी । बेचारी सावनका 
फूल देखने गई थी। इन्होंने बड़े-बड़े मन्दिर भी खड़े कर लिये हैं। मैं तो 
बैचता हूँ कि इम मन्द्रोंकों धरमका अस्यथान काहेको समझा जाता है। जहाँ 
के गाँवुकी बहू-बेटियोंकी इजत लूटनेका काम होता है, उसे धरम अस्थान नहीं 
हहना चाहिए, । गाँवकी श्राधी औरतोंको जमीदार और उसके अमलोने किसी 
वे किसी समय बरबाद किया था | बूढ़ी होनेपर बही कुटनीका कास करती हैं। 
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उनको इनाम बंखसीस मिलती है । नकठी दूसरीको भी नकटी बनाना चाहती 
है | इस कुटनीने बहूकी बहिनको फँसाना चादा । जमींदारके लड़केने लड़कीकों 
देखकर कुट्नीको भेजा था। लड़की बातमें नहीं आईं। लेकिन जमींदारका 
लड़का कैसे चुप रहता | जब दूसरी तरइसे काम नहीं त्रना तो उसने १० लठ- 
धर गुंडे भेजे, और एक दिन वह लड़कीको जबर्जस्ती उठा ले गये । धरबवाले 
विरोध करने लगे, तो लाठीसे पीठ दिया और लड़कीका एक माई वहीं मर 
जया | खून हों गया । थानामें खबर गई । थानेदारकों चार-पाँच हजार मिल 
गये, फिर कौन पूछता है! न कहीं हकिम न अदालत ! लड़की अब भी 
जमींदारके लड़केके घरमें है। अभी जबानी है इसलिए: अ्रभी कुछ दिन और 
चल जाथगा नहीं तो रंडी या कुटनी त्नना छोड़ उसके लिए कौन रस्ता है ! 
मैया--हर जगह बड़े-बड़े जमींगारोंकी यही हालत है दुब्खू भाई ! लेकिन 
दूसरेकी इज्जत बिगाड़ते हैं तो इनकी भी इज्जतका कोई ठिकाना नहीं । इनकी 
औरते श्रपमी आँखोंसे देखा करती हैं--किस तरह तालुकदार साहब रंडियॉपर 
पचास-पचास हजार खर्च करते हैं, ले श्राकर घरमें रखते हैं । दो-दो चार-चार 
“ओश्तोंसे ब्याह करनेपर भी इनकी तिरसना नहीं जाती। जी तिरप्ित नहीं 
होता | खुद अपनी बीबियोंसे कुठनीका काम लेते हैं। बेचारी डरती हैं फ्रि जो 
वह काम नहीं किया तो उनकी जिनगी नरक बन जाथगी। बिहारमें लाखोंकी 
आमदनीवाले एक जमींदार हैं। बाप श्राधी उमर हमें मर गये, माँ ऐसे घरतें 
बरहमावारिन कैसे रहती उतने अपने एक हृष्ट कहें नौकरको अपना खसम बना 
लिया । उसके साथ महलमें ही नहीं रहती थी बढ़िक सामकी बगीपर चढ़कर 
“हत्रा खाने भी निकलती थी। लड़के चाहते थे कि कमसे कम बग्गीपर बाहर 
तो न निकला करे | सारा गाँव थू:थू करता है। माँने साफ कह दिया कि तुस 
जैसे रह रहे हो वैसे रहो, जो मेरे काममें बाधा डालोगे तो मैं इस आदमीकी 
लेकर खुल्तम-खुहला बाहर चल्ली जाऊँगी, फिर तुम्हारी नाक जो थोड़ी-बहुत 
शी है वह भी कट जोयंगी । 
दुखराम “पैसा होनेपर तो मैया ताज्लुकदार उसको मरवाकर ल्ासको भी 
लापता कर देते । 
श् 
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भैया--लड़कोंमें इतनी हिम्मत नहीं थी दुक्खू भाई यही कहो और एक 
दूसरे २४ लाखकी तहसीलवाले जरमींदारके घरकी बात सुनो । पति जवानी द्वीमें 
मर यया | 

दुखराम--बेमेइनतके लाखों रुपया द्वाथमें आते हैं और यह लोग बेदरदी- 
से खरच करते हैं। वूधका दाँत भी नहीं टूटने पाता कि रंडी और शरात्र दो 
ही चीज उनके सामने रहती हैं तो फिर जवानीमें न मरे तो क्‍या दी ु 

सैया--रानी साइबर जवान थीं, राजा साहब पदिलेसे भो नपुसक थे, रानी 
दिवानसे फँसी हुई थी । लेकिन जब राजाओ्रोंका एकसे काम नहीं चलता तो 
रानी क्‍यों एक आदमीपर सती होगी । मदलमें जो मी हृष्टा-कद्टा मरद आता, 
रानी उसपर जरूर दया दिखलाती | श्रौर उमर ढलनेके साथ तो बुढ़िया इतनी 
पागल दो गई कि वह जवानों और औरतोंकों अपने सामने वेमिचार करांती 
और आखोंसे उत्का आनन्द लेती । सारा गाँव और अआास-पासके हजारों लोग 
इस बातको जानते थे | इस तरह कि एक-दो नहीं लाखों बाते मिलेंगी। गन्दगी 
फरैलानेमें तो इन नि5ल्‍ली जोंकोंने हद कर दिया । * 

दुखराम--और कल्कतासे अआ्राकासवानी की जा रही है कि जो जमींदार ने 
रहें तो हिन्दुस्तानका बखिया-बखिया उड़ जाय ! 

मैया--लाखों रुपया तो मालगुजारी लेते ही हैं, तितपर मी पचारों तरहकी 
नाजायज वसूली करते हैं । जद्दों यह अपने भी कुछ खेती करवाते हैं बहाँ किसानों - 
को अपना हल-बैल ले जाकर बेगारमें खेत जोत देना पड़ता है। दूध, बकरा, 
तरकारी मुफत लेते हैं। नाराज हुए तो खेतसे बेदखअल कर देते हैं। मालगुणारी 
देनेपर भी बहुतसे ऐसे जपमीदार हैं कि रखीद नहीं देते । मोटर खरीदना होता 
है तो किवानोंपर चंदा बाँध देते हैं, हाथी-बोड़ा खरीदना होता है' तो इमियाना- 
घुड़द़्ना जगा देते हैं'। एक जगहके जमींदारके ' लड़केको फीनोआाफका बाजा 
खरीदना था, वो उसके लिए, भी किसानोंपर कर लग गया । जर्मींदारके कारिन्दे 
कहते ये, ग्पया-आठ अआनेमें क्या होता है दे दो नहीं तो जमींदार साहब बिगद़ 
जाएंगे । 
दुखराम--ओऔर जपमीदारके नौकर-वाकर कारिन्दे कितना छूट्ते हैं मैया ! 
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मैया--लूटेंगे क्‍यों नहों दुकघू माई | आठ आनामें आदमी एक साँक खा 
भी नहीं सकता और इनके आठ आने महीनेपर नौकर रखे जाते हैं क्‍या यह 
नहीं जानते और सरकार नहीं जानती कि ये आठ अआनेवालें नौकर 
परजाको लूटेंगे ! २४७) और ३०) सालपर ब्रिद्दरके जमोंदार पटवारी रखते 
हैं। वह पढ़े-लिखे होते हैं उनकी अपने लड़के-बंच्चोंकी पढ़ाना हीता है। 
किसानोंसे श्रच्छा खाना-कपड़ा उन्हें चादिए। बताओं पटवारी २४) या ३०)में 
कैसे अपना गुजारा कर सकता है ! 

दुखराम--मैया ! इस सारी लूटकों यह जानते हैं लेकिन ज!गते हुए भो 
ज्ञो आ्ाँख मु द लेगा उसे कौम जगायेगा | 

भैया--हनहों अमींदारोंके लड़के सरकारी अफसर कलक्टर, मजिश्टर, डिप्टी, 
मुंसिफ, तुपरिनदेनडेन्ट, इसपेक्टर सम तो जमप्रोंदारोंके बेढे हैं। मुद्ढी भर 
अंगरेजोंके बाद तो यहो जमीदारके लड़के सारा काम करते हैं। परजाक। खून 
चूसनेसे पेट नहीं भरता तो यह सरकारी अफृपर बन जाते हैं और हमारो गाढ़ो 
५ कमाईका करोड़ों झबय! तनखाह और मत्तामें उड़ाते हैं । जमींदार श्लोर क्रितान 
मजूर और कारखानेदारका यह भागड़ा होता हे, और ऋाड़। होता है जोंकोंक्रे 
जुजुपको रोकनेके लिए, तब यही जमोंदारोंके लड़के न्यायसिंदासनपर ब्रैठेंगे 
लिन्होंने बचपनसे कमेरोंपर जुलुम करके ही अपना पे८ पाला, मत्ता वह न्याय 
करेंगे या न्यायका गया धोटेंगे। जो श्रपने कारिनदोंशों घृ्-रिसरत लेनेयर 
नौकर रखते हैं वह अदालतके मुहरसिरोक्रों घूत-रिसवतसे रोकेंगे! यह सत्र 
घोखा है। भोतर काँखते ही दुर्गन्‍्वते नाक फटने लगतो है और तब कोई कहे 
कि जमीदारोंकी जप्रीदारी हट 'बानेसे दिन्दुस्तानका बस्ियानवखियां दुट जायवा 
तब्र इम यददी कहेंगे कि उसे हिन्दुल्तानके नरकक्ी बलियराकों बनाये रखता 
घाहिए | 

दुखराम--मैया ऐसा बखिया उड़ जाय तब हो अ्रच्छा है। और मऊ तो 
अन्न महाबीरणों और सैव्यद बाबापर विधवा नहीं रह गया। नहीं तो गिश्त 
दिन यह बलिया हुटता उध दिन लडडू और सिरनी बॉँढ देता । 

सख्ोखी--अरे मरदे महाबोर बावा और सैयद बना नहों रदे तो लडड़ू, 
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सिरनी किसीको कड़वी थोड़े ही लगेगी | मैं भी दो सेर दूँगा और गाँव भरके 
लड़कोंको बाँटना | जुम्मन दादाकों दो लड्डू ज्यादा देना वह बहुत पुराने 
कोढ़ोंके लिए. मंखा करते हैं । 

मैया--और सोहन माई, जो जमींदार जोंकोंने कल्कत्तामें जमा होकर सराप 
दिया है कि रूसकी बात लेकर मरकस बाबाके चेले जमींदारोंके खिलाफ बोलते 
और फूठी-भूठी बातें फैलाते हैं, इस सरापसे कुछ होगा-श्ोगा नहीं ! 

दुखराम--कुत्ते भूकते रहते हैं; हाथी चला जाता है भैया ! 

मैया--जोंकोंका यही कोढ़ है जिसमेंसे दुर्गग्ध निकल्न रही है। किसानों 
आर मजूरोंको कूठ बोलनेकी क्‍या जरूरत। जमीदारोंका श्रत्याचार कया 
किसीसे छिपा है! निठल्लें क्‍या मलाई करते हैं जो उसका गीत गावे' ! 
पुरोहितों, मौलवियोंने बहुत दिन गीत गाया। आँखमें बहुत धूल शोंकी 
लेकिन अब वह बात नहीं होगी। कौन उपकारमें ६६ किसान एक जमींदारके 
लिए, घिउ-मलीदा जुटाने, अपनी छातोपर कोदो दलनेके लिए. उसे बैंठाये 
रखेंगे | बाकी रही सरकारसे न्याय करनेकी बात | सो हम जानते हैं, कई हजार 
बरससे सरकार खूब न्याय कर रही है । आज भी न्याय करनेके लिए बिलायत- 
की जोंकॉंकों कुछ छोड़कर बेसी जमींदार द्वीके लड़के हैं। इम लोगोंके स्थायपर ' 
जमींदारोंके विसवास न करनेका कोई कारन नहीं है । लेकिन हम उनसे न्यागकी 
उम्मेद नहीं रखते | हों, अमींदार-ताजुकदार लोग सायद ख्याल करते होंगे कि 
पन्द्रइ-पन्द्रह रुपल्‍लीवाले नौकर दी तो सभी जोकोंके हाथ-पैर हैं कहीं उनकी 
भी आँख न खुश और सारा शुद्ध गोंबर हो जाय | देखा न सोहन भाई ! 
बिलायती ज्ोंके भी कहती रही हैं कि रूसको ओर'मत देखो, जमींदार, तालुक- 
दार, राजा लोग भी कद्द रहे हैं कि रूसकी तरफ मंत देखो । 

सोहनलाल---और कितने ही किसान-मजूरके नेता कहलानेवाले सोसलिस्ट 
भी कहते हैं कि रूसकी ओर मत देखो । 

इुखराम---तोसलिस्ट क्या है मैया ! 

परैया--छोसलिस्ट तो कहते हैं दुक्खू भाई ! जो जॉकीका राज हटाकर मजूरी- 
का राज चाहते हैं | लेकित यह हिन्दुत्तानमें जो सौसलिर्ट पैदा हुये है, उनमें 
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से कितनेही जापानको हिन्दुस्तानमें बुलाकर कमेरा राज स्थापित करना चाइते 
हैं। कोई-कोई कहते हैं कि मरकसने गलत-सलत बाते' कही है, इसलिए, उनकी 
सिच्छामें सुधार करना चाहिए | 

दुखराम --मरकस बाबाकी सिच्छामें कौन सुधार करेगा वह मरकंस बावासे 
ज्यादा बुद्धिमान होगा | उनसे भी ज्यादा तपस्या करनेवाला होगा। 

मैया--तपस्याकी बात छोड़ो दुक्खू भाई ! हजार-पन्‍्द्रह सौ रपवापर जो 

* किसल जायगा वह तपस्या क्या करेगा ! और बुद्धिमानीकी बात णो पूछते हो, 

तो काठका उल्लू चार श्रच्छुर अंगरेजी पढ़कर बुद्धिमान नहीं दो जाता । 

दुखराम--हाँ मैया ! जिनको चलनेका भी सहूर नहीं वह गिटपिठ-गिटपिंट 
बोलकर समभते हैं कि हमारे ऐसा कोई नहीं | मैं तो सुनठा हूँ तब मनमें आता 
है, कह दूँ---न तुम्दारे बाप बिल्ञायती, न माँ विलायती, किस बुद्धेके साथ हमने 
अंगरेजी सीखी, फिर बाबू ! काहे नहीं अपनी बोली बोलते । 

मैया--जोल देना चाहिए दुक्खू साई ! नहीं तो इनका दिमाग और 

, बिगड़ा रहता है।और यह गरिटपिंट भी उनकी हुबखू भाई और सल्तोखी 

भाईके साभने चलती है, किसी साइबके सामने बोलना हो, वो सिटपिशा 
जाएं गे। 

दुखराम--डर नाते हैं क्‍या मैया ! 

मैया--हर ही नहों जाते दुक्खू भाई ! यह थे परद्रह-पन्द्रह बरस संफ 
अंगरेजी पढ़ते हैं, उनमेंसे एकाथहों कीई निकलेगा जो छुद्ध भ्रंगरेजी लिख- 
बोल सकता है । 

दुखराम---तो मैया ! क्‍या यह पत्दह-पद्रइ बरस घास छीलते हैं ! 

मैया--बोली जो माँ के वूधके ताथ, सीखी जाती है, वही सुद् होती दे । 
लेकिन छोड़ी वह बात श्रप्न ताह्ुकदार-जमींदारकी बात खत्म ही जाने दो । 
इनको डर कदिका | अंगरेजी जोकॉका राज जब यहाँ कायम हुआ तो १४५ 
बरस पहिशे लाह कारनवातिस हिन्दुस्तानमें बड़ा जाट बनकर श्लोथा, उस वक्त 
जमीदारों-ताहुकदारोंका पता नहीं था। बादसाइके नीचे पिल्सित पानिवालों 
नौकरोंके लिए कुछ गाँवोंकी जागीर जरूर थी। शेकिन बह सरकारकी माल- 
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गुक्करी वसूल करनेके लिए ठेकेदारी नहीं थी। कार्नवालिसने अंगरेजोंके 
खैरखाहोंको ऐसेही दस-पचास सौ गाँव लिखकर दे दिये, बस जमींदारी 
बन गई । 

दुखराम--काहै जमींदार बनाये मैया ! 

मैया--कानवालिसने अपने मालिकोंको बिलायत लिख दिया था कि जो 
हमें हिन्दुस्तानमें राजकी जड़ मजबूत करनी है तो कुछ ऐसे लोगोंको तैयार 
करना पड़ेगा जिनकी जड़ अपनी जड़से बंधी हो। करोड़ों किसानोंका कोई 
ठिकाना नहीं कि किस बखत हमारे खिलाफ हो जाये, लेकिन श्राज जिन लोगोंको 
हमने जमींदारीका पद्टा दिया है वह हमारे खिलाफ कभी न जायेंगे। कौन कह 
सकता है कि कार्नवालिसकी जात मूठ हुई । 

छुखराम-- भैया ये जमींदारी बेचनेकी बात क्‍यों कर रहे हैं! क्‍या यह 
समभने लगे हैं कि जमींदारी नहीं रहेगी ! 

मैया--यह बात तो दुक्‍्खू भाई दिन-दुपहरकी तरह साफ भालकती है । 
एक कथा सुनाता हूँ; रूस मुल्ुकमें कोई जिमीदार बाबू चार धोड़ोंकी बग्गी 
जोतकर जा रहे ये | जंगलमे भेड़ियोंने छुका--देखा, श्रव तो मारे जाते हैं तब 
एक घोड़ा छोड़ दिया भेड़ियोंने खदेड़कर धोड़ेको पछाड़ा, लेकिन एक घोड़ेकरे 
माँस से उनका पेट नहीं भरा, फिर बग्गीके पीछे दौड़े दूसरा घोड़ा छोड़ा गया | 
फिर दौड़े तीसरा छोड़ा गया | इसी तरह बिलायती जोके' अन्न ऐसे संकटमें पड़ी 
हैं कि उनको बग्गीका एक धोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा और यह घोड़ा फार्नवालिस- 
का ज्ोता जमीदार है।बिलायती जोंके समझती हैं कि हिन्दुस्तानी सेठॉका 
घोड़ा इमें अच्छा मिल गया हे, अब इस बूढ़े घोड़ेकी जरूरत नहीं। क्‍या जाने 
इस बूढ़े घोड़ेकी पाकर कमेरे चुप हो जायें । 

दुखराम--तो जमींदारीका दाम सरकारसे माँग रहे हैं। सरकारके बापके 
घरमें क्या सोनेका पेड़ है ! 

मैया-- सरकारसे माँगनेका मतलब है| कि इनकों मालशुजारी का धीस- 
पच्चीस गुना दाम चुकानेके लिए. इम लोग और पम्वीस साल तक पीधसे जाये और 
यह रुपया शेकर अपनी जिन्दगी भर ऐस-जैस कर सकते हैं न ! 
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दुखराम--और उनके बेठे-पोते ! 
मैया--लखनऊमे जाकर देखो, नवाब्रोंके पोते एक्के हाँक रहे हैं । जोंकोंको 
अपने ही देहका सबसे बेसी ख्याल होता है, थो वह अ्रपनी सात पुहुतका 
ख्याल करतीं तो दुक्लू भाई ! यह दुनिया इतनी नरक न बनती १ हो सकता है 
कुछ जमींदार ऐसा भी सोचते हों कि रुपया इकठ्ा मिल जायेगा, तो हम भी 
चीनीके मिल, कपड़ेकी मिल, नहीं तो तेलद्वीके मिल खाड़ी कर छोंगे | वह यह 
“भी समभते हैं कि अभी किसान दबे-दबाये हैं, जो वह उठ खड़े हुए तो कुछ 
भी नहीं मिलेगा, और मिल्लेगा भी तो बहुत कम । 
दुखराम--नहीं मैया ! इनको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए,। कार्न 
बालिसने जब्र कागज लिखकर जमींदारोका पदठा दिया था, तो हमारे बाप-दादों 
से पूछा था ! दाम लेना है तो जाये कार्नवालिसके पास | रुपया तो हमें माँगना 
चाहिए उनसे, क्‍योंकि डेढ़ सौ बरससे इन्होंने हमारी कमाई खाई। इसीको 
कहते हैं मैया “पैड़ा में हगगी और गुरेरे” 
सोइनलाल--हिन्दुस्तानमें ६ सौके करीत्र राजा-नवाब लोगोंकी रिया- 
सत है । 
दुखराम--यह भी जमींदार हैं क्या मैने ( 
सोइनलाल---बमींदार नहीं दुक्खू मामा | इनकी अपनी पुलिस-कचदरी, 
जेहलखाना है | 
दुखराम--हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, न मैने ! 
, सोहनलाल--सच्र हैदराबाद, जयपुर-जोधपुर नहीं है, सिमलामें तो एक- 
एक गाँवके राजा हैं। 
दुखराम-«*और उनको भी पुलिस कचहरी है ! 
सोहनलाक्ष->उनक्री भो पुलिस-कचइरी है। छोटे-छोटे राणाओंकों फाँसी 
देनेका अधिकार नहीं है। उन्हें भी सरकारी कागज हविज हाइनेस लिखा 
जांता है| 
दुखराम---हिज दाइनेसका क्‍्यां मतलब है मैने ! 
सोइमलाल-«दिज हाइनेसका मतल्लम है “उनकी बक्षाई” | त्रिलायतके 
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राजाके लड़कोंकों हिज-दाइनेस कद्दा जाता था | वही पदवी इनकों भी मिली 
है| यह राजा-नवाब लोग भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी डेढ़ सौ बरस 
पहले लिखा-पढ़ी की गई है और अ्रंगरेजोंने कबूल किया है कि हम तुम्दारी 
रच्छा करेंगे, इसलिए, हिन्दुस्तानको कोई स्वराज देना हो तो उस झुलइनामेकी 
कोई सर्त तोड़नी नहीं चाहिए । 

दुखराम--और अ्रंगरेज क्या जवात्र देते हैं मैया ! 

सोहनलाल--अंगरेज जवाब देते हैं कि हम सुलहनामेकी एक-एक बातकों 
मानेंगे और ६०० मुकुथ्धारियोंकों हिन्दुस्तानकी छातीपर परलय तक बैठायें 
रखेंगे | 

सनन्‍्तोखी --युभिष्ठिरके खानदानका मुकुछ न जाने कहाँ गया, विकरमाजीत- 
के खानदानवाले न जाने कहाँ भीख माँग रहे हैं, अकबरके खानदानका कोई 
ठिकाना नहीं है । और यह चले हैं ६०० मुकुटधारियोंसे हिन्दुत्तानकी छोतीपर 


फोदो दलाने । 
भैया--बिलायतके जोंकोंका अपना तो ठिकाना ही नहीं है।इस लड़ाईके 


बाद जो चिलायतके कमेरोंको भूखे नहीं मरना है फिर तीसरे महाभारतमें नहीं 
पड़ना है तो बिलायती जोंकोंको खतम करना ही पड़ेगा । फिर यह बिलायती 
जोंके' चली हैं, हिन्दुस्तानी ६०० भ्रुकुटधारियोंकी रच्छा करमे | और यह ६०० 
मुकुट्थारी कैसे हैं दुक्खू भाई, यह कैसे राज करते हैं, इनकी बात सुनोगे तो 
तुम्दारा खूम खौलने लगेगा | ताज्ुकदारों और ज्र्मीदारोंका जुशुम भी इनके 
सामने भूठा है, बिलायतके राजाको बंधी रकम पानेके लिये पालामिएट पंचा- 
यतके सामने दवाथ पधारना पड़ता है, और इन राजा-नवाषोंको पूरी छूठ है। 
परजञाको पीसकर जितना रुपया खजानेमें आता है, उसे खरव करनेमें इनका 
फोई हाथ नहीं रोक सकता | एफ-एक रातके सोनेके लिए बाईस-माईस लाखका 
यह चेक काट सकते हैं । 

बुखराम--नहीं समझता मैया ! क्या कहा । 

भैया--एक राजा फ्रांस गये थे । फिसी सुन्द्री गोरीसे उनकी आँख लग 
गई | गोरी तैयार नहीं होती थी | अन्तमें बाइल लाखपर सौदा पढा | राजाने 
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अपने अंगरेज नौकरकों ब्राइस लाख रुपया देनेके लिए घंकको चिट्ठी लिख 
दी। आजकल रुपया जहाँ जमा होता है उसीको बंक कद्ते हैं | पहिले लोग 
मद्दाजनोंकी कोठीमें रुपया जमा करते थे | राजाके नौकरने सोचा कि बाइस लाख 
रुपया अपने पास रख लेना अ्रच्छा है। राजा गोरीके साथ रात भर सोये। 
रुपया म मिलनेपर भूगड़ा हुआ | मामला अदालतमें गया। राजाके श्रंगरेज 
नौकरको धोखा देनेके कसूरमें साल-दो सालकी सजा हुईं । नौकर बाइस लाख- 
“का धनी हो गया, राजा भी घाटेमें नहीं रहे, गोरीकी सेज मुफतमं लूटी । 
दुखराम---और राजाकों भैया ! श्र गरेजी सरकारने कुछ नहीं किया । 
मैया--किया क्‍यों नहीं, अ'गरेज सरकार इज्जत बढ़ाती है तो उसको दो- 
चार श्रच्छुरकी पदवी दे देते हैं। राजा साइबको बड़ीसे बड़ी पदयी मिली हुई 
है। और दूसरे राजाकी बात सुनी । लाख सुन्दरियोंके साथ सोनेकी साथ अगर 
किसीकी बुती होगी तो इन्हीं राजा साइबकी । इसको मरे बहुत दिन नहीं हुआ । 
सरकारके यह बड़े खैरखाह ये और छः सौ राजाओंके तो मुकुट-मनि समझे 
(जाते थे। श्रगरेजी सरकारने इनको भी जितने बड़े-बड़े अ्रच्छुरोंकी पढवी हो 
सकती है, सब दे डाली थी। करोड़ों रुपया परजाको भूखे मारकर वसूल किया 
जाता था तब भी इनका खरच नहीं चलता था। श्रपने किसी दरघारीकी 
सुन्द्री लड़की या औरतफो इसने नहीं छोड़ा, एकाघ आदमियोंने विरोध किया, 
तो उन्हें मौतके घाद उतार दिया गया | बिलायतके जोंकों तक ख़बर गई क्षेकिन 
उन्होंने फानमें तेल डाल लिया। इस शज्ाके गोइन्दे रियासतके बाहर सहरों 
और पहाड़ोंमें घुन्दर लड़कियोंको ढढ़ते फिरते थे। कुल्लू और सिमलाके सीधे- 
सादे पहाड़ी लोगोंमें तो घबराहट हो जाती थो जब्न उन्‍हें मालूम हों जाता था 
कि फलाने राजाके सिकारी पहाडुमें पहुँच गये हैं । परजाको तो मुँह खोलनेकी 
भी इजाजत नहीं थी। बुढ़ापे तक यह राजा अपने पापसे धरतीके मारको 
बढ़ाता रहा | त्रिलायता जॉके ऐसे हुकुटधारियोंकों हिन्दुस्तानी परजाके गल्लेमें 
परल्नय तक बॉधनेके लिए. तैयार हैं, लेकित क्‍या परणा इसके लिंए तैयार है । 
दुखराम--नहीं मैया ! यह तो रावत और कंससे भी बढ़ गया; मालूम 
द्ोता है | 
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मैया--एक और राजाकी सुनो | बहुत बिसय करनेसे वह नपुसक हो गये 
थे फिर उनकी ऐसी कुलत पड़ गई थी कि अपने पास जवानोंकों रखते थे फिर 
भी व्याह करते रहते थे । 

सन्तोखो--कौन अपनी लड़कीको देता था छुक्खू मैया ! 

भैया--राजाके घरमें गजा हीकी लड़की जाती है, कई ब्याह करनेपर भी 
उनके लड़का नहीं हुआ था । समभते थे कि गद्दी सूती हो जायगी और दुसरे 
घरका लड़का लेना पड़ेगा । 

दुखराम--हिजड़ेको लड़का कहाँ से होगा मैया ! 

मैया-- रानियाँ तो हिजड़ी नहीं थीं। उसने महलमें बहुत-सी कोठरियाँ 
बनवाई थीं जिनमें रानियाँको रख देता था। शतके बखत अ्रपने दर्चारी 
जवानोंको एक एक कोठरीमें जानेका हुकुम देता । श्रनजाने वह फोटरीमें चज्े 
जाते फिर बाहरसे बटन दवा देता औ्रौर हर कोठरीमें बिजली बलने लगती फिर 
बह निल्चज्ण एक-एक कोठरीमें जाकर देखता । एक दिन बत्ती जली तो जवानने 
देखा कि वह अपनी ही बहिनके साथ लेटा है। बहिनने रनिबासके रंग हंगकों 
देखकर सब्न कुछ मान लिया था लेकिन वह इतना दूर तक जानेके लिए, तैयार 
न थी । दूसरे दिन उसने जद्दर खाके परान दे दिया । 

बुखराम--एकदम जनावर है मैया ! 

मैया--और खूम कितने किये, इसको तो पूछो ही नहीं उनके लिए: सात 
क्या सात सौ खून माफ हैं । 

सोहनलाल--लैकिन राजकी देख-भाज्के लिए श्र गरेजोंका एक रेजीडेन्द 
मी रहता है न मैया ! 

मैया--रेजीडेन्ट यह देखनेके लिए रहता है कि इनके शाजमें लोग बन्दुक 
रखते हैं, छोटी-मोटी पलटन रहती है, अपनी पुलिस-कचहरी रहता है इसलिए, 
अगरेजी राजके खिलाफ भीतर ही भीतर कोई बात तो नहीं हो रही है | वह 
सिर्फ इतना ही देखता है कि बिलायती जोंकोंकों हिन्दुस्तानते खून मिलनेमें 
कोई मऑँजी तो नहीं मारता । किलका-किसका जुलुम गिनाये । छः थौ मुकुध्धारी 
हैं जिनको परजाके धन, परान, इज्जत सबके साथ खेलवार करनेकी पूरी छुट्टी 
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है। और फिर यह डेढ़-सौ बरससे श्रंगरेज्ोफे छुतर-छाथामें अपनी कुचाल- 
दुराचारको कर रहे हैं। इतने दिनोंमें पॉच हजार मुकुग्धारी हुए होंगे इनमें 
दस-बीस अच्छी चाल-चलनके मिलेंगे, बाकी तो राबन, कंस, वाजिद अलीसाइ- 
के अवतार थे | 

दुखराम--वाजिद्आ लीसाह कौन थे भैया ! 

भैया--लखनऊके नवाब। आजसे सौ ब्ररस पहले अबधपुर राज करते 
थे। उन्होंने अपने महलको इन्द्र सभा बना दी थी। संगमरमर पत्थरकी 
सीढ़ियोंपर गोरियों नंगी खड़ी होती थीं और बह उनका अस्तन पकड़े सीढ़ीपर 
चढ़ते थे। पाखाना श्रतरसे धोया जाता था और क्या-क्या होता था उसको 
कहनेकी जरूरत नहीं । 

दुखराम--और इस सारे ऐस-जैसका खर्च परजा ही खूत-पसीना एक 
करके चलाती द्वोगी न 

मैया--और क्या, दूसरी कौन जगह थी जदाँसे पैसा ्राता | अंगरेजी 
हलाकेमें तो अखबारमें भी जुलुमके खिलाफ कुछ लिख सकते हैं, समामे भी 
“प्लोल सकते हैं। यहाँपर भी लञाट बड़े लाटने नहीं पूरा जोर लगाया कि लोग 
ऐसा न लिखें-कहें, और इसके लिए पचासों बरस तक सरकार लोगोंको जेल्नमें 
डालती रही, बड़ा-बड़ा जुर्माना करती रही, अखबार-किताब जपत कर लेती 
थी, लेकिन जब लोगोंने नहीं माना और इस बातका हल्ला बिल्लाइत-उल्लाइत- 
के लोगों तक पहुँचा तों थोड़ा लजाकर कुछ मयकर अपना हाथ ठोला' कर 
दिया | श्रत्र भी सच्ची बात लिखनेमें सरकारके कोपका डर रहता है. लेकिन 

* लिखनेयाले इसकी परवाह नहों करते। जिसको दुनियाके नरकफों ढहाना है 

बह जोखिमकी परवाह क्‍यों करेगा | सेकिन इन छः सौ भुकुटधारियोंके गज 
न तो कोई खुलकर अ्रखबारमें लिख सकता है, न फिताबमें छाप सकता है। 
भागी रंडीको पकड़ लानेके लिए जिनके गुन्डे बम्नई तक पहुँचकर खून करते 
हैं, रियासतके भीतर रहनेपर अपनी बैरीकी क्‍या गति करेंगे इसे तुम खुद समझ 
सकते हो । 

सोइनलाल--बर्चिल और उसके साथी दूँसरी जोंके गला फाडू-फाइकर 
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कह रही हैं कि यह बड़ी लड़ाई है, जनताकी मलाई, जनताके राजकी रच्छाके 
लिए हम लड़ रहे हैं । 

मैया---जरमन और जापानी फसिहोंकों मारकर खतम कर देना यह बात 
तो जरूर जमताकी मलाई श्र जनताके राजके लिए, बहुत जरूरी है लेकिन 
बिलायती जोंके' जनताका राज चाहती हैं यह बिलकुल झूठी बात है । 

दुखराम--जनतासे जॉकोंका क्‍या वास्ता मैया ! 

भैया--और देखते नहीं, दुक्खू भाई ! चचिल्-अमरीकों कहते सरम भी 
नहीं आती । एक ओर कहते हैं कि हम दुनियामें जनताफे राजके लिए, लड़ 
रहे हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हम हिन्दुस्तानके छुवो सौ मुकुथ्धारियोंकी 
परलय तक रच्छा करेंगे। क्योंकि डेट सौ धरस पहिले हमारे पुरखों और 
मुकुथ्धारियोंके पुरखोंने एक घुलइनामा लिखा था | 

दुखराम--जोंकों और राजाश्रोंके पुरखोंने भत्रे ही सुलहनामा लिखा हो 
पर परणजाके पुरखोंने भी कोई सुलहनामा' लिखा था ! 

मैया--हिन्दुस्तानके दो पचैयाँ ( $ ) हिस्सेमें दस फरोड़के करीब श्रादमी 
बसते हैं, जिनके ऊपर यह छु) सौ मुकुटघारी राज कर रहे हैं, चचिल-अमरी 
इन छु सौ सुकुटधारियोंके राजको अचल रखना चाहते हैं लेकिन दस करोड़ 
जतता कहाँ जायगी | काठ परथरके खिलौने हैं क्या ! हम जानते हैं कि जोंकों- 
का धरम ही है भूठ बोलना । वह परजा-राज-परजा-राज इसलिए चिल्लाती 
हैं कि बिलायतकी परणाके बलपर फसिशोंको खतम करना है और कहाँके कमेरे 
हैं जो फसिद्वोको फूटी आँखसे भी न देखना चाहँगे | चर्चित्-अमरी यह कहकर, 
दुनियाकी आँखमें धूल मॉकना चादते हैं लेकिन दस करोड़ परजाके खिलाफ 
छु। सौ मुकुटधारियोंका राज कहाँ तक जनताका राज कहा जा सकता है | केकित 
जोंकोंके सामने तक-बितक करनेसे कोई फायदा नहीं | न बह तकंसे मानेंगे न 
हाथ-पैर जोड़कर मिच्छा माँगनेसे दया दिखायेंगे | 

बुखराम--हाँ भैया, “जैसा देवता पैसा अच्छुत” । 

जैया--इम कब चचिल-अमरीसे उम्मेद करते हैं कि घह लानदानकी तोंद 
काटकर हमारा पेट भरेंगे। लेकिन एक बात साफ है, जैसे ५० बश्ससे लड़ते- 
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भागड़ते हिन्दुस्तानके तीन-पचैयों (६) धरतीके ३० करोड़ आदमी, श्रव अ्रपनेको 
आदमी समभने लगे हैं। बह खुलके सोचते है, खुलके बोलते हैं, खुलके लिखते 
हैं और खुलके कर मी रहे हैं, उसी तरह मुकुटधारियोंके पैरके नीचे पिसी 
जाती १० करोड़ शनता भी करेगी। अ्रमी ही कितनी रिवास्तोंमें जनताने 
गोलियों और जेलोंकी परवाह नहीं की है और अपनी कितनी हो बातोंको मान- 
नेके लिए मुकुटघारियों और उनके मालिकोंकों मजबूर किया । चर्चिल-अमरी 
मुकुटधारियोंके प्रेमके लिए डेढ़ सौ बरस पुराने रद्दीके सुलइ-नामेकी दुह्मई 
नहीं दे रहे हैं। वह समभते हैं कि अगरेजी हिन्दुस्ताममें जलियाँवाला श्राग 
होता है तो उसके लिए इमारे ऊपर बौछार होने लगती है; रियास्ततोंमें कोई 
लाख औरतोंकी इज्जत बरबाद करता रहे, सात सौ खून करता रहें, परजापर 
जुलुम करता है, लेकिन उसके लिए सवाल करनेपर, हम कह सकते हैं कि ६०० 
मुकुट्धारियोंके राजके भीतर हम कोई दखल नहीं दे सकते । सभ जानते हैं 
कि श्रपने मतल्बके लिए खून दखल दिया जाता है। पिनिसिनिद्दा बूढ़े 
एणरेजोंको रियासतोंका बजीर बनाया जाता है, बड़े-बड़े अफसर बनाया जाता 
है। गजा साइबने कुछ भी उनके मनका छोड़ अपने मनका काम करना चाहा 
कि कान पकड़कर उनको रियासतसे बाहर निकाल दिया जायगा । 

सोइनलाल--पहिले तो रियासतोंके वजीर अ'गरेज नहीं दोते थे लेकिन 
अनच्र तो दर्शनों अगरेज रियासती बजीर हैं, फिर यह कद्दना क्या कूंठ नहीं है 
कि हम रियासतके भीतर दखल नहीं देते ! 
७ मैया--बह कह देंगे कि उन्हें तो राजा साइबने अपने मनसे वजीर रखा । 
और यह अगरेज़ वजी२ कादे रखे जाने लगे हैं ! इसीलिए कि अब परणा सो 
नहीं गई है, नह जागने लगी है। बिलायतकी परजाने तीन पाँच क्मेपर राजा 
अाल॑सकी गरदन उतार की थी, हिन्दुस्तामकी परजा भी राभाओंको मनभानी 
नहीं करने देगी । 

सोहनजञाल--मैसे मैया जमींदार अपनी अमीदारीका दाम जैकर बेच देना 
चाहते हैं. उसी तरह थे राजा लोग भी क्यों नहीं कुछ पेन्सत लेकर कांसी वाठ 


डभानते कर 
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मैया --अभी ये ६०० ग्रकुट बिलायती जोंकोंके अलपर कूद रहे हैं, समझ 
रहे हैं कि श्रगरेजी हिन्दुस्तान तो सुगज ते ही तेगा क्योंकि बिलायती जोंकोंमे 
भी हिम्मत नहीं है कि साफ इन्कार कर दे' । लेकिन वह दो-पैयोँ हिस्सेको 
सुराजियोंके हाथमें गहीं जाने दे गी, इसमें उनका भी स्वारथ है | 

दुखराम- क्या स्वास्थ है मैया ! 

मैया--६ ०० भुकुटोंके रच्छा करनेका भार हमने अ्रपने पर ले त्िया है 
इसलिए, यहाँ हम अपनी पलव्न रखेंगे और इन ग्रकुटोंको मजबूत करेंगे। 
इसी बलपर ये ६०० बछिया कूद रही हैं। इन्हे यह नहीं मालूम है कि जो 
रुसमें कमेरा राज होनेसे हिन्दुस्तानके कमेरोंका मन बढ़ा और उनकी मददसे 
कांगरेस और लीगने श्रगरेजी जोंकोंकों इरा हालतमें पहुँचा दिया कि वह 
तीन-पचेयाँ हिन्दुस्तानकी बहुत उम्मेद नही रखते; तो पास-परोसके ३० करोड़ 
हिन्दुस्तानियोंकी आजाद देखकर १० करोड़ हिन्दुस्तानी ६०० गुड़ियोंके सामने 
मत्था टेऊते रहेंगे ! 

छोहनलाल---तो मैया रियासतोका क्या होगा ९ 

भैया--«जों भाखा जिस रियासत बोली जाती है उत्त भाखाके बोलनेवाली 
पड़ोसी जातिमें वह मिल जायगी | ग्वालियरमें बुन्देललणएडी और मालबी दो 
बोली बोली जाती है | बुन्देललण्डीवाला भाग बुन्देलखर्ड प्रजा तंत्र चला 
जायगा और मालवीयवाला भाग मालब प्रजा-तंत्रमें, हैदराबादमें मरइटी, 
करनाट हे, तेल्गू , तीन भाखाओंवाले इलाके हैं। तेलगूबाला इलाका आशा 
सूबासे मिलकर आस्म प्रजा-तंत्र बन जायगा। करनाठकी माखावाला शलाका 
बम्घई और मद्रास सूब्ोमें बैठे करनाटठक प्रान्ससे म्रिलकर एक करमाटक 
प्रजा-तंत्र बन जायगा | मराठौवाली इलाका बम्बद और मध्य प्रान्तमें बेटे 
मरहठीं इलाफॉसे मिलकर एक सरहदठा प्रज्ञा-तंत्र बन जायगा | 

सोहनलाल--तब तो मैया | हिन्दुस्तानके सूबे भी नये बन जायैंगे | 

भैया--नपूत्रों और भाखाके बारेमें फिर कमी कहूँगा । आज इतना ही कह 
देना चाहता हूँ कि ये सूबे जोंकोंकी बन्द्र-बाँट हैं, ये जोंकोंके फायदेके झूयालसे 
बने है, आगे इमारे धूबे प्रजाके खयातसे बनेंगे, और जहाँ जो माखा चलती 
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हों उसी भाखाके मुताबिक वह परजणा अपना पंचायतों ( प्रजा-तंत्र ) राज 
बनायेगी | 

सोहनलाल---और भैया ६०० मुकुट्धारियों और उनके बीसियों हजार 
रानियों, राजकुमारों, राजकुमारियोंका क्या होगा ! 

मैया--होनद्वरके सामने खुसीसे सिर क्रुकायेंगे, तो बह भी आदमीकी तरह 
रहेंगे, जैतै और लोग खाये-पहिनेंगे उसी तरह उनको भी खाना-कपड़ा 
मिलेगा । जैसे और लोग अपने लायक काम करेगे वैसे ही उन्हें भी मिश्षेगा | 
लेकिन जो सिरपर काल मंड्रायेगा, तो जैसा एक समय फ्रांसमें हुआ जैसे रूतमें 
हुआ, वही गति इनकी भी होगी | 
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अध्याय १३ 
द्रबारी, पुरोहित और सेठ 


# . सनन्‍्तोखी--राजा और रियासतकी कोई जरूरत नहीं, यह तो समझ लिया 
भैया | यह खाली जोंक हैं, इनसे दुनियाका कोई उपकार नहीं, किसी बखत 
शाजा लड़ते रहे हों, देसके दुसमरनोंका मुकाब्ििला करते रहे हों, लेकिन अब 
तो उनका काम बिदेसी अ्ियोंके सामने घटना टेकना रह गया लेकिन राज 
देरबारके साथ जो दरभारियोंको भारी पल्थ्न होतो है उनके बारेमें तुम्हारी क्या 
राय है । 

#&.  भैया-उन दरआारियोंमें कितने ही ऐसे हैं कि जो जनताके लाभका कीई 
मे काम कर सकते हैं, ज्ेकिन उसको जुद्दार करनेमें ही श्रपनी सारी मिन्‍्दगी 
बिता देनी पड़ती है । रेल-हवाईबद्वाजकी त्रिद्दा जिसे साइन्स कहते हैं, उसका 
एक गजबका बिदबान है, जो हमारे लिए. और अच्छे इंजन तैयार कर एकता 
है, इबाई जहांज बना सकेता है और उसको काम मिल्ला है राजा साहबके मेह- 
मारनोंकी खातिरदारी करना । इसी तरहसे और दूसरे बिदवास जो इमारे बढ़े- 
बड़े! काम कर सकते थे उनको दरबारी धनकर मिकम्मीं लिन्‍्दंगी धितानी पढ़ती 
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है। राजा सराब पीता है, और अपने सारे दरबारियोंको पीनेको कहता है, 
कोई टीकाघारी पंडित, कोई दाढ़ीवाला मौलवी “ना” नहीं कर सकता, सबको 
सराब पीना होगा | फिर राजा साइबका हुकुम हो रहा है और पियो और 
मुसाहिब धरती छूकर हायसे सल्लाम करते हुए प्यालेपर प्याज्ले उड़ेल रहे हैं। 
फिर गन्दे-गन्दे मजाक सुरू द्वोते हैं तो बूढ़ेसे जवान तकको चाहे फिसी धरमके 
माननेवाल्े हों सबको अ्रन्नदाताके सामने आदमीसे जानवर बन जाना पढ़ता 
है। मैंने कह्दा था कि रियासतोंमें तो सहर और गाँवकी औरतोंकी इज्जत मे 
बचनी मुसकिल है। महाराज या नवाब साइबकी जिस अभागिनीके ऊपर नजर 
पड़ी वह अपनेको बचा नहीं सकती | 

दुखराम--इसीलिए तो मैया | औरतोंका मुँह ढाँककर रखनेका रिवाज 
नहीं हुआ ! 

मैया--हाँ, यही कारन है ढुक्खू भाई ! मुँह ढाँके रहनेसे रास्ते चलते 
तो राज़ा साहब नहीं देख सके गें। लेकिन जो दरबारी हैं उनके लिए, तो परदा 
भी कोई चीज नहीं है। जो किसी दरबारीके धरकी सुन्दरी राजासे बच निकली 
तो इसको भाग समझो । दरबारियोंका हमेसासे यही पेसा रहा है कि राजा दिन: 
को रात कहे तो उसमें तारे उगा दे | भादोंकी भडैती सुनो तो दुकखू माई ! 
तुम्हें श्रचरज होगा कि इतना भ्कूठ वह क्‍यों बोलते हैं। जो खुद जानता है 
कि मुझमें तलवार क्‍या एक छूरी उठानेकी भी ताकत नहीं है उसको जो कोई 
भाँट या कवि, भीम या अरजुन बनाता है, तो उसे गुस्सा क्‍यों नहीं श्राता | 

दुखराम--तारीफ करता है तो गुस्सा क्यों आयेगा भैया ! 

मैया--खुन्जको पहलवान कहने लगे तो वह तारीफ समभेगा या दिल्‍ललगी 
और अगर तारीफ समभाने लगा तब उसे क्या कहोगे दुकखलू भाई ( 

दुखराम--काठका उल्लू, गोबरगनेस, पक्का बेकूफ कहेंगे मैया ! 

सैया--और इन छ: सौ मुकुटधारियोंमे ऐसे काठके उल्लू बहुत हैं, और 
कुछ तो अकल' रखते फाठके उल्लू हैं। 

हुखराम--अकल रखते कैसे काठके उल्लू हैं मैया ! ' 

भैया--दरबारका ऐसा ही कायदा है, हमेतासे वैसा ही होता आया है। तो 
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हुक्लू भाई दरबारी लोग जोंकोंके न रहनेपर कया बनेंगे, इसके बारेमें इसमें 
ज्यादा सोचनेकी जरूरत नहीं है। लेकिन कमेरोंके बह उतने दी दुसमन हैं, 
जितने कि खुद बड़ी-बड़ी जोंके । 

सोइनलाल--पुरोहितों और मौलवियोंकों किसमें समझें मैया ? 

मैया--वे खुद जोंक हैं और जॉकोंके दलाल भी । देखते नहीं जत्र कोई 
राजा कौन्सिलके लिए बड़े होते हैं तो पुरोहित लोग चारों ओर चक्कर काटने 
लगते हैं, भगवान और धरमकी दुद्ई देते-देते कान बहरा कर देते हैं । 
पुरोहितों और मौलवियोंने कभी गरीबोंका पच्छ नहीं लिया । 

सोहनलाल--मैया तुम भी कपभीर साहबकी तरह मौलवियों और 
पंडितोंके पीछे पड़ गये | 

मैया--पंडित सरगका एक रास्ता बताते ये, भोलबी दूसरा रास्ता, मोलवी- 
के मतसे गायका मांत आकर सरग जाता है, पंडितके मतसे गायका गोबर 
खाकर पंडित सिरपर चुटिया बॉँधकर सरग पहुँचता है, मोलवी दाढ़ीमें चुटिया 
बाँधनेकों कहता है | फिर यह भी नहीं कि कह दे' कि “मारग सोह जाकह 
ही भाषा,” वह एक-दूसरेका सिर भी फोड़नेको तैयार थे। कबीर साहबको यह 
बुरा लगता था, वह इस खून-खराबीको पसन्द नहीं करते ये, चाहते थे हिन्दू- 
धुसल्मान एक होकर रहें । इसलिए, डन्होंने कहा--“सोई राम सोई रहीम 
बेचारे समभते थे कि है कोई अलख निरंजन इस दुनियाकी सुध ल्षेनेवाला, 
इसलिए, नहीं चाहते ये कि दुनियाकी सुध लेनेवाले ( राम-रहीम )पर बिसवांस 
करनेवाले एक-दूसरेका ग़ल्ला' कार्टे। उन्होंने सोचा था कि राम-रहीमकों एक 
धान लेनेसे काम बन जावगा तेकिन ऋगड़ेका दोसी राम-रहीम नहीं था | 

दुखराम--राम-रहीम दोसी नहीं था तो कौन दोसी था मैया ! 

मैया--जो सम-रहीम होता और उसमें उतनी तागत होती जितनी पंडितों- 
की पोथियों और मुल्खोंकी किताब्रमें लिखी हुई है तो शजारों बरसोंसें अपने 
नामपर करोड़ों आदमियोंकों कटते-मरते देखकर बह चुपचाप बैठा ने रहता । 
असलगे मजहबके पैदा करनेवाले भी बोके हैँ।भगवामको मी पैदा करने- 
बाली जाके हैं | मैंने पहले कहा थां न कि एक निंठल्ले भ्रादमीकों कोई क्‍यों 
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अपना सरबस देकर भूखे मरनेके लिए, तैयार होता है! इसीलिए, उन्होंने 
राम-रहीमको पैदा किया, जिसने उन्हें राजा बनाया। शाम-रहीम हैं, कबीर 
साइब यह विस्वास रखते ये, फिर पंडित-मुल्लाके ऋगड़ेको मिथना चाहते थे । 
उनको पता ही नहीं था कि जब तक दुनियाकों नरक बनानेवाली नोंकें हैं तत्र 
तक राम-रहौम एक कई देनेसे झगड़ा नहीं मिटेगा | 
दुखराम--मैं मी एक बात कहूँ भैया ! 
मैया--कहो दुक्खू भाई | 
दुखराम--तुमने भैया जो उस दिन कहा था न कि सजहब और मगवान- 
को गाली देनेमें हम लोगोंको अपनी तागत नहीं लगानी चाहिए, हमें देखना है 
कि कैसे कमेरोंको रोटी-कपड़ा मिल्लेगा ! मैंने अ्रपने मूँहमें जाबा लगा लिया 
लेकिन जानते हो न मैया, मरकस बाबाकी बातने दिलमें ऐसो आग लगा दी 
है कि जोंकोंके जाल-फरेबको कहना ही पड़ता है| उसमें जब कोई भाई बीचमें 
भगवानफी बात कहता है तो नहीं कहना ही पड़ता है। नहीं कहना खरात्र तो 
नहीं है भैया ! « ग 
भैया---नहीं दुक्खू भाई, साँच कहना खराब नहीं है | मैंने इतना ही कहा 
था कि रोती-कपड़ेकी बात छु।डड़कर जो तुम देवी-देवबता और श्रोक्ता-सोखाके 
खिलाफ कहनेगें अपनी सारी ताऊत लगा दोगे, तो असली काम पड़ा रद जायगा । 
दुखराम--मैं इसे क्रच्छी तरह समझ गया हूँ मैया ! एक दिन मैं बलीद- 
पुरमें था। रमजान भश्यवा मेरा यार है' | रमजान, मैं औ सोवरन शाठत तीनों 
बगीचामें बैठकर बात कर रहें थे उसी बक्त दरखू पंडित उधरतसे जा रहे ये | 
सोवरनने बाबा पालागी किया, हरखू पंडित पासमें आकर मेरे बारेमें पूछा तो 
सोवरनने कह्द दिया कि दुखराम राउत हैं। हरखू-पंडितका मुँह उतर गया और 
आँख बड़ी-बड़ीकर मेरी ओर देखने लगे | मैंने भी पालागी कहकर उनको बैठने- 
के लिए. कहा । उन्होंने कड़ककर कहा---“जा तेरी पैक्षणी नहीं ले'गे। सगवान- 
को नहीं मानता, देवी-देवताको गाली देता है ।” मैंने बहुत नरमीसे कहा-- 
“देवता ! दुरवासा रिखी ! गरीबपर का नराज होते हैं, मैं किसी देवी-देवताफो 
गाली नहीं देता |” हरखू प्रद्धितते कह्ु-- “तो ठुम भगवानकों मानते हो!” 


हक 
् 


द्रबारी, पुरोहित और सेठ ] २४३ 


मैंने कहा--'मैं तो बाबा ! भगवानकों नहीं मानता लेकिन भंगवानके पूजने- 
वालोंसे मेरा बहुत प्रेम है । इसीलिए मगवानको मैं गाली नहीं देता | ” इरख्ू 
पंडितने मेँ ह फाड़कर फहा--/जो तू खुद नहीं मानता, तो जरूर गाली देता 
होगा ।” मैंने कह्ा--“बान्ा | हमारा बच्चा है, वह हाथी-घोंडा लेकर खेलता 
है, हम सयाने जानते हैं कि वह असलो दाथी-घोड़ा नहीं हैं, लकड़ो-मट्ीका है 
लइकेको जो यही बात हम कहने लगे तो लड़का रोने लगेगा! | बच्चेसे हथकों 
प्रेम है और बच्चे को काठ-मद्येके घोड़ेसे, इतोलिए बच्चेके प्रेमका ख्याल करके 
हम उस खिलौनेकों भी भज्ञा-बुरा नहों कहते |” मैंने ठोक कहा न मैया ! 

मैया--हाँ, ठीक कहा दुक्खू भाई ! 

दुखराम--हरखू पंडितने कह्ा,--नतू मंगवानको नहीं मानता, तो तेरी गति 
नहीं होगी, लेकिन तू भगवानको गाली नहीं देता तो यह श्रच्छा है। हस्खू 
पंडितकी ठेढ़ी भौदें कुछ सीधी हुईं, लेकिन जब वह चलने लगे, तो उनका मुँह 
उसी तरह उतरा हुआ था। वृूक्रे दिनक्नी बात है मैं ओर रमजान खट़ियापर 
बैठे थे, उनके यहाँ गाँवके जुलाहोंको नमाज पढ़ानेके लिए एक मोलवी आते 
हैं। रसजानने फिती दिन कह दिया था । सोलबीको देखकर दम दोनों खड़े हो 
गये और उन्हें चारपाईपर बेठाया । मोलबीको किसाने कह दिया था कि पुख- 
राम रमजानके दरवाजेपर बैठा हुआ है, वह राम-रहीमको नहीं मानता। मोती 
साइबने फहय--“धुना है दुखराम राउत तुम करतारको नहीं मानते । हिन्दू-मुसल- 
भान बहुत-सी बाते' प्लग-अलग मानते हैँ। लेकित दुनियाके बनानेवालेकों 
सभी मानते हैं, तुम क्यों नहों मानते १ मैंने कहदा-दुनिया बढ़ी खरात्र'बनी 
'है मोलवी साइन, हजारों आदमी जी लड़ाकर काम करते, उनका पेट नहीं 
भरता'और एक आदमी निठह्ला बैठा रहता है, वह ऐध-जैस करता हैं, जिस 
करतारने ऐसी नरक दुनिया बनाई है उसे माननेसे कया फायदा !” ,मोलवीने 
कहा---किरतारसे' दुशा माँगोगे, उसके सामने गिंडगिडाश्रोगे दो बह तुम्हारी 
चिंगड़ी बना देगा।” मैंने कह--मैंने कपूर किया था कि हमें विगाड़ा, और 
जो निना कसर ही इतना बिगाड़ सकता है उससे मैं किसी ,चोजकफी उस्मेद नहीं 
करेंता ।” भोलवीने कहा--/तो तुम करतार, सरग-दोजल कुछ नहीं. मानते [| * 
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मैंने कहा--“में नहीं मानता मोलवी साहब, लेकिन आप या दूसरा जो कोई 
करतारको मानता है, उसको मैं बुरा नहीं कहता । मैं इतना द्वी चाहता हूँ कि 
रोटी-कपड़ेकी दुनियामें किसीको चिन्ता नहीं रहे, बस इस कामसें हम लोग सब 
एक रहें, क्योंकि भूख सबको एक तरद सताती है, जाड़ा-गरमी एक तरह लगती 
है ।” मोलवी हरखू पंडितके इतना उजडु नहीं थे । उन्होंने मुस्कराते हुए कहा 
--“तो रोटी-कपड़ेके लिए. काम करनेको कौन रोकता है !?”? मैंने कह्ा--““न 
रोके तो इससे मुक्के बड़ी खुदी होगी मोलवी साहब, फिर तो मैं कहूँगा कि रोटी 
कपड़ेका काम हम लोगोंको सौप दे' जो कि जोंकोंका राज हुआ हम कगेरोंका 
राज कायम करना चाहते हैं ।” मोलवीने कहा--“और हम क्‍या करे ।” मैंने 
कहा--“आपको बहुत बड़ा काम है, जिनगी तो चार दिमकी है न, सरगमें 
आदमी मे अन्त समय तक रहता है, बस सरगका काम आप संभालों ।” मोलवीने 
कह्ा-- “जो हम खाली सर हीकी बात करें, तो हमें कौन पूछेगा । इमें गंडा' 
देना पड़ता है, तबीज देनी पढ़ती है ।” मैंने कह्दा “गंडा भी श्राप दीजिये, 
तबीन भी आप दीजिये, लेकिन सरग जानेके लिए।” मोलवी ने कद्ा--“तरौ 
जो किसीको लड़का-लड़की चाहिये तो ।” मैंने कह्ा--“गंडा-तन्रीजको मैं बे 
पसन्द करता क्षेकिन मैं जानता हूँ कि जब तक यह नरककी छुनिया रहेगी तब 
तक गंडा-तत्रीजवाले देने-लेमेवालोंको कोई नहीं रोक सकता ।” क्यों भैया' मैंने 
ठोक कट्दा न ६ 

मैया--ठीक कह्ठा तुमने दुब्खू भाई ! बेटीक होनेका तुम्हें कैसे सक हुआ । 

दुखराम--सक इसीलिए हुआ मैया ! कि इसके बारेमें वात नहीं की थी | 
खाली मरकस बाबाने जो आँख खोल दी है उसीके बलपर मैं बोह्य गया | 

मैया--क्र तुम्हारा बोलना ठीक रहा दुकक्‍्खू भाई ! 

दुखराम--और जोतिसके बारेमें तुम्हारी क्या राम है ! 

मैया--जोतिंस दो तरइका है बुक्खू भाई, एक तो बह जोतिस हैजो 
गिनती करके बतला देता है कि सूरज गरहम कब होगा चंदर गरहन कब 
दोगा। अकासमें मंगल, बुद्ध आदि-आदि गरद और हमारी घरती भी सुझजके 
किनारे घूमती है। जितने आकासमें तारे छिंटके देखते हो उनमें आँखिसे दिखाई 
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देनेवाले पाँच ही छः तारे हैं जो सुदजके किनारे घूमते हैं, नहीं तो बाकी सभी 
तारे सुरुकष हैं । 

दुखराम--तों सब्र तारे सुबज हैं मैया ! फिर वह इतने छोटे क्‍यों मालूम 
होने हैं ! 

मैया--हमसे बहुत दूर हैं, दों आदमी बराबर-अरावरके हों एक हमसे पॉच 
हाथपर खड़ा हो और दूसरा पाँच सौ हाथपर तो पाँच सौ दाथवाला छोटा 
मालूम होगा कि नहीं ? 

दुखराम---हाँ, छोटा मालूम होगा भैया ! 

मैया--यह तारे क्या चीज़ हैं, यह हमसे कितनी दूर हैं, वगैरह बातें 
पचास-पचहत्तर सालसे ही हमें मात्यूम हुई हैं । 

दुखशाम--सुरण गरइन, चंदर गरहनकी बात लोग बहुत पहलेसे जानते 
थे तो तारोंके बारेमें क्‍यों नहीं जान सके ! 

भैया--बूरकी चीज देखनेके लिए आँखके मदद करनेवाली दूरत्रीय उस 

# नहीं थी, आर बहुत दूर रहनेवाली चीजोंको आँख देख नहीं सकती । 
श्र घेरेमें रोशनो होनेसे कुछ तारे जरूर दिखाई पड़ते थे, लेकिन तारे आसमान - 
में बहुत कम दिखाई पढ़ते भे । मामूली दूरबीन लंगांकर देखनेसे भी पचास 
इजार तारे दिखाई पड़ने लगते हैं। अढाई इश्जी दरबीनसे तीम लाख तारे 
दिस्वाई पड़ते हैं। आजफल सबसे बड़ी दूरबीन ( सौ इश्ी , प्रिल्सनगिरी 
अमेरिकार्म है, उससे डेह अ्रतर तारे देखे आते हैं । 

।. दुखराम--तो बुरबीनसे आँख+की ताम्त बहुत बढ़ जाती है ? 

* जैया--हाँ, उसी तरह जैसे रेडियो बाजासे कानकी तागत त्रढ़ जाती है। 
तीन सौ ब्र्तीस बरत ( १६१२ ई०)से पहिले दुनियामें कोई दूरबीन नही जानता 
था | क्रकबरके भरनेके सात बरस बाद गलेलियोंने पहिली दूरबीन बनाईं। 

दुखराम--तो जो यह जोतिसी सबका आगा-प्रीक्ा बतज़ा देते हैं, किल्लीको 
क्या होनेयाला हैं, सब कह देते हैं, ऐसी बाते तो वह न जाने के हजाए बर॑ससे 
जान गये थे, शेकिन मामूली दूरवीन भी तीन सौ बरससे पंहल्ते नहीं बना ध्कते 

' थे। मुझे तो मैया ! यह भाग बतलानेवाला जोतिस भी जोंकों हीका फरेब 
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मालूम होता है। पचास बरस बाद मुझे क्‍या होनेवाला है, यह पहले हीसे 
पक्की हो गई, तभी तो जोतिसी मेख-बिरिख कहके चता देता है। फिर जब 
एक-एक दिन क्‍या बितनेवाला है, सभीको पहलेसे ही लिख दिया है तो हाथ- 
पैर हिलाना बेकार है | 
मैया--तुम्हारी जिन्दगी भरकी ब्रांत पहलेसे नहीं लिख दी गई, तुम्हारा 
लड़का कब किस नच्छुत्तरमें पैदा होगा यह भी जोतिसमें लिख दिया है । और 
जब मच्छुतर मालूम हो गई तो उसकी भी कुंडली जोतिसी तैयार कर देगा 
आर उसे एक-एक दिन क्या बीतेगा, यह भी जोतिसी बतला देगा। 
दुलराम--माने हमारी कुंडली तो बनी है | लड़केकी कुंडली भी आपको 
कुंडलीसे तैयार हो सकती है, क्योंकि पुत्र जनम जोतिससे मालूम ही हो जायगा, 
फिर तो पोले-पर-पोते और साठ पीढ़ी आगे तककी कुंडली और एक-एक दिन 
क्या. बौतेगा सब बतलाया जा सकता है, जोतिसमें सब लिखा ही हुआ है । 
यह तो भारी चाल है मैंथा जोंकोंकी | बारह सौ ब्ररस आगे तककी जब सम 
बाते पहल्षेसे ही पक्की हैं तो आदमी द्वाथ-पैर हिलावे या न हिलाबे, बात, 
होकर रहे हीगी। तब तो आदमी अपने भाग्यका बनानेबाला नहीं रहा । नहीं, 
नहीं भैया ! यह हम कम्ेरोंके हाथ-पाँवको बाँधकर जोंकीके सामने पथ्क देनेका 
जाल-फरेब है। जोतिस और कुछ नहीं। 
मैया--लेकिन जोंकोंने कैसा ढंग निकाला हुबखू भाई ! तुमको भी पत्चाइ 
दिया, अपना काम भी बनाया और णोतिसीकी भी पाँचों घीमें है । ६ 
हुखराम---मुझ्ते तो मैया ! आ्रादमीकी बुद्धिघर अफसोस होता है । अच्छे- , 
अच्छे पढ़े-लिखे लोग भी जो कु'डली और हाथ दिखानेके लिए दौड़ पंड़ते हैं, 
जान पड़ता है, कांबुलमें भी गधे होते हैं । 
मैया--यह् कहनेसे कोई फायदा नहीं दुकखू भाई ! जब तक आवमीकी 
जिन्दगी निचिन्त तहीं है, आज भी उत्तको खाने-कपड़ेकी चिम्ता है, लड़के- 
'झड़की के व्याइकी मी चिन्ता है कल उससे भी अधिक चिन्ता है तथ तक 
' आदमीको जोतिसियोंके पास पानेसे कोई नहीं रोक सकता | इसलिए भांग 
' अतानेवाले जोतिसीके पीछे शाठी क्षेकर पदनेकी जरूरत नहीं। सबकी जब जोकें' 
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हैं उनको काट दो बस सारा काम हो जायगा । 

सन्तोखी--मैया महात्मा लोग भी तिरकालकी बात बताते हैं और उनके 
जालमें भी लोग फँस जाते हैं । 

मैया--एक जाल नहीं, यहाँ पग-पगपर जाल है दुक्खू भाई ! एक भाईने 
मुझे चिद्ठी लिखी हे--इचर कुछ दिनोंसे मुके यहाँ एक प्रधान मत “जैन 
स्वेताम्बर तेरा पंथी” के आचार्यका सत्संग होनेके पश्चात्‌...। श्राधुनिक समयमें 
जब कि मनुध्यने सुखकी प्राप्ति मौतिक साधनों-द्वारा सम्भव मान ली है, जब कि 
विज्ञासिता और ऐश्वर्यका बोल-पाला, जन्न कि सभ्यताके नामपर हमने मनुष्य- 
त्वको, देवत्वको तिलांजलि दे दी है, इन साथुश्रोंकी तत्परता, इनका त्याग, इनका 
वैराग्य, इनका संयम इत्यादि देखकर मनुष्यको चकित रह जाना पड़ता है । मैं 
दावेके साथ कह सकता हूँ लितनी सच्चाई और हृढ़ताके साथ इनका पालन ये 
करते हैं, वह श्रद्धितीय हैं, संसारमें रहते हुए जो विरक्ति ये लोग सांसारिकोसे 
रखते हैं बह अभिनन्दनीय है। श्री भूलाभाई देसाई और छइिन्दू- 
कशेसभाके सहायक-मन्त्री चकित रह गये। उन्होंने यहाँ तक कहा कि 
इनकी श्रद्धिसाके सासने तो गीताकी अहिंसा भी फीकी पड़ जाती है |... ... 
हिन्दू-महासभाके सहायक मम्त्री तो यहाँ तक मुग्ध हो गये कि उन्होंने 
स्पष्ठ शब्दोंमें कह दिया कि अगर मैंने कमी धर्म प्रहण किया तो इसको 
छोड़कर दूसरा कदापि न करूँगा। इनका त्याग इतना जबर्जस्त है कि शहस्य 
लोगोंके साथ सम्पर्क तो दूर इनको अ्रगर यह पता चल जाय कि कोई बद्ष्तु 
हमारे लिए, खरीदी या तैयार की गई है तो मभिक्षागें भी उसे कदापि अहण न 
करेंगे | संमय इतना कि साध्वियाँ पुरुषमात्र और साधू स््रीमात्रके स्पर्शको पाप 
मानते हैं। पचासों आजन्म बरमचारी आपको मिलेगे। जिन-जिन लोगोने 
इनकी जाँच की है, उनकी एक मतसे यही राय रही हे कि यद ७7 प06&/ 
४::प/0०7 0 ६76 ॥098/ ( पूर्वकी एके आदर्श संस्था ) है ! मेरा भी 
ऋ्रुफाव इस तरफ होनेके आवजूद मैं इसको उस वक्त तक नहीं मानना चाहता 
जब तक आप इसकी जाल न कर लें ।” ( २६ जुलाई १६४४ ई० )। 

हुखराम--मैया संतकिरतमें कितीने लिखा है क्या, झुक्े तो कुछ समभामें 
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नहीं आया | 

मैया--नहीं आया वही अच्छा है दुक्लू भाई, समझमें आया होता तो न 
लाने क्या कह डालते। 

दुखराम--आप कहेंगे तो मैं जीभमको ब्रॉयकर रखूँगा मैया ! लेकिन 
सुनाये तो क्या बात है । 

मैया--एक बात यह है कि खाते-पीते आदमी हैं, उनके पास पक्का मकान 
है, नौकर-चाकर हैं, देखा तो नहीं सायद उनकी बीबी भी हों, बच्चे भी हो) 
उनके बदनपर सोनेका गहना और रेशमी नहीं तो अच्छी बारीक सूतकी 
साड़ी रहती हो, खानेके लिए दुध-धी और फल-मेचा भी मिल जाता हो। 
कलकी चिन्ता उनको उत्तनी ही है जितनी किसी करोड़पति सेठको दूसरे दिन 
दिवालिया हो जानेकी । 

दुखराम--मैया ! जोंकें कलकी परवाह नहीं करती वह नगद घरम मानत्ती 
हैं, “आज नगद कल उधार” । 

मैथा--तो भी दुकखू भाई, जिसने यह खत लिखा है, वह चाहे जोंकॉका 
ही अंडा-बचा हो, ज्ेकिन उसका दिल उतना कठोर नहीं है। बेचारा बड़ी 
कीसिस करता रहा है कि जोंकोंके जाल़से निकले, लेकिन जोंकोंका जाल कहाँ- 
कहाँ फैला है इसको जानना बहुत मुस्किल है | चिड़िया हवामें लड़ना चाइती 
थी, उसने समझा कि निर्मल आसमानमें कोई डर नहीं लेकिन चहेलियाने 
वहाँ भी जाल ठाँग रखा था और उसी जालमें पढ़कर फड़फड़ा रही है । 
बेचारा भाई एक साधूकों देखता है जो दुनियाके लोगोंसे बिलकुल बैराग रखते 
हैं जिनके वैसगको देखकर हिन्दुस्तानके आरामसे जिन्दगी काटनेवाले कुछ बड़े ' 


इुखरास--बड़ी-बढ़ी जोंके | 

मैया--बड़े-बड़े लोग अ्रचरण करते हैं और एक बड़े झादमी तो ऐसे हैं 
कि हिन्दू-यरमका बेड़ा-पार करते हैं लेकिन अभी तक वह फोई धरम नहीं 
मानते, इन मझात्माको देखकर उन्हें भी घरम माननेकी साथ छगी। 

दुखराम---बही सावरकरवाली हिन्दूसभा न भैया, जो बढ़ी-बड़ी जोंकोकी 
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मैया --अच्छा, ये महात्मा इतने त्यागी हैं कि जो इनके लिए कोई चीज 
खरीदकर भी दे तो वह भिच्छामें भो नहीं लेते । 

दुखराम--तब तो वह महात्मा खाली हवा पीते होंगे। क्योंकि दुनियामें 
जोंकोंकी कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसे खरीदा-मेचा न जाय । 

भैया--और में यह भी समभता हूँ दुक्खू भाई कि थह महात्मा ऐसे 
गरीबोंके घरोंमें नहीं रहते होंगे जो खून-पत्तीना एंक करके धरतीसे अनाज पैदा 
करते हैं, कपास पैदाकर अपने हाथसे कपड़ा बनाते हैं। क्‍यों कि मह्ठात्माके 
पचासों चेलों और चेलियोंको बैठे-नेंठे खाना कपड़ा देना गरीबके बसकी बात 
नहीं है। ह 

हुखराम--पचासों चेले-्चेलियाँ और बह करते क्या हैं मैया | 

मैया--वह तमाम जिनगी भर बरमचारी रहते हैं न औरत मर्दको छूतों हे, 
न मर्द औरतको छूता है । 

दुखराम--हिंजड़ा-हिंजड़ी होंगे भेया, इसमें कौन बात है। 

# भैया--हिंजड़ा-हिंलड़ी नभी हों तोभी दुक्खू भाई ! मैं साधू-साधुनियों- 
की लीला जानता हूँ। बरहमचारी तो क्या होंगे, लोगोंकी आँलमें धूल फोंकते 
हैं । बस यही ध्यान रखते हैं कि बात खुलने न पाये । एक-दो आदमीकी बात 
कदते, तो में समझता कि पागल होंगे. या जैसा तुम कह रहे हो उसी तरहके 
हिजड़े होंगे लेकिन जब पचास-पर्चास चेले-चेलियोंके तमाम जिनगी बरहमचारी 
एहनेकी बात कहते हैं, तो घुझे इसमें जरा भी सक नहीं कि वह खूब जबर्जस्त 
दोंग़ है। ऐसे बरहमचारी-गरहमचारिनियोँ रिखीकेसमें इजारों हैं, उत्तर कासोमे 
भौ ई। कितने तो गंगोत्तरीफे हाड़ चीरनेवाले जाड़ेमें बिल्कुल नंगे दिशम्बर 
रहते है । उनमें एक है भहात्मा किसन आसरम | झाज ब्रीसों बरससे वह 
हिमाल्यमें नंगे रहते हैं उनके तपत्याके बारेमें क्‍या पूछते हो, हिखूघरमके 
सबसे बड़े नेता मालवीजीको अपने बीस लाखवाले मन्दिरके नीव रखमेके लिए. 
हिन्दुस्तान मरके बड़े-बड़े महात्माओंकी खोज होने लंगी। उस बचत माशंबीनी- 
को महात्मा किसने आध्तरम ही ऐसे दिखाई पड़े जो कातीमें आकर दूसरे विश्व- 
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नाथ बाबाके नेंब डालने लायक हैं । उन्होंने ही विस्वनाथकी नींव डाली | और 
महात्मा किसन आसरम बड़े बरहमचारी हैं उन्होंने सिरिफ राजाराम बरहमचारी- 
के गूगे लड़फेकी बहू भानदेकों गीता पढ़ाया और बेचारे पहाड़ी गीत गाते 
फिरते हैं-.. 
“/चवन्नीको पेरा, तें क्या बुरा मानो राजरामको डेरा | 
भाका बुनी खाट रे | तें भलो सीक्यो गीताको पाठ रे | 
चौशे तू बंगला भान दे ! चीणशे तू बँगला तेंने कानों छोीडो हरसिलको जँगला |“ 
गूँ गानीकी गोली तें ना भालो भान दे ! अबोलाके बोली [7 
इंखशम--किसन आरारस और भानदे न जाने कितने पड़े हुये हैं मैया ! 
मैया--एक आदमी और एक औरत साथमें रहें, यह कोई बुरा नहीं है, 
लेकिन यह बरहमचारी बरहमचारीका ढिंढोरा क्यों पीट जाता है। मान लो दुक्खू 
भाई कोई मरद रहते भी हिजड़ा बन जाता है तो दुनियाको इससे क्या फायदा ! 
हुखराम--बुनियाकों न फायदा हो, जोंकोंकी तो फायदा है, वह कहती 
फिरेगी कि छोड़ो दुनियाके सुख-दुखको इसी तरह तुम भी महात्मा बन जाओ 0, 
मैया--दुनियामें हजारों बरसोंसे ऐसे बरहमचारी होते श्राये हैं, इनसे भी 
बढ़कर त्यागी हुये हैं, लेकिन उससे दुनियाका नरक जौ भर भी कम नहीं हुआ | 
 छुखराम--और हन हजार बरसोंमें जबसे कि जोंकोंका राज कायम हुआ 
लोग बराबर इस तरहके जालमें फँसते रहें ! 
भैया--मैं तो समझता हूँ दुक्लू भाई ! ऐसे साधुश्रोंमें कुछ ईमानदार भी 
रहे होंगे, वह दिलसे धनियोंको पसन्द नहीं करते थे, हाँ, बेसी धोखेत्राअ और ह 
पागल ही रहे हैं। लैकिन ईमानदारोंकी ईमानदारी और सच्चाई किस कामकी 
जो कि गराबोंके गलेके फन्‍्देको और मज़बूत करती हैं। जो इन कक 
ईमानदारी है, और इनमें सोचने-समभनेकी तागत है, तो क्यों नहीं समक कषते 
कि वे हजारों मरससे नरककी जिन्दगी पिताते हैं, &६ सैकड़। ल्ोगोंके दुखको 
दूर करना है। वह ब्क्षाचर्य किस कामका, जो आदसीको खुदगरजी सिखाये, 
बह दुनियाको चूह्दे-भाड़में पड़ने दे और अपने निरवानके पीछ दौड़ता फिरे । 
मैं तो महात्मा उसे कहुँगा, जो प्रतिशा कर के कि जब तक करोड़ों झादमी 
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पीढ़ीके बाद पीढ़ी नरककी जिनगी बिता रहे हैं, तब तक मेरे लिए. निरवान 
नही चा।हए, मुकती नहीं चाहिए, सरग नहीं चाहिए । वैसे तो कितने दी घोड़े- 
धोड़ियाँ थानपर बँचे जिनगी भर बरहमचारी रद जाती हैं। क्षेकिन जिस दिन 
बह महात्मा यह बात तय कर लेंगे, उस दिन उन्हें आऑटे-चावलका भाव मालूम 
हो जायगा, फिर सेठ-सेठानियाँ उनकी आरती नहीं उतारेंगी, फिर राजा-नवाब 
डनका चरना-मिर्त नहीं लेंगे | 
... सोहनलाल--तो मैया तुमने क्या जवाब दिया चिट्ठीका, कया महात्माका 
दरसन करने जाश्रोगे ! 
मैयार-मैंने अपने एक दोससे कहा कि आप चलें तो मैं भी चलू । उन्होंने 
जवात्र दिया---'मैं ३५ साल तक जंगल-जंगलकी धूल फॉकता फिरो, न जाने 
कितने महात्माओ्रोंकी देखा है और उनमें दो दी तरहके आदमी मिलते हैं या तो 
छुटे बदमास जादूगर, या पागल । मैं एक दिन भी श्रत्र जिन्दगीका ऐसी दौड़ 
धूपमें नहीं लगाना चाहता | 
साहनलाल --छैकिन मैया, तुम्हें जो उन्होंने महात्माकी जॉचके लिए 
बुलाया है, जो जॉवकरके बतल्ा महीं दोगे तो वह महात्माके चेज़े बन 
जायेंगे १ 
मैया--सोहन भाई, मनमें बुरा मत मानना । मैं जोंकों और जोंकोंके 
लड़फोंपर तनिक भी विसवास नहीं करता और यद्द भी बतला दूँ कि पढ़े-लिखे 
बालुओझंपर भी मेरा विसवास नहीं है । 
सोहनलाल--तो पढ़ना-लिखना बुरा है मैया 
भैया--जो मैं पढ़ने-लिखनेकों बुरा मानता तो कहता मोटर-इवाई जद्ञाजको 
छोड़कर पत्थरके हृथियारोंके युग चसे चलो | में चाहता हूँ इससे भी अच्छी 
हवाई जद्ाज बने, इससे भी बढ़िया रेडियो बाजा और रेडियो दरपन निकते। 
लेकिन जानते हो न आज इताई जहाज जोंके' दुनियाकों शुलाम बनानेके लिए 
रखती हैं। रेडियो बाजाके बलसे बिना आदमीका हवाई जकश्ान चलाकर हिटलर 
ब्रिलायतके सहरों और गॉबोडो मार रहा है। अंगरेज जिन जवानोंकों अपना 
कहोक्‍्टर और डिप्टी घमाते हैं वह बहुत पढ़े-लिखे हैं गजर्बकी जेहमवाल्ते हैं। 
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इजार-हजार पढ़ाकू जवान मेंसे छाँट-छॉँटकर २५को लेते हैं और जानते हो न, 
वह क्या करते हैं ! इसीलिए मेरा इनपर विसवास नहीं है। विसवास ही नहीं 
कभी तो मैं इनके आरचरणको देखकर जल-भुन जाता हूँ। मुझे बह आदमी मी 
नहीं मालूम होते | 
सोहनलाल--भऔर जो वह भाई कुछ-कुछ रास्ता देखने लगे थे वह फिर 
भूल जायेंगे । हि 
मैया--ऐसे एक नहीं हजारों मूलते-मटकते रहें, मुझे उनकी कोई परवाह 
नहीं | यह लूले-लंगड़े श्रपाहिज लोग कया काम कर सकते हैं जिनको अपनी 
म्रक्ति, अपना सबन और श्रपना पेट सबसे पहिले सामने श्राता है। 
दुखराम--जोंकोंके लड़कोंमें कोई अच्छा भी निकल सकता है मैया, 
लेकिन लाख करोड़में भिरला ही कोई लाल निकलेगा | “जाके पैर न फटी 
बेदाई; सोका जाने पीर पराई ।” 
भैया--जोंकोंके खानदानने, दुक्खू भाई, हमेशा धोखा दिया। रूसमें 
इजारों जोंकोंके लड़के थे जो पहले बहुत मजूरों-किसानोंके राजकी ध्रात करते | 
थे, ज्ेकिन जब भजूरों-किसानोंका राज कायम हो गया, तो वह दुसमनोंसे मिल 
गये | जो वह दुसमनोंसे न मिले होते तो पाँच तरस तक लेनिन महात्मा और 
उनके सायियोंकों लड़ना न पड़ता और न लाखों बुर और करोड़ों मूख- 
अफालकी भेंट चढ़ते | 
सोइनलाल--तो क्या हिन्दुस्तानमं हमें जोंकोंके लड़कोंको पासमें सी नहीँ 
-आने देना चाहिये ? 
मैया--बापके कसूरके लिए बेदेकी सजा जोक ही दे सकती हैं-। हिटलरने 
अपने किसी सहरमें अपने एक आदमीके मारे जानेपर सौ-तो आदमियोंकों 
पकड़कर जहाँ-तहाँसे फाँसीपर ज़टका दिया, यह उन्हींका भ्याय है | इस मरकस 
बाबाके चेल्े, जोंकों और फस्चिहोंके आ्रादमी नहीं हैं, इसीलिए जोकोफे कसूरके 
लिए, उमके बेठे-पोतोंको सजा नहीं देते और कहेंगे कि ठुम इसारे पासस 
आओ | लैकिन उनसे यह जरूर कहेंगे कि बाबू ! तुम हैजा-पितेगवाले गाव 
आ रहे दो, अभी बीमारी नहीं दिखाई पढ़ती, लेकिन मालूम नहीं किस आतरा- 
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कोठरीमें बीमारीका कीड़ा चला आया, इसलिये हमको भी इसका ख्याल करना 
पड़ेगा और तुमको मी करना पड़ेगा । 

दुखराम--मैया ! यह बात भी मरकस बाबाने बतलाई' है क्या ! 

मैया--हाँ, मरकत बाबाने बतलाई है, लेनिन महात्माने बतलाया है, 
स्तालिन वीरने बार-बार सजग कराया । 

सोहनलाल--जोंकोंके लड़कोंके लिए तो मैया ! ठुमने साफ बतला दिया, 
'हैकिन हिन्दुस्तानके बहुतसे सेठ लोग हैं जो गांधीजीका वचन मानते हैं, 
लाखोंका दान देते हैं और मौका पड़नेपर जेहल जानेसे भी नहीं दिचकिचाते, 
उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए ! 

मैया--सोहन माई ! मैंने कहा था, कि पहले पियाजका बाइरका छिलका 
तोड़ना पड़ता है, तब भीतरका | सबसे पहिले हमें मिलायती जोंकोंसे लोहे 
लेना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं, कि हम देसी जोंकोंके जुखुमको आँख 
मूदकर सहते जायें । 

सोहनलाल---लैकिन भैया, जो देसी जोंकॉसे भी लड़ते रहेंगे तो वह 
ब्रिज्ञायती जोंकोंसे लड़नेमें हमारा साथ क्यों देंगी ! 

मैया--अपने स्वार्थके लिए मदद देगी दुक्खू भाई, जिना हमारी मददके 
बह बिलायती जोंकोंकोी पछाड़ नहीं सकती और बिना विल्ञायती जोंकोंक्रे पछाड़े 
उनका रोजगार नहीं बढ़ता । बिड़ला, डालमिया, सिंहानियाँ, ताताके पास 
आज करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है मिससे वह मोटरका कारताना खोलना चाहते 
हैं, इवाई जहांण और जहाज बनाना चाहते हैं, नये-्नये कागज, मसीन, वगैरह- 
की मिले खोशना चाहते हैं। पद अमेरिकासे इनके लिए कल्-पुर्ता मेंगामा 
चाहते हैं लेकिन मिलायती जोंकोंने हुकुम दे दिया है, कि तुम कड़ाई मर, कोई 
ऐसा काम नहीं कर सकते | बिलायतन हिन्दुस्तानका श्रत्न, कपड़ा, जुट, चाय 
इतना खरीदा है कि दस खख़से ऊपर दपया इमारा उनके ऊपर चढ़ गया हे, 
खेकिन वह सोच रहे हैं कि कैसे इस उपयेकों पूरा नहीं तो आधा तोहा हंड़प 
कर लिया जाय। फभी सोचते हैं कि रुपयेके मांवकों डेढु सिल्लिंगते एक सिलिंग 
कर दिया जाथ और पिहाई-पावना (करन) इया हो जाय । जानते हो न, इससे. 
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हिन्दुस्‍्तानकी जोंकोंकी कितना नुकसान उठाना होगा । हिन्दुस्तानी जोंके भली 
भाँति ज्ञानती हैं कि जब तक बिलायती णोंकोंके दाथमें इमारी चुटिया है, तत्र 
तक हमें फूलने-फलनेका मौका नहीं मिलेगा | 

सोहनलाल--क्या घिलायती जोंके' नहीं जानतीं कि जो हिन्दुस्तानी जोकींकों 
क््यादा दबाया जायगा तो वह हिन्दुस्तानी किसान-मजूरोंके साथ मिलकर सामना 
करेंगी । 

मैया-- जानती हैं, लेकिन ठुम भी जानते हो न कि जोंके एक बार श्षपनों 
तोंदको खाल्ी नहीं कर देंगी, जोंके जौ-जोौ कटकर मुझा करतो हैं। उनके 
दिमागमें यह बात है कि किसी तरह हिन्दुस्तानी जोंकोंकों फसाया ज्ञाय | वह 
जादू पढ़-पढ़कर अच्छुत फेंक रही हैं। हिन्हुस्तानकी जोंकोंके बड़े-बड़े नेता 
अबकी ( १६४४ ) जाड़ोंमे बिलायत जा रहे हैं। प्रिलायती जोंफके अभसे 
उनकी खातिर बातके लिए तैयारी कर रही हैं | कुछ दे दिवाके बह उनसे 
छुलह करना चाहेंगी, जिसमें कि लड़ाईके बाद इ“ग्लैंड और हिन्तुस्‍्तानके कमरे 
जॉकोंको खाने दौड़े' तो दोनों देसोंकी जोंके एक होकर लड़े । 

सोहनलाल--छ्लेकिन मैया ! जो बिलायती जोंके हिन्दुस्तानी जोंकोसे 
समभौता करना चाइतीं, तो पन्द्रह बरसमें हिन्दुस्तानके धम-धान्यको दुगुना 
पनानेके खरेंकों ताकमें न रख देतीं। इस खरेको ताता-बिड़ला वगैरह हीने न 
बनाया है । 

मैया--बहुतसे लोग समभते हैं कि बिलायतो दूकानोंमें चीज्ञॉका एुक 
मोल बोला जाता है खेकिन बिल्लायती जोंकें हर जगह इस बातकों 
नहीं मानती । बष्छी-बड़ी बातोंके लिए! उनके यहाँ मी मोल साब होता है। 
बिलायती जोंफे' कहेंगी तुम भी कुछ नीचे उतरों और हम भी कुछ आगे 
बढ़े' फिर इमारा समभौता हो | बिलायती जोंकॉोंकी नेत नहीं है कि हिन्दुस्तानी 
जोंके बेरोक-टोक कारखाने खोलती जायें क्‍योंकि लड़ाईके वक्त जो कारखाने 
खुल गये, तो बाजारमें कोई दूसश मुकाबिला करनेवाला ही नहीं रहेगा, 
इसलिए. उनकी जड़ जम जायगी। और एक बार जड़ जम जामेपर फिर 
उखाड़ना मुसकिल होगा | | 


या 
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सोहनलाल-इसीलिए तो नहीं मैया | ताता-ब्रिड़लाके १६ बरसवाले खर्रामें 
ईिन्दुस्तानको गोरी सरकारने खेतीके कारबारकों बढ़ानेके लिए श्रपना दस अरब- 
फा खर्स तैयार कया है | सरकार अन्न किसानोंकी सुधि लेनेवाली है क्या ! 

दुखराम--गाढ़ू पड़ेपर गषेको भी दादा कह्ठा जाता है मैया, कोई ऐसी 
ही बात तो नहीं है ! 

मैया--अंगरेजी सरकार चाहती है कि सुराजको त्रातकों कोई और बात 
करके मुलवा दे । बह समझती है कि हिन्दुस्तानमें किसान बहुत रहते हैं, श्रव 
थोड़ा उनकी ओर ध्यान दे” और उनके पेटमें दो रोटो बेसी जाय, तो क्‍या 
जाने! हमारी जयजयकार मनाने लगे।। और फिर साइंत्र लोग जिस गाँवमें 
जायें लोग चरन पखारनेके लिए थालोमे पाना लेकर दौड़े । 

दुखराम--तों क्या भैया ! सचधुच' क्रिवानोंकां दा रोटी बैठी मिलेगी ! 

मैया--छः रोगोकी भूखमें दो रोटी ! 
दुखराम--लैंकिन वह तो तावापर छुन्न होगा, और लौर (ज्वाला ) 
बढ़ेगी | 

भैया--और यह यह भी समझती हैं कि हिन्दुश्तानी किसानोंके पास जो 
चार पेता बेसी होगा, तो वह बेती चीजे खरोदेंगे और हमारा माल प्रिकेगा | 

दुखशासम--बनियेका दाँव, जिलाईको चारों ओर छोछुड़ा ही दिखाई देता 
है | लेकिन मैया हमारे पास चार पैसा बेती कहाँसे आयेगा ९ 

भैया --खेतीकी श्रच्छी तरहसे करोगे तो चार पैसा बेसी आयेगा लेकिन 
छुम श्रच्छी तरह खेती तब तक नहीं कर सकते, जेब तक खाद और पानीका 
अच्छा इन्तजाम नहीं हो | 

बुखराप--तो क्या वह खाद और पानीका अच्छा इन्तजाम करना 
चाहते हैं ! 

सैया--विलेयतकी एक बहुत बढ़ी कम्पनी है जिसका मालिक, है 
भकगांवन ) उसकी आमदनी रोजकी दो इज्ञार रुपयासे बेसी है, वह लड्ाईके 
बक्तकी आमदनी है । 


सन्तोखी---लड़ाईं न होती तो कितनी झामदनी होती भैया ! 
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भैया--तो बीस हजार होती । 

दुखराम--यह मजूरोंका खून चूस-चूस कर दी न भैया ? 

मैया--हाँ, उसकी एक कम्पनीका नाम है इसी जिसके पास दो अररृक 
रुपयेकी पूँजी है | 

दुखराम--दों अरब तो बहुत धन द्वोगा मैया ! 

मैया--बहुत धन होता है दुक्खू भाई ! कोई बड़ा इमलीका पेड़ होता है 
उसमें एक लाख पत्ती होती है | वैसे-वैसे दस हजार इमलीके पेड़ हों, ,उनकी 
जितनी पत्ती होगी उतना रुपया इस कम्पनीके पास है। उसके कारखाने 
इग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, अफरीका, कनाडा, श्रास्ट्रे लिया, न्यूजीलैंड और 
हिन्दुस्तान तक द्वी नहीं फैले हुए बल्कि जमेनी, जापान, इटली तक फैले रहे 
हैं | श्राजजल इस कम्पनीके बड़े-बड़े आदमी हिन्दुस्तानमें चक्कर काट रहे हैं । 
यह कम्पनी माटी और पानीसे सैकड़ों तरहका सोडा, तेजाब, सोरा, और दूसरो 
चीजे” बनाती है। चचिलका दोत मकगावन सोच रहा है कि हिन्दुस्तानमें 
अपनी कम्पनीका जाल फैला दे' और करोड़ों मन खाद हर साल किसानोंको दें । 

सन्तोखी--करोड़ों मन खाद बेचनेका मतलब हद करोड़ीं पन झपया 
कमाना | 

मैया---क्षौर क्या मकसावन इिन्दुस्तानमें पुत्न कमाने आयेगा, फिर 
बिलायतमें पाइप, इ जन और बिजली पैदा करनेवाले करोड़पतियोंकी कंम्पनियाँ 
हैं, वह गाँव-गाँवमें बड़े-बड़े पाइम लगायेंगे और विजलीके जोरसे पानी खींचकर 
किसानोंको रुपयाआउठ आना बीघेपर सींचनेके लिए पानी देंगे । जहाँ नदीसे 
नददर निकलने शायक रहेगी वहाँ नहर निकालेंगे, जहाँ बॉधकी जरूरत दोगी 
वहाँ बाँध बाघेंगे । 

दुखराम--और हम लोगोंका जो दो-दो बिश्वा ( कहा )का कोला कोई 
एक जगह नहीं है ! 

मैंया--सरकार सब कोलोंको इकट्ठी कर देगी। किसान अच्छे कोलेके 
बदले कमजोर खेत नहीं लेना चाहेंगे, लैंकिन खाद डालनेसे ऊसर भी उपज्ाऊ 
शो जाती है भाई ! बह समझा देंगे कि खेत इकट्ठा करते द्वीमें फायद! है. । फिर 
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एक काम और करने, बिलायती कम्पनियाँ किरानोंको किरायेगर मोठरका हल 
देंगी । 

सोइनलाल--सब इ'तजाम बिलायती कम्पनियाँ अपने हाथमें लेंगी ! 

मैया--मोटर-लारी ब्िलायती कम्पतियाँ ही न बनाती हैं सोहन भाई, 
लेकिन दर जिलेमें जो सड़क-सड़कपर लारियाँ दौड़ रही हैं उनके चल्लामेषाले 
ब्रहुतसे हिन्दुस्तानी हैं। वह कम्पनीसे लारी खरीदते हैं। कम्पनो पहिले ही 
अपना नफा खींच शेती है । उसी तरह मोथर-हल वह उन लोगोंको भी दे देगी 
जो अपनी तरफसे चलाना चाहँगे। तिलायती जोंके' समझ रही हैं कि इस 
तरद जो खेत दो मन गेहूँ पैदा करता है वह सोलह मन पैदा करेगा । किसानोंके 
पास बेसी अनाज पैदा द्ोगा, बेसी सरसों, रेंड्री होंगीतो वह ज्यादा हमारा 
माल खरीदेंगे। 

दुखराम--तो वह हम लोगोंको सामेकी खेती भी करने देंगे मैथा ! 

मैया--जोंके' ऐसा खतरा नहीं होने देंगी। जो शामेकी खेती होने लगी 
तो गाँव मरके फिसानोंका मरना-जीना एक हो जायगा। एक हो जानेपर वह 
बहुत मजबूत बन जायेंगे | 

दुखराम -तो जमींदारों-ताछुकदारोंकी जान तो नहीं बचने पायेगी ह 

मैया--जभीदारों-तात्ुकदारोंकी परवाह फरे उनकी बलाय | जब तक 
उनके रखनेसे काम बनेगा रखेंगे, जब भूखे मे ड्ियोंकी एक धोड़ेकी बलि दिये. 
बिना जिउ ( जी ) नहीं बचेगा तो वह भी करेगे। जमीदार-तालुकदार जो 
हल घबरा रहे हैं उसका कारन यही ह्ै। 

सोहइनलाल---हुब तो भैया गाँवोंका र॑ग-हूप बिल्कुल बदल जायगा ! 

सैया--चीनीफी मिक्तें तो बहुत थोड़ी-ती खुली हैं जेकिम देख रहे हो न 
उन्होंने खेतीकों कितगा बंद दिया। लोंग बिलायतो कस ज्यादा बोना चाहते 
हैं | किसामोंको इजारों बरस पहलेकी ही मालूम थ्री, उ्ती ढंगसे वह अब भी 
खेती करते आये हैं। गोबरकों खेतमें डालतेसे अनाज क्ष्यादा पैदा हौता है, 
फिर रौ्ी कैसे पकाये,, ईसलिए कितान मोबरका गोंयठा' प्राय दालाः करते हैं। 
पत्थरका कोयला सस्ता गॉव-गाँवमे पहुँच जाय और लोगोंकी जेममें पैंस।' भी. हो 
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तो लोग पत्थरका कोयला भी जलाने लगे । 

दुखराम--जैकिन पत्थरके कोयलेकी रोटी उतनी मीठी नहीं होती भैया ! 

मैया--रोटी मीठी नहीं होती तो यह भी बिलायतो जोंकोंके फायदेकी बात 
है । तुम अपना गोबर जितना खेतमें डालते, उतनी ह्वी बिलायती खाद कम न 
खरीदते ! अर वह तुम्दारे सारे खेतोंके लिए खाद दे'गे। 

दुखराम--लेकिन मैया, वह तो सत्र चौजका पैसा माँ गेगे न ! दे 

भैया--पैसाकी परवाह मत करो दुकखू भाई! मकगावनका दलाल 
कहेगा--“आशओं दुखराम राउत, को पहले एक पिगरेट तो पियो । पैसेकी 
परवाह मत करो हमारा सत्र साइबर बड़ा दयाजझ्ु है । वह कहता है किसानोंकोीं जो 
जरूरत हो वह सब चीजे दो | पानी लो, लाद लो, मादरका हल लो, बढ़िया- 
बढ़िया बीज लो, जब तुम्हारे खेतमें पचोसक्री जगह दों सौका अ्रन्न उपजे तो 
पचास रुपया हमारे साइबको दे देना, तुम्हें भी पच्रीसकी जगह डेढ़ सौ मिलेगा | 

दुखराम--है तो मैया बड़ी फंतान फसानेकी बात | क्या सचभुच ऐसा होगा ! 

सैया--इसमें कोई जावू-मन्तरकी बात देखो तुमने ! मिलिटरी लोरी गॉव७ 
गाँवमें चक्कर काट रही है, जो कारखाने मिलिग्री लोरियाँ तैयार कर रहै हैं 
वही अब मोटर-हल तैयार करे गे, उसी तरह दूसरे कारखाने भी तुम्हारे कामकी 
चीजे बनाएं गे । तुम्दारे पास पैसा नहीं हे, इसलिए, चोज नहीं ख़रीद सकते | 
चह तुफ्हें पैसा पैदा करनेका टंग दिखायेगे। 

सोहमलाल---तब तो कितानोंके देहपर खून भी चढ़ेगा, फपड़ा-लचा भी 
होगा, उनके बच्चे अच्छुर भी पढ़ेगे, और जो लोग इसकूलोंसे पढ़कर निकलते: 
हैं, गली-गली धूल फाँकते हैं उनके लिए भी काम मिल्लेगा ) 

भैया--और उनके लिए. भी काम मिक्केया जो लड़ाईके बाद पलटनकि 
दूठ जानेते अपने-अपने घरोंमें लौंठे । 

सन्तोखी---तो अंगरेज पत्नटनके सिपाहियोंका भी ख्यात्ष कर रहे हैं ! 

मैया--ख्याल नही करेंगे | २४-२५ लाख जवानोंको सब तरहका हथियार 
खतलाना सिखाया । पंचीतों लाख हिन्दुस्तानियोंकों इर तरहका इृथ्रियार बनाना 
सिखाया | | 
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दुखराम--तो अपने लिये बहुत बुरा किया है मैया ! 
मैया--जापान खा जानेवाला था, जमनी निगल जानेवाला था, क्या 
करते / सत्तर घरत तक तो हि्दुस्तानियोंको खाली बन्दूक भाँजना सिखाया था। 
लेकिन आजऊलको लड़ाईमें बखूक बन गई है लाठा। अब जरूरत है दमो- 
गनकी, मसीनगनको, टंकी । सत्र सिखलाना पढ़ा | ओर सिखाया इतना है 
कि एक श्रेंगरेज झफत॒र बोल रहा था--खबरदार, इन सिपाहियोंको गाँवमें 
'भूखे मरनेके लिए मत भेजना; नहीं तो जनर्जध्त डाकू बनेगे। ऐसे डाकू, 
जिनसे उस वक्तकों सरकारों पत्रठन भो पनाह माँगेगी। 
हुखराम--कक्‍्या ऐसी बात है ! 
भैया--तन्दरकों देखा है न हुक्खू, भाई, ए% पेड़से दूसरे पेड़ पर कूदते ! 
आजकलके सिपाहियोंको सिललाया गया है कि कैतते एक रध्सासे एक रस्पेकों 
बॉधकर पेंग मारते, एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदते आगे बढ़ा जा सकता है | 
कैसे नदीपर एक रससा तानकर हाथ-मैरसे लटकते इस पारसे उत पार पहुँचा , 
जा सकता है। कैसे बाँतके ठुकड़ोंको बाँधके उसपर बरताता बाँयफर भाव बनाई 
जा सकती है। कैसे जंगलमें घास-पत्ती खोंधकर ऐसे छ्लिया गा सकता है कि कोड 
पता भी न लगा सके, कैसे सूलो घरतीमें वैधा कपड़ा पहना जाय, कि शैटनेउर 
किसीकों पता न चक्षे । कैसे छापा मारके तख्दूक झोर मसोनगन छोनी जा सकती 
है और बिना हथियारके ही; एक छोटेसे ऋटध्केसे बिना हथियार होके आदमोकों 
पलक मारते-मारते मार दिया जा सकता है | 
दुसतराम--यह सभ्र जाते सिय्राहियोंने सोलों है मैया, तब तो सचधु च 
सिपाहियौंकी गाँवमें भूखे मरने देना छुशा हांगा ! 
मैया-«जाबिर दुधमन था सिखाते नहीं तो क्या करते। सरकार समझती 
है के जो किसानोंके इस लंडकोंकों भूखे मरनेके लिए गाँशोंमि सेब दिया गया, 
तो खैरियत नहीं | जो हिन्दुश्तानियोंमेते हो किशोका लूटब्ेनाव्ते, दो साहब 
बहादुर चतमा लगाकर इमलासपर फैसला युनाते। लेकिन दुषक्षू माई ! हर 
वक्त भध्मायुरके बूतनाथपर चढ़ दौड़नेका डर है| सिपाही सींखी वियाकी पत॑- 
उन द्ीके साथ छोड़ नहीं झायें गे । देसमें किधानों-ममूरोकि शाजकी बात करने- 
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वाले आदमी भी अब बहुत हैं। सिपाहियोंने रूसके बहादुर सिपाहियोंकी बहुत- 
सी बाते सुनी हैं, सिमेमामे लाल पलथनकी लड़ाई भी देख चुफे हैं। और कोई- 
कोई जाल पलथनके सिपाहीसे हाथ भी मिला चुके हैं। इतना तो हर सिपाही 
घानता है कि शाल पलटमके सिपाही सब किसानों-मजूरोंके लड़के हैं। कितनों- 
ने अभी सन लिया दोगा और कितने झागे सुन ले गे कि रूसमें जोंकोंक्ों बिदा- 
कर किसानों-मजूरोंने अपना राज कायम किया है। फिर बेकार भूखे मरते 
हिपाही धवोरी-डकैती नही करेगे, वह जोंकोंको मार भगानेके लिए तैयार हो 
जायेगे। 

सन्‍्तोखी-- तो भैया ! जोंकोने श्रपने लिए बड़ा जोखिम पैदा कर लिया : 

मैया-- इसीलिए सनन्‍्तोखी भाई, किसानोंकी ओर सरकारकी नजर घृमी 
है। बिलायती घोंकोंकी घाटा नहीं है बल्कि दुगुना-चौगुना नफा होगा | 
हिन्दुस्तानी जोकोंको बिल्ायतमें बुलाके वह अपना घरम भाईं बनाना चाहती 
हैं । ऋगर हमारे सठ लोग साहब बहादुर दोते तो साइब बहादुर सेठफी सेठानी 
के साथ नाचते और सेठ जी साइब बहादुरकी बीबीके साथ नाचते | खूब दुन- , 
हुन करते, सराबके प्याज़ चलते | 

सोइनल्ाल--तो भैया | तुम समझ रहे दो कि विज्ञायती जोंके' हिन्दुस्तानी 
सेठोंसे मेल करना चाइती हैं ? 

मैया--जरूर सोहम भाई ! यह उनसे कहेँगी, कि लोश, फौलाद, मोटर, 
घह्दाज, हवाई जहाणके बड़े-बड़े कारखानोंको जो सब अ्रपना ही कर लैना चाहोगे 
तो इमारा-ठुम्हात भगड़ा होगा । इमारे पीछे भी बिल्ायती मजूर पड़े है और 
ठुग्हरे पीछे भी हिन्दुस्तानी मजूर। जो बिलायतमें मजूरोंका राज कायम हो 
गया वो बाबू | हुम्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा। कलकत्ता, बम्बईै, कानपुर, 
दिल्ली, जिचवनामज्ली क्षण जगइके मज्रोंको कमनिस्‍्तोंने अपने दाथम ले दिया | 
किसान भी सबसे 5्यादा उन्हीकी बात मानते हैं। कॉगरेस नेता जरमीदारीका 
पष्छ १रणा चाइते है, इसीलिए जहाँ-जहाँ किसानों-जमीदारोंका कड़ा हुआ 
बहाँ केंमूनिस्त लाल भझड़ा गाड देगे। सौच लो इम दोनोंकी मलाई किससे है । 

सोहनलाद--सेटोंको तो सोचना, मी मुश्किल हो जाथगा | एक ओर 


दरबारी, पुरोहित और सैठ ] २६१ 


देखे गे कि बिलायती सेठ उनके साथ ऐ-जैत कर रहे हैं, दूसरी ओर देखे गे 

कि थो खतरा उनको बतलाया जा रहा है, वह झूठा नहीं है। लाल पलंटनकी 

जीतसे परज्रोंका और मन बढ़ गया है | रूमानियाने उस दिन लाल पलटनके 
सामने हथियार रख दिया तो करोड़पति सेठ सर पकौद्धीमलकों मालूम हुश्रा 
कि उनका बेटा मर गया । 

,... सोहनलाल--छमको उनके कारखानोंके मजूरोंने लाल भांडा लिए जन्र 
गा पलटन जिन्‍्दाबाद बोले होंगे, तब सर पकौड़ीमलकी कया गति हुई होगी 
या 

मैया--गत पूछते हो ! गति पूछुकर क्‍या करोगे सोहन भाई ! छः महीने 
पहिल्ले त्रिलायती सेठ जो अपने घरम-माई हइिन्दुष्तानी सेठोंकी खातिर 
अंगुवानीकी तैयारी कर चुके हैं तो उतका भारी मतत्व है | वह उनके साथ 
गठबन्यन करना चाहते हैं, लेकिन दिन्दुश्तानकों भ्रपने दाथसे बाइर नदी जाने 
देना चाहते । 

,... सोहनज्ञाल--तो गांधी महात्माके चेशे हमारे सेठ लोग कैसे उनसे मेज 
फरे' गे 

मैया--सुराजता दो-एक आना भी न दे यह बात नहीं है सोहन भाई ! 
वह सा्ेका व्यौपार खोलना चाइते हैं और हमारे सेठोंसे कहेंगे कि लो, 
प्रारद आना पत्ती हमारी रही श्र चार तुम्दारी।जों सर पद्रौड़ामल कुछ 
माहीं-नूँ ही करेंगे, तो उनसे कहंगे--/सर पकौड़ीमल ! चार आना कम नहीं 
होता, इपना ही मिलनेपर आप सत्र अरबपती हो जायेंगे।? मकगावन बोलेगा- 

“सर पकीड़ो हमारा दो सौ बरसोंका कल-कारखानेका तजुरबा है, हम दोनों एक 

साथ मिलकर 'इसी'के बीस कारखे खोलेगे। सर पक्कौड़ी ! ठुप रहोगे उसके 

प्रढ़्े डाइरेक्टर । मैं सत्तर बरक्षका बूहा हिन्दुस्तानमें छू खाने नहीं आरा गा । 
इतने रुपये आयेंगे कि घरनेकी जगह नहीं रहेगी ।? 
गध्तोखी->भ्रौ जो महात्मानीकी उस और फमी-कमी ध्यान जाय ता 
भैया >ध्याम जावगा तो गोनसेवा मंडलके लिए एक करोड़ चंदा दे ऐगे, 
एक करोड़ खादी पंडमें भी दे देंगे; मद्ात्म/बी इसते बेधो सेठोंसे क्या उस्मेद 
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रख सबते ९” सेह भली भाँति जानते हैं कि मद्दात्माजी उन्हें लाल मभंडेवालते 
मजूरोंसे नहीं बचा सकते । उधर बिलायती सेठ कहेंगे, “देखो जो बहुत तीन- 
पाँच करोगे तो कलमभर चलानेकी देर है, पाकिस्तान श्रभी श्रलग हो जायगा, 
उसी तरह जैसे वर्माको इसने अलग कर दिया। फिर यह पाकिस्तान ऐसा- 
बैसा नहीं होगा | चादें तो पठानोंसे मिलकर वह फिर दिल्‍्लीमें अ्रपनी गज- 
घानी बना लेंगे, श्रौर निखट्ट, डरपोक हिन्दू धरती छू-छूकर सलाम करते 
फिरे गे । जो इस बातको अनहोनी समझो, तो जानते हो न, मुसल्मानोंगें गरीबी 
बेसी है, छूत-छातका भगड़ा भी नहीं है | पिछले बारह सौ सालोंमें मुसलमान 
अमीरोंने गरीब मुसल्मानोंको कभी अपना भाई नहीं समझा लेकिन कानमें 
सुमते आये है कि सभी मुसलमान बराबर हैं। पाकिस्तानी मुसल्मानोंको बोल- 
सेविक बनते देर नहीं लगेगी | रूसके तीन करोड़ मुसलमान पहिले हीसे बोल- 
सेविक छमे हुए हैं | और देख नहीं रहे हो मुसलमान लड़ के लड़कियाँ कमनिस्त 
बन रही हैं। बस यही समझो कि दोनों पाकिस्तानोंमें जहीर, डाक्टर अशरफ, 
डावटर अहमद, बस ऐसे ही दिखलाई पड़ेंगे |”? 

दुखराम-- क्यों मैया | यह कहना भूठ ही है न ! 

मैया--जोंकोंका काम जहाँ भूठसे चलता है वहाँ भूठ कहती हैं, जहाँ 
सॉचसे चलता है वहाँ साँच, लेकिन भरसक पैसा-दो पैसा भर साँच भी रखती 
हैं, साली ऊपरसे कागज साटने मरके ल्षिए। और सुनो, बिलायती सेठ इमारे 
सेठोंकी कैसे घमकाये गे-पुचकारे गे । इमारें सेठ कहैंगे--“नहीं साहेब ! जिन्ना 
फभी मुसल्मानोंको बोलसेविक नहीं बनने देगा |? मकगावन या उसका 
भाई कह्देगा«- “अभी इस बातमें हुम नाबाक्षिम हो सर पकौड़ी ! जिन्नाकी 
नेतागरी बनी रहे, वह फिर कोई परवाह नहीं करेगा | तुम जानते ही हो कि 
बोलसेबिक बच्चे चालाक हैं। फोड़ने-फॉसनेमें हसारी आँखमें धूल फोंकनेके 
लिए रूमानियाँ हो चाद्दे बलगेरिया, थूगोस्ल्ाविया हो चाहे पो्लैंड, वह सब्र 
तरहके लोगोंको वजीरोंकी जमातमें मिलाते हैं, लेकिन इसमें माल्मूस है कि सभी 
बजीर उन्हींके द्ाथकी कठपुतली हैँं। बोल्सेव्रिकोंके द्ाथमें छुनियाफों न 
आनेसे बचानेका भार इमारे ऊपर है। बिल्ञायती भाई बोक उठामेके लिए 


दरबारी पुरोहित, और सेठ ] श६१ 


तैयार हैं, लेकिन हिन्दुस्तानी भाइयोंकों भी मदद करनी चाहिए जो दोनों 
पाकिस्तानमें बोलसेबिकोंने लाल भंडा गाड़ दिया--और सर पकौड़ी ! मैं तो 
तुमारी सौगंध खाता हूँ, कि पाकिस्तानके अलग होते ही वह बोलसेविकिस्तान 
हो ज्ञायगा---तों फिर चार करोड़ मुसलमान तुम्दारे गाँव-गाँव सहर-सहरमें फैले 
हुए. हैं, कौन फिर हिन्दुस्तान को बोलसेविक दवोनेसे रोकेगा | गांधी बूढ़ा है उसको 
लोग बहका देते हैं | लेकिन पाकिस्तान बनने देना, न बनने देना इमारे ह्वाथमें 
” हे । हम अपने हिितके लिये, तुम्हारे हितके लिये, गीता और बाईबिल भाईके 
लिये किसन और ईमामसीह भगवानके क्षिये यह जरूरी समभते हैं, कि भारत 
माताके देहके तीन हुकड़े काटकर भ्रलग न किये जाये | श्राओ हम दोनों हाथ 
मिलाये और मिलकर हिन्दुस्तानमें राज करें | अमी दस बरस तक बोलसेविकों- 
का बड़ा जोर रहेगा, क्योंकि तुम जानते ही हो, चाहे हम कितना ही छिपाना 
चाहते रहे पर दुनियावात्े जानते हैं कि, रूसकी तलवारने ही हिटलरकों मारा । 
दस बरस बाद बोलसेविकोंका खतरा कम हो जायगा, इस बीचमें हम हिन्दुस्तान 
. और बिलायत दोनोंके कमेरोंका मिलके मुकाबिला करेंगे श्रौर अपने हिन्दुस्तानी 
* सेठ भाइयोंकों दिखला देंगे कि श्रव हमारा दिल बदहय गया, हम दोनों धरम- 
भाई हैं । 
दुखराम--मैया जॉकोंकी साया अ्परम्पार है | उनके तरकसमें कितने तीर 
हैं, गिनती ही नहीं मालूम होती ! 
मैया--लेकिन मरकस बाबाने सारे तीर गिन लिये दुक्‍्खू भाई ! जोंकॉंका 
जमाना खतम हो रहा है। आजके चर्चिल-अमरी और कलके उनके दोस्त- 
ताता-बिड़ला चाहे सर पटकके रद जाये लैकिन श्रव दुनियाके कमरे फिर सो नहीं 
सकते | तुमने ठीक कहा कि ये सब कुछ हिन्दुस्तानी कमेरोंके लिये तावापर छंन्न 
जैसा होगा | 
सोहनलाल--हुम कम विसवास है मैया कि बिलायती लोंके हिन्दुस्तानी 
सेटोंकी मूखको पूरा कर सकेंगी, उमके ड़रकी दूर कर सकेगी । 
सैंथा--हाँ, ज्ञॉके कमी-कमो पागल भी हो जाती हैं, और श्रपने दुरंतके 
स्थास्थके सामने आगेका ख्याल नहीं करतों । हिटलरकों पाल प्रोसकें बढ़ा करके 
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उन्होंगे ऐसा हो किया । हो सकता है इस बखत भी वह पागल हो जाये लेकिन 
दुसमन पागल हो जायगा, इस ओऑसरापर बैठा रहे, वह आदमी बेकूफ ही कहा 
जायगा | 

सोहनलाल--पागल होगी, इसका मुझे भी विसवास नहीं है मैया, देखा 
नहीं, हिन्दुस्तानी सेठॉका एक श्रादमी सर जे० पी० श्रीवास्तव तो पहिलते हीसे 
सरकारका मेम्बर था और जैसे ही ताता-बिड़ला खर्रा लिखके तैयार हुश्रा, पैसे 
ही ताताके आदमी सर अरदसीर दलालको भी बड़े लाठने सरकारका भेम्बर 
बना दिया | जान पड़ता है बिलायती सेठोंको पूरा बिसवास है कि अपने सहुवर 
बाजासे हिन्दुस्तानी सेठोंकी सारी फुफ॒कारकों बंद कर देंगे । 

दुखराम--तो सभी मौज फरना चाहते हैं हम फमेरोंके ही मत्ये न ! 

भैया-- और कोन है दुनियामें धन कमानेवाला, जेकिन १३ ) रोज मजूरी 
पानेपर भी विलायती मजूर अपने यहाँकी जोंकॉको कुचण देना चाहते हैं तो 
रुपया रोजकी मजूरीपर हिन्दुश्तान कमेरे कैसे चुप लगा जायेंगे। 


अिअर्दापनीनयनरन०-पोकरमकाााकरन 


अध्याय १४ 
औरतें 


दुखराम--सम्तोखी भाई | रजबली मश्यवा हम लोगोंकी शाँख खोल रहा 
है, आँख | मैं तो मुंह बंद करके भी रखना चाहता हूँ तो पेट फूलने लगता 
है | जहाँ भी कोई भाई मित्र जाता है तो जोंकोंका जंजाल उनके सामने कहने 
लगता हूँ । किसी जाति, किसी घरमका कमेरा हो, बात सुनकर सबका मन हरा हो 
जाता है | बंधू चमार पूछता था मैया दुक्खू ! इम लोगोंकी कोपड़ी मुश्ररकी 
खोभारसे भी खराब है | कभ्र हम लोगोंका दिन लौठेगा ! अनदुल मेहतर कहने 
लगा--हमने समझा था कि हिन्दूसे मुसलमान हो जानें पर कुछ आदमी बन 
जायेंगे, लेकिन यहाँ भी वही बात | सबसे गंदा काम करते हैं, और जूठी रोटी 
भी मैया | मंश्मद्ाबादमें कोई देनेके लिये तैयार नहीं !” 
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सम्तोंखी--तुमने क्या कहा दुक्खू भाई ! 

दुखराम-मुझे जो समझमें आया वह उनसे कहा | लेकिन मैं एक दिन 
श्जवली भैयाकों ही उनके यहाँ ले जाऊँगा, तभी ठीकसे समभकाते बनेगा । 

सम्तोखी--आाज कौन बात सुनाना चाहिये दुक्खू भाई ! 

दुखराम--सबके कहने लायक बात तो श्रव कुछ-कुछ मालूम हो गई है 
सन्तोखी भाई ! लेकिन औरतोंकों कैसे समझाया बाय, यही बात समझें नहीं 
आती | 

सन्‍्तोखी--तो आज रजबली मैय्ासे यह पूछा जाय कि मरकस बाबाने 
औरतोंके लिये क्‍या रास्ता बताग्य और यह देखो तोइनलालके साथ रजबली 
मैया आ गये | 

मैया--क्या बात हो रही है सम्तोखी भाई ९ 

सम्तोखी--आज मैया यही बताओ कि औरतोंके उद्ध/रके लिये मरकस 
बाधाने क्या कहा । 

मैया--क्रतोंका उद्धार बहुत जरूरी है, काहेंसे कि श्राधो तो वही हैं,। 

#और उनकी सबसे बेसी तकलीफ है । 

बुखराम--बोंकोंकी औरतोंकी खाने-पीमेकी कया तकलीफ दै मैया ! 

मैया--खाना-कपड़ा जब नहीं मिलता, तब आदमीकों भूख-जाड़ा तकलीफ 
देती है | खाना-कपड़ा तो मिलता है, लेकिन वूसरा आदमी हाथ उठा कर देता 
है तब आदमी समभत्ा दे कि हमें दूसरेके सामने हाथ पसारना पड़ता है। और 
ओऔरतको बिन्दगी भर हाथ पसारना पढ़ता है । 

# . सोहनलाह्म---मेहरी तो घरकी रानी होती है मैया ! 

सैया--रामीके साथ महिला कहो सोइन माई ! महिला सबदसे ही 
€ महिली, महिरी ) मेहरी सबद भी बना है, लेकिन देखते हैं न किसी सदसकी 
पढ़ी-लिखी औरतको मेहरी कद दिया जाय तो जल-भुन जाथेंगी, और भद्िला 
कट्ट दिया जाथ, तो फ़ूलके कुप्पा हो जायेंगी। क्रेकिय औरत आज हुचियामें 
शाथफी खरीदी द्ासीलौंडी हैं| मरद्‌ जब तक राजी है, तब तक तो द्वासी भी 
नो चादे कर सकती है लेकिन जैसे ही मरदंकी तेज़री बदली, वैसे हो सनी सिंदा- 
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सनसे धूलमें पटक दी जाती है। देखा न, सीताके साथ रामने क्‍या किया, मनमें 
आया, घरसे निकालकर बाघके मुँह में ढकेल दिया। सीता कभी रामके लिए, 
वैसा कर सकती थी ! या रामकी इच्छा बिना सीता उनके पाखानेमें भी एक 
रात बिता सकती थी ? साहेब लोगोंको साथ-साथ गेम घुमाते देखकर दुक्खू 
भाई ! तुम समभते होगे कि साहेबकी मेमको बहुत अक्तियार है। 

बुखराम--मैया | पहिले सच द्वी मैं ऐेसा समभाता था, लेकिन एक दिन 
देखा हमारे चटकलका इंजीनियर कोड़ा लेकर श्रपनी मेमको पीठ रहा था) 
बेचारी चिल्लाती थी, तेकिन पास-पड़ोसमें कोई साहेब रहता तब न जाता ! 
हम लोग कुली-मजुर ये, सोचा छुड्ाने जायँंगे तो हम भी चार बेंत खायँंगे । 

मैथा--औरत किसी समय परिवार भरकी मुखिया थी, महामाया थी, उत्त 
बक्त कोई उसे कोड़े भार सकता था ९ 

दुखराम--नहीं मैया ! वह तो जब मरद पसु पालने लगा, खेती करते 
लगा और कमाऊ बनकर घन जमा करने लगा, तब भेहरीका मान हेठा हो 
गया; आदमियोंम घनी-गरीब होने लगे, ज्ोंके' पैदा हो गई । 

मैया--जितना ही जोंकोंका जोर बढ़ता गया दुक्खू भाई ! उतना ही 
भेहरियोंका गला फसता गया । बेचारियोंको देह बेंचके खानेके सिधा कोई 
अवलम्ध है ! 

सम्तोखी--बेह बेंचना ! क्‍या कहा मैया ! 

मैया--सम्तोली भाई ! तुम समझते हो कि देर बेंचना वेत्थाका काम है ! 
इसलिए मैंने कैसे इस बातको मुँहसे निकाला | भेरी बात कुछ फड़बी लगी 
होगी, और मेहरिया सुने तो और बुरा सानेगी, क्षेकिन बताओ बेस्या किसे 
कहते हैं । 

सन्तोजखी--जिसकी देह उस आदमीके लिए है जो पैसा दे । 

भैया--रोज-रोज पैसा दे या एक दो बार । 

सन्‍्तोखी--फितने लोग भैया पैसा देके एक-दो बार वेस्थाके देहके मालिक 
बनते हैं और हमारे राजाने तो बसंतियाफों अपने धर हीसे दैठा 
लिया था | 
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मैया--बेस्था पैसा काहेको लेती है सन्तोंखी भाई ! 
सम्तोखी--न ले तो खायेगी क्‍या, पह्िनेगी क्या । 
भैया--और वह कुछ बेसी पैसा लेती है सन्तोखो भाई ! काहेसे चालीस- 
व्यालीस बरसमें उसकी दूकान उठ जाती है । 
सन्तोखी--उसका भी कुछ] ठिकाना नहीं है मैया | हुकान है, किसी 
गाहकको नकार तो सकती नहीं बीमार हो जाती है, गरमी-सुजाक बढ़ गई, तो 
नाक कदकर गिरने लगती है, हाथ-पैरकी, ञ्रगुलियोँ झड़ जाती हैं| 
भैया--जो अ्रेंगुलियाँ महीं भड़ी, नाके नहीं कटी, तो भी आधी जिनगी 
रहते ही वह रोजगारसे बेरोजगार हो जाती है। जो उसने पहिलेसे कुछ पैसा 
नहीं बचाया तो बाकी आधी जिनगीमें क्या खायेगी, क्‍या पह्नेगी ? 
दुखराम---ठीक कहा मैया, क्ोंके' न पैदा हुई होतीं तो औरतकों क्‍यों देह 
बेचना पड़ता ! 
मैया--हुक्खू भाई ! वेस्या कैसे बनती हैं इसके लिए मैं थोड़े ही दिनकी 
बीती एक बात सुनाता हूँ। यह खिस्सा नहीं है, सच्ची-सच्ची बात है। एक 
बड़ी जातिके आदमी थे, दिल्यू ये और बाम्हन क्षत्रीके बीचकी जाति । उनके 
घरमें पूरा धन था, जमींदारी थी, खेत थे और दस-बीस इज्ञारका सुद-वेवहार 
भी करते ये। गाँवमें भी अच्छा घर था और सहरमें एक पक्का घर था। 
कुछ किताब पढ़ी, कुछ लेच्चर सुना, अररिया समाजको बात उन्हें अच्छी 
मालूम हुई। उनके एक लड़की हुईं, पहली जी मर गई, दूसरा ब्याह क्रिया, 
, उससे लड़का पैदा हुआ | भाई-बहिनोंमें बचपन हीसे बहुत प्रेम था, बह जानते" 
'ही नहीं थे कि उनकी माँ एक नहीं है। बापने अरिया समाजके छ्षेब्चरमें 
लड़कियोंके पद़ानेकी बात सुनी थी, उन्दोंने भी अपनी लड़कीको सहरकी 
कन्या पाठसाल्लामें पढ़ने बैठा दिया । अब वह ज्यादा सदरमे ही रहते ये, पीछे 
खड़का सी इसकूक्ष जानें लगा। लड़की पढ़नेमें बंडी तेज थी, अपने दरजेमें 
इमेसा अव्वल आया करती थी। बाप मी लड़कीकी पढ़ाईसे बहुत खुस था। 
मैमा ( सौतेली ) माँ भी अच्छी औरत थी, लड़कीका छुभाव भी मौठा था । 
लड़की अन्न अगरेजी प> रही थी। उसकी उमर बारह-तेरहकी हो गई थी । 
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मैमा माँ ब्याइ करनेके लिए: रोज कहती, लेकिन बहुत गरीब घरकी तो लड़की 
थी नहीं कि बेंच-बाँच देते | श्रपनी बराबरी या बड़े घरमें लड़का हे ढ़ना था, 
और सो भी अपनी जाति-बिरादरीके भीतर । कहीं लड़का उमरमें छोटा मिलता, 
कही बूढ़ा, कहीं अपद मिलता, कहीं गरीब | बाप कभी-कमी इधर-उधर नजर 
दौड़ा लेते थे, जब ठीक जगह नज्ञर न॑ पड़ेती, तो धंबरानेफकी जगह सोचने 
लगते कि चलो लड्षकी अभी पढ़ रही है बहुत ययानी नहीं है फिर बर द्वढ़ 
जेंगे | 

सनन्‍्तोखी--ऐसा ही होता है मैया | लड़कीवासे ही बर ढेढ़ाईका तुख 
जानते हैं ! 

मैया--लड़कीके दरजेकी और लड्कियोंमे एफसे उसका बहुत प्रेप्त था | 
उसके घरवाते भी शआ्आर्य-समाजी थे । लड़की कमी-कभ्ी अ्रपनी बनिया सहैल्लीके 
साथ उसके घर जाया करती थी | लड़फी सोलह सालकी हो रही थी, इन्देल्स- 
में पढ़ रही थी। तेल लड़की देखकर इस्कूलकी अध्यापिका बहुत मानती थी। 
बापकी भी अपनी बेटोपर बहुत गय॑ था। सहेलीका भाई तमीसे लड़कीफो 
जानता था ; जब बह आठ-नौ बरसकी थी और वह खुद तेरइ-चौदहका | 
अब वह डाक्टरी पढ़ रहा था और डाक्टर बनकर निकलनेमें दो ही एक साल 
रह गये थे | बन्चपनमें जो अनोध बालक-बालिकाका प्रेम था, अ्रत्र वह जवानी- 
का प्रेम बन छुका था| लड़की सहेलीके घर जाती और जब सहेल्लीका भाई 
भी घर आया रहता, तो वह अबेर तक वहीं रह जाती । क्रमी-कभी बह एक- 
दूसरेकों चिदठी भी लछलिखते। मैमा माँको कुछ क्षक होने लगा, उसने पतिपर 
दबाव डालना सुरू किया.) एकाघ बार मैमा माँने लड़कौको सार पीथके धरमें 
भी बन्द कर दिया | इस्कूल जाना छूट गया, लेकिन बापका दिल्ल बहुत नरम 
था। दोनदार क्ब़की है फिर इस्कूल मेज देते। इसी बीचमें हढ़ु दॉढ्कर 
उन्होंने एक बर हू हा, वह गॉाँवके रहनेवाले जमींदारका घर था। लंडकेकी 
बुद्धि मन्द थी, इसलिए बी० ए»में आकर पढ़ाई छोड़ बैठा । सेकिन था बह 
अवारका गेंबार | 

दुखराम--पह़े-लिखे भी गदहदे देखे जाते हैं भैया ! 
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मैया--लड़कीके मनमें क्या है, इसे कौन पूछता है १ लड़की चाहती थी, 
उसी डाकथ्र जवानसे ब्याह करना, लड़का भी उसपर जान देता था । दोनों 
घर अरिया समाजी थे, स्वामी दवानस्दके चेले । 

सोहनलाल--रवामी दयानन्द तो जात-पाँत नहीं मानते थे मैया ? 

मैया-- नहीं मानते थे, जात-पाँत हटाना चाहते थे, लेकिन उनको मालूम 
नहीं था, कि जातकी जड़' कहाँ तक भीतर घुसी हुई है, बह समभते थे कि 
दो-चार लेचर दे देमेसे शाख्र-वेदके दोन्‍्चार बचनोंके यलत-सद्दी श्र्थ कर 
देनेसे काम बन जायेगा । आ्रारय-समाजी मूच्ति-पूजाके बारेमें दो-चार जेली-कैंटी 
छुनाके अब्र चुप थे। लड़कीके बापके मनमें यह ख्याल भी न आया होगा 
कि डाक्टरके साथ ही व्याद कर दे' जो उनको यह मालूम द्वोता कि आ्राज जो 
बह करने जा रहे हैं वह बंसको डुबा देगा तो कभी ऐसा न करते । लड़कीका 
ब्याए हो गया। 4६ अपने पतिके घर गई | पद़ी-लिखी सुन्दर होसियार मेहरी 
पाकर पतिका बहुत खुली हुई | लड़की अपने पुराने प्रेमकों भूल गई और 
छापने पतिको देवता मानने लगी। कुछ महीनों बाद डाक्टर जवानको ब्याइ- 
का पता लगा, उसके दिलको बहुत धक्का लगा, उसने लड़कीके नाम एक 
चिट्ठी लिखी--तुम्हारा ब्याइ हो गया, तुम्हारे लिए मैं दिल्लसे चाइता हूँ कि 
तुम दोनों खुत रहो । छैकिन मैंने तुमसे प्रेम किया था, और वह प्रेम मेरे 
दिल्लरं। कह रह। है कि अब यहाँ किसी दूसरेके लिए जगह नहीं है, जिनगी 
गर कुआरा रहूँगा । 

दुखराम---बड़ी कड़ी परतिग्या ली भैया ! क्या उसने उसे निंबाह ? 

मैया--सो नहीं कह सकता दुक्खू भाई ! लड़कीने सोचा मेरा पति मुझे» 
पर अट्टूठ प्रेम रखता है, वह मेरी ईसानदारीपर पूरा विसवात सुखता है। 
क्यों न यह चिद्टी उसे भी दिखां दूँ । लड़कीने तो चिदह़ी इसलिए दिखशाई 
कि पतिका' विश्वास और जंढ़ेगा लेफित ठेलण असर पढ़ा--उसका सन 
बिगड़ गया । पहिह्दों झुखाईसे बात करमे लगा और, पकाध सहीने बाद हाथ 
छोड़ने लगा | छंडकीनें बापकी चिट्ठी लिखी। बाप श्ाकर शिवा गया। 
मैमा माँ ताता देने  शगी | छुछ दिनों बाद लड़कीने फिंए पंत्रि ह्वीके पा 


$ 
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जानेके लिए. कहा । वह पतिके यहाँ गई । पॉच-दस दिन बाद फिर वही बात 
हुई, बल्कि मारपीट और ज्यादा बढ़ी। लड़कीकी श्रव जीनेकी साध नहीं रह 
गई । उसने हाथ जोडके कहा--मैं अरब पिताके घर नहीं जाऊँगी, हम दोनोंका 
बच्चोंफा-ता प्रेम था, ऐसे प्रेमसे कोई लड़का-लड़की बाकी नहीं है लेकिन 
जो आप क्षमा नहीं कर सकते, तो एक बात कीजिये कि मेरा गला दबाके या 
तलवारसे काटकर मुझे मार दीजिये, लेकिन ऐसा करनेसे श्राप मी फसे गे.। 
आप मुझे कोई जहर ला दीजिये, मैं चुपकेसे पी लूगी और मर जाऊँगी। यह 
भी न हो सके तो कहीं ले जाकर मुझे छोड़ दे', मैं न फिर आपके गाँवका 
मुँइ देखूँगी, न पिता हीके घर जाऊंगी । 

दुखराम-- ऐसी बातपर तो भैया पत्थरका दिल भी पसीज जाता ? 

मैया--पतिका दिल पत्थरका था और कहीं-कहीं कुछ नश्म भी था। 
उसको इजारों चरससे सिखाया-सुनताया गया था, कि मरद-बच्चा कुछ भी करे, 
उसके लिए सात खून माफ हैँ, ज्ेकिन मेहरीको भाकनेके लिए भी फाँसीको 
सजा | आखिर उसने छोड़ आनैका निहचय किया । मैं सहरका नाम नहीं ले 
रहा हूँ. क्योंकि लड़कीका माई अभी जिन्दा है, क्या जाने उसको दुख हो. 
युरानी घाव फिर इरियाने लगे। लड्कीको सहरसे छोड़ते वक्त उसने एक 
मलमनसाइतकी, खड़कीके देशपर जो दो-तीन हजारका गहना था, उसे छीना 
नहीं | ज़ब॒की एक कोनेमें दो-दिन तक सूखी प्यासी पंडी रही, फिर बगसके 
एक दुकानवाले जवानकों पता लगा, वह उसे खाना पहुँचाने लगा फिर 
उसकी सुन्दरता, उसकी जवानी और उसकी बेवसी देखकर जवानने हाथ, 
बढ़ाया, लड़कीके लिए. कट्दों दूंसरी सरण थी, वह दुनियाके सामने अपनी 
इलत खों चुकी थी। उसने सोचा आख़िर बँंबर / लताको एक पेड़का ) 
आसरा चाहिए, चलो यही शझासरा रहे। एकाधथ महीने रहसेके बाद उसने 
लेबानसे कहा कि मेरे पास दो-तीन इजारके गहने हैं, यहाँ रहनेपर कया जानें 
'किसीको पता हंग जाये; चलो इम बनारस चले चले | दोनों बनारस चले 
आये । चह्दों एक छोटी-सी केयलषेकी दुकान खोली। लड़कौफो सारी उमगे 
चूलमें मिल चुकी थी, अर वह रोटी बनाती, चौका-बरतन करती, , वानी 
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बरीदी दासीकी तरह सेवा करतो । तीन इजारके जेवर उतोके थे, लेकिन उनका 
प्रालिक मरद था । बाप अन्र मर गया था | 

दुखराम--उसे कुछ मालूम हुआ था कि नहीं भैया ! 

मैया--तों नहीं जानता दुकखू माई ! लेकिन छोठा भाई अब सयाना 
ही गया था, कालिजमें पढ़ता था, वह छुट्टियोर्म बराजर इंधर-उघर जाकर 
हैँ ढ़ा करता किसी तरह उसे बनारसक्ा पता लगा। बह उस फोयलेकी दुकान 
तक पहुँचा । और बिना कोई संकोच किये बहिनके चरनोंकों छुन्ना | उसकी 
आँखोंसे ऑँसूकी धारा बह रही थो। बहनने श्रयनेकों बहुत रोका तो भी दो- 
चार आँयू गिरे धिना नहीं रहे । भाईने कहा बहिन ! चलो”, “कहाँ चजू 
मैया ! किस घरमें मुझे ठाॉव मिलेगा १” 

भाई--तू मेरी बहन है, हम दोनों साथ रहेंगे ।” 

बहिम--माँको कैसे रोकोगे, वह कमो ताना दे बैंठेगो है”? 

भाई--“मॉँसे कह्द दूँगा कि मुझे भो हाथसे खोना चाहतों हो, तो बहन को 
कुछ कहना !” 
” बहिन-' लेकिन गाँववालोंको कौन रोकेगा| ! इमारे पिताका बंत ,निरबंठ 
हो जायेगा, कोई त तुम्हारा पानी पियेगा, न ब्याह करेया ।”” 

भाई--/इम दोनों सहरवाले घरमें रहेंगे, सुफे न अपने ब्याहकी (परवाह 
है म कितीके पानी पीनेकी, लेकिन तुम्त चल्ों ।” 

दुसयम--माई क्या हीरा था मैया 

भैया--इसमें कोई सक नहीं भाईकों उत्के आगेकी तप्स्याकों सुनकर 
हुम और पहचान तकोंगे। बहनने समस्ा-बुकाके उप्ते किर आमेके लिए , 
कहकर लौटा दिया। दूधरे ताल जब भाई बनारत पहुँचा, तो वह कोयलेकी 
दूकान नहीं थी, आस-पात़के पूडुनेपर मालूम हुआ कि चनिया उसे बहुत 
पीटा करता था, ए% द्विन जो कुछ गइना बचा था, उसे लेकर चलता बना । 
फिर हूढ़नेपर यह मिली और मालूम हुआ कि खड़कीकों गरम था। सिगरा- 
के ईसाई मिसनमें उसे बच्चा पैंदा हुआ । बच्चेकों इंशाइयोडो देकर बंद किसी 
भनी घरकी शडकीफों पढ़ा रही है। भाई फिर चलनेके लिए कहने लगा 
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बहिनने बहुत मना किया कि यहाँसे जल्‍दी चल्ले जाश्रों, नहीं तो धरवालोंको पता 
लगा तो यह अवलंब्र भी चला जायगा लेकिन माई छोड़नेके लिए तैयार नहीं 
था| बह घर चलनेफे लिए जोर दे रहा था । सहरमें रहेंगे। दुनियाकी कोई 
परवाह नहीं करेंगे । बहिनने कहा--मैं पिताके बंका निरबंस करना नहीं 
चाहती | ठ्॒हारा ब्याह हो जाय तो मुझे ले चलना, मैं तुम्हें बचन देती हूँ |?” 
भाई फिर लौट शआाया। उसने कालेजको पढ़ाई खतमकी। दूसरे साल जब 
बनारस गया तो लड़कीका कोई पता नहीं चल। । 

दुखराम--लड़कीका क्या हुआ भैया ! 

मैया-- धरवालोंको जब मालूम हुआ, कि मास्टरनीके यहाँ कोई जवान 
आकर दो एक दिन रहा है, वो उन्होंने समझा कि ऐसी औरतसे लड़कीको 
पढ़वाना अच्छा नहीं। बेचारीकी नौकरी छूट गई | इधर-उघर कोई अवलस्ध 
हंढ़ने लगी, मगर कोई नहीं मिला । औरतके कामका कोई भोल नहीं । मोल 
है सिफे उसकी देहका जो श्रमी बुढ़ापा न आया हो, जो उसमें कुछ रूप 
हो। अभागी लड़की देह बेंचनेके लिए, मजबूर हुईं। उसकी सारी पढ़ी पढ़ाई, 
विद्या बेकार थी। कई बरसों बाद उसके भाईको बहिनकी एक चिट्ठी मिली | 
भाई श्र हाकिम, डिप्टी कलक्टर, डिप्टी सजिस्टर था। उसने ब्याह नहीं 
किया था । बहिनने बापके वंसको मिरवंस करना नहीं चाहा था, लेकिन भाईले 
उसका निदचय कर लिया था। चिट्ठी पाते ह्वी भाईने छुट्टी ली। और वह 
एक रहरकी छोटी-छोटी खपरैलोबाले घरोंके महछ्तोमें गया। गलीकी मोरीमें 
मक्खियाँ मिनभिनाती थीं । यह ऐसी गली थी कि बिसमें उसकी बहिगफी तरह 
आऔर भी कितनी स्ियाँ देह बेचकर खाती थीं। गरद्दित चारपाईपर पड़ी हुई 
थी | कमी-कसी पास-पड़ोसकी अभागिने उसे पानी दे जाया करती थीं। श्रव 
उसके पास कोई गाहक नहीं आता था; और न चह बस दिनके लिए. कुछ 
पैसा ही जमा कर पाई थी ! बहनको देखकर भाईका फल्ेजा फप्लसे तगा। 
उससे कद्य--मैंते तुम्दारे लिए सब कुछ सतम कर दिया । बापके बंसकी तुप्तकों 
परवाह थी, वह मेरे बाद नहीं चहेगा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया । 
अगर मुझे पहिंटे ख़बर दीं होती तो यहाँ तक मौचत न आती |” ,बहनते 
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कहा --“भाई ! मैं तुम्हे पहचान न सकी, केकिन मरनेसे पहले देख लेना 
चांहती थी, अ्रत्र बह साथ बुत गई ।? 
गे आँग्नोंमें आँसू मर कहा--मैया ! किसको इसके लिए 
दोस दे | 

मैया--दोस देनेकी बात पीछे कहता हूँ दुक्खू भाई ! माईने बहिनकी 
दवाईके लिए. डाक्टर रखे जितनी सेशा हो सकी, की, लेकिन वह तमेदिकके छुँदमें 
भूरी तौरसे पहुँच गई थी, बह मर गई | माईने अपने हवाथसे उस देहदको 
जलाया, इसके बाद अपनी नौकरीसे इस्तीफा दें दिया | आज भी वह 
आदमी मिन्‍्दा है और उमर भी बहुत दल्ल चुकी है । वह क्‍यों जीता है, इसका 
उसे पता नहीं । कया जाने अपने हाथसे अपना प्रान लेना उसे पसंद नहीं 
है । उसके दिलमें अपनी बहिनकी प्यारी-प्यारी याद अ्रव भी वैसी दो है। 
उसके बाद उसके दिलमें सबसे ज्यादा धृणावी श्राग जल रही दे, उन 
शआदमियोंके लिए, जिनके कारन ऐसा हुआ | 

चुखराम--याने अभागिनकां बाप और पति, सचमुच ही उन्होंने बहुत 

। किया | 

सैया-बह दोनों भी अ्रभागे थे सुक्खू भाई ! उनको दोसी ठहराकर 
हम असली दोसीको छोड़ देंगे । वापकों यह जरूर पता था कि जातनपात 
बुरी चीज है | उसने इसके खिजाफ आर्य समाजमें लेक्चर छुमा होगा। 
ऐसे भी किस्से सुने होंगे, मिससे मालूम हुआ होगा कि हूढे ग्रेमक फल बुरा 
होता है। फिर क्‍यों उससे डाक्टरसे नहीं ब्याह करवाया १ ब्याह करते ही 

सकी श्रपनी जातिमें कोई जगह नहीं रह जाती। फोई उसके साथ हुका- 
पानी नहीं कर्ता, मरनेपर कोई कर्बा देने नहीं आता | लड़केका ब्याह नहीं 
होता, लोग जिसगी भर छुमातें रहते कि इसने अपनी लड़की छोटी बातके 
यहाँ ब्याह दी । पढ़े भी थूकते, श्रपढ् भी थूकते । मरद्‌ भी मिंन्दते, मेहरिया मी 
निख्वती | और दो“चार मह्ठीं, सारे जले और बाहर भी बदनामी होती । इसकी 
जाए जो उसे दो साल जेहलखबानेवी, सबा हो जाती, तो पसे बह प्रे्याध 
कर शैता | ; * ' ५, (१ 
श्द्द 
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सन्तोखी--दो नहीं दस खाल भी मैया बरदास हो जाता । 

मैया--इसीलिए बेचारा डर गया | क्‍या करे आदमीका बच्चा है, जमातसे 
अलग कैसे रहेंगा। सरकारी कानूनसे आदमी किसी तरह बच भी जाय, 
लेकिन बिरादरीके कानूनसे कौन बच सकता है। हाँ बच भी जाता है जो 
लोगोंसि पकड़ाई न दे। कितने ही टीका धारी हैं, जो छिपकर सरात्र पीते 
हैं, कितमे ही लोग जानते मी हैं, लेकिन उनके पास पैसा है। न उनका 
हुका-पानी बन्द होता है न ब्याइ-सादी | विधवा-ब्याह बाम्हन, छत्री; बनियाँ 
काथथमें वर्जित है | जत्र साठ बरस बूढ़ेसे हम उम्मेद नहीं कर सकते, तो बारह 
बरसकी विधवासे कैसे आशा करेंगे कि वह जिनगी भर बरहमचारिन रहेगी। 
जानते हो न, दुक्खू भाई क्या-क्या होता है ९ 

दुखराम--शुपुत संबंध हुए बिना नहीं रहेगा भैया | जो गर्भ नहीं हुआ 
तो मामला ऐसे ही चलता रहता है। गरभ हुआ तो गिराकर हांडीमें कसकर 
फेंक दिया जाता है और जो बस नहीं चला, तो ले जाकर बनारसमें छोड़ थ्राते 
हैं । कहीं-कईी खून भी कर डालते हैं लेकिन यह्द बहुत कम होंता है । जाति; 
वालें बस इतना ही चाहते देँ कि जरा-सा हलका-सा परदा रखो, सब बात नंगी 
नहों जाय | 

भैया--इसीलिए दुक्खू भाई, हम उस अभागिनके बापको ही सारा 
दोस नहीं दे सकते | वह हिम्मत करता, उसको तकलीफ होती छेकिन वह 
दूसरोंको रास्ता दिखाता। अब जात-पात ज्यादा दिन तक नहीं रद्द सकती 
दुक्खू भाई ! भाव और पानी अपनी जातमें दोना चाहिए, यही जातिका, 
कानून है न, केफिन आज देख रहे हो म कि भात-रोटीको कोई नहीं मानता | 
सइरोंमें होटल खुले हुए, हैं। जाकर लोग खा लेते हैं। जातिमें जो धनी हैं, 
सरकारी दरजा पा गये हैं, तो उनकी तो कुछ पूछी ही नहीं; वह छिन्दूके 
होटलमें खा सकते हैं, मुसलमानके भी दोठक्षमें खा सकते हैं। विलायत था 
सकते हैँं। शजपूततोंके सिरताज जो राजा लोग हैं, उनको अंगरेजोंके ताथ 
खानेमें कोई रोक-टोक नहीं हे, न इसके लिए पह जातिसे निकाले जाते हैं, 
ने उनकी ब्याइ-सादी रुकती है, जातिका बढ़ा आ्रादमी खानेकी छुम्माक्कृत 
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छोड़ दे तो कोई नहीं पूछता, हाँ गरीबकों सब्र लोग दबाते हैं, लेकिन आज 
के समाजमें बड़े आदमी रास्ता निकालते हैं । होटल पिछली लड़ाईसे पहिले 
कहीं था | आठा-चावल बेंचनेवाल्ते दूकानदारोंकी ही उस वक्त बहुत चलती 
थी। यह बीस बरसके भीतर ही भीतरकी बात है जो सब जगह होटल ही होटल 
दिखाई पढ़ते हैं । 

सन्तोखी--खानेकी छुश्राह्ृृतको तो मैया आदमियोंने उठा दिया, भिरादरी- 
में कान-पूछ नहीं दिलाया । और दूसरे भी अ्रतर वही बात करने लगे हैं। 

भैया---बाँघमें सूई मर जानेका छेद होना चाहिए, फिर तो पानी अपने ही 
रास्ता निकाल लेता है । 

दुखराम--नसूई जाने भरको नहीं, अन्र तो कोल्हू जाने भरके एक नहीं 
हजारों छेद द्वो गये हैं | खानेकी छुआछुतका तो अब सवाल ही नहीं है। 

मैया--ब्याइके बारेमें अभी कड़ाई है दुक्खू माई ! लेकिन रोटीकी छुआा- 
छूतकी तरह यह भी टिक न सकेगी। देसके सिस्ताज लोगोंने रास्ता सुरू 
रह है। बारन राजगोपाज्ञाचारीकी बेदी गांधी बनियेकी लड़कीसे ब्याही 

| जबाइरल्ाल नेहरूकी बड़ी बहनका ब्याह दूसरी जातिवाले पंडितके साथ 
हुआ । छोटी बहिनने तो बांम्हन नहीं, बनियेके लड़केसे सादी की, और जवाइर- 
लालकी एकलौती बेटी इन्दिराने हिन्दू नहीं, पारसी लड़केसें सादी की । मुन्सी 
ईश्वरसरन कायरथोंकी नाक हैं, यू० पी० विद्वार दोनोंमें। बह उनके चौधरी 
माने जाते हैं, उन्हींके छोटे लड़के सेखरने मुसलमान लड़कीसे सादी की । 

५... सन्तोली--हिन्दू बनाके किया होगा न मैया ! जैसे आर्म-समाजी करते हैं ! 
, मैया--हिन्दू बनाके नहीं किया है, धम्तोखो भाई! हिन्दू लड़कीको 
सुपल्मान बनाके तो ब्याद बहुत समयसे होता चला आया है, लेकिन ऐसे 
ब्याहसे हिन्दू-मुसल्मान एक सम्बन्धमें नहों आये घल्कि और विरोध बढ़ा। 
मुसह््मानोंकी देखा-देखी गुसल्मान लड़कीको सुद्ध करके आरियोंने ब्याइ करना 
सुरू किया, इससे भी झगड़ा ही बढ़ा । ध्याद सम्बन्धसे पीढ़ियोंके ऋगड़े मित्रये 
जाते हैं, लेकिन यहाँ पीढ़ियोंके लिए भणड़ें उठाये गये । 

दुखशाम--तो मैया ! निसंको हिन्दू-मुसल्मानमें ब्याह करना हो, उसे नाम 
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या धरम नहीं बदलना चाहिए यही न ! 

मैया--नाम-धरम बदलनेसे फिर वह सम्बन्ध नहीं हुआ, वह तो अँगुली- 
को सड़ी समझकर काट देना हुआ । अब देसमें पचीसों मुसलमान लड़कियोंने 
हिल्दूके साथ और हिन्दू लड़कियोंने मुसल्मानके साथ ब्याह किया। मैं उन्हें 
जानता हूँ | आगा-पीछा करनेवाले नककू होते हैं, लेकिन वही रास्ता दिखलाते 
हैं। पचास बरस बीतते-ब्ीतते देखोंगे कि ब्याहके मामलेको न कक पड री 
रोक सकेगी, न धरम । यहाँ कहनेका मौका नहीं है, मैंने सुना है कि हिन्दुओं- 
की पोथियोंमें जाति-धरम तोड़के हुए ब्याहोंकी बहुत-सी बाते लिखी हैं । 

सनन्‍्तोखी--मलाहिनकी लड़कीके गरभसे ब्यास पैदा हुए, वेस्थाके गरमसे 
वसिष्ठ ऋषि पैदा हुए, 'चंडाल कन्यासे परासर पैदा हुए, यह अतलोक तो मैं 
भी जानता हूँ भैया ! 

भैया--यह सब बन्धन टूटेगा सन्‍्तोखी भाई ! दादा-दादीके सामने होटल- 
का भात खानेपर भी वह कूआ-तालाब्र देखने लगते, लेफिन यह काम नाती- 
पोताके जमानेमें सुछू हुआ जब कि दादा-दादी श्ाँख मूँद चुके । इर पीढ़ी 
एक-एक कदम आगे बढ़ रही है कौन रास्तेको रोक सकता है । लेकिन देखा न, 
बह लड़की जो दरश्षसल जैसी बातकी पक्की थी, वैसी ही आचरमकी भी पक्षी 
होती, क्लेकिन उसे ब्रिरादरीने कहाँसे कहाँ तक पहुँचाया, उसे बेस्था बनाफे 
छोड़ा । उसका पति उतना बुरा नहीं था, नहीं तो इजारोंका गइना न छोड़ता ) 
भाईफे लिए, तो त॒ुम्हीं सोचो, क्या कह्ोगे ? 

सनन्‍्तोखी--घह देवता है भैया देवता । यह तो आप कह रहे हैं कि वह 
अभी जिन्दा है, तभी विस्वास दोता है, नहीं तो मालूम होता था, कि कोई 
कथा-पुरानकी बात है। 

मैया--देवता है, ठीक ! बहिन जिन्दा रही तब उसने हिम्मत भी की थी, 
बिराद्रीकी परवाह न करके साथ रखनेकी । बहिनने बात मान ली होती, ते। 


१ जातो व्यासस्तु कैबर्ता, श्वपावयां तु पराशर: | 
वेश्याया गर्भ संभूतों, वशिष्ठस्तु मह्षहुनिः ॥ 


औरतें ] २७७ 


वह वैसा ही करता भी | उसके बादकी उसकी जिन्दगी, तपस्या, गजनकी है । 
लेकिन उसके दिलमें जो आग जल रही थी, उसको जात-पातके सत्यानासमे 
लगाना चाहिए था। उसने अपनी अभागिन बहिनका बदला नहीं लिया, 
(इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसने भाईके धरमका पूरी तरह पालन नहीं किया । 

और लड़कीके बारेमें कया कहते हो दुक्लू भाई १ 

दुखराम--आ्रौरतोंका तो मैं हथ-पैर इतना बँघा देखता हूँ कि इनके 
बरैमें कुछ कहते ही नहीं बनता । 

मैया--ठीक कह दुक्लू भाई! औरतोंको सबसे ज्यादा पीसा गया है। 
पन्‍द्ह सौ बरसों तक उन्हें आगे जलाया जाता रहा ओर एक-दो नहों, सालमें 
दस-दस, पन्द्रह-पत्द्रद लाख । 

दुलराम--सचमुच मैया ! औरते होलीकी तरह जलाई जाती थीं | 

मैया--हाँ, दुक्लू भाई ! इसीको कहते थे सती होना, पति मर जाता, तो 
ब्रिधवाफी भी उसकी ल्लासके साथ फूँक दिया जाता था । 

सन्‍्तोखी--लैकिम भैया ! लोग तो कहते हैं कि सती अपने मनसे 
होती हैं। 

भैया--सूठ' बोलते हैं सम्तोखी भाई | कोई एकाघ पागलपन भ्ते ही 
करे छोकिन पन्द्रह सौ बश्सके भीतर जो डेढ़ अरत्र औरते' फूँकी गई' हैं बह 
सब्र अपने मनसे जलने गई थीं यह कहना भूंठा है | आदमीको अपने परानसे 
बहुत प्रेम होता है। जो मरनेके लिए, तैयार भी हुई होंगी, वह सोकके 
पागलपनसे ही ! जवान औरतके लिए, रंड्रापा एक-दो दिनका सोक नहीं है, 
दँतके लिए दुनियामें सभी जगद काँटे ही काटे बिछ जाते हैं। उसकी लिन्दगी- 
को और भी भारी नरक बना दिया जाता है, उसका मुँह देखनेमें असशुन 
बोता है, व्याइ-सादी यथा मंगल काममें फोई उसको देखना नहीं चाहता । सत 
उसपर सक करते रहते हैं। हिन्दू , हवा, पानी, पता, खाकर रहनेबातें 
विसवासित्र, पाराउर ऋषिसे जित बातकों आसा नहीं कर सक्ते उसको आसा 
बह जवान विभवासे करते हैं, तो सचमुच ही वह पानौमे विल्ाचलको तैराना 
चाहते हैं । 


| 
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दुखराम--सो कैसे हो सकता है भैया ! 

जैया--यह सब बाते बिधवा समझती हैं, इसलिए जिन्दगी भर जलते 
रहनेकी जगह कोई उसी वक्त मर जाना चाहती हो, तो अचरज नहीं । लेकिन 
डेढ़ अरबमें ऐसी कितनी रही होंगी। और जानते हो दुक्खू भाई, राजपूतोंमें 
छुः-सात सौ बरससे लड़कियाँ जनमते ही मार डाली जाती थीं । 

दुखराम--हमारे सामने द्वी भैया, बेलहामें लड़कीके पेदा होते ही 
उसके नाक-मुँहपर नाला रख दिया जाता, और कुछ छुन द्वीमें बेचारी मरे 
जाती थी | 

मैया--अभी ऐसी जगहें हैं जहाँ लड़कियोंको मार दिया जाता है। जो 
माँ-बाप अ्रपने हथसे अपनी बच्चौकों मारते हैं, उनका दिल कैसा होगा ! 

दुखराम--पत्थर और लोहेसे भी कड़ा भैया ! यह तो अपने दी बच्चेको 
चंबा जाना है । 

भैया--काहे ऐसा होता है ! औरतका दुनियामें कितना मोल है । लड़की 
पैदा होते ही घर भरपर सोक छा जाता है, जान पढ़ता है धरका कोई मर 
गया । 


बुखराम--भऔर भैया लड़का होनेपर सोहर गाया जाता है, खुसी और 
उछाह मनाया जाता है; लेकिन लड़की होनेपर सोहरका भला कोई नाम से 
सकता है। क्ेकिन एक बात देखकर मुझे हैरानी होती है मैया ! 

मैया--कौन बात है हुक्‍्खू भाई ! 

घुखराम--सोहर तो औरत ही गाती हैं, तो औरत जातिके पैदा होने+£ 
उनका सुँहद क्‍यों बन्द दो जाता है और मरद जातिके पैदा होनेपर बहुत खुस हो 
जाती हैं ! 

मैया--श्औरतका मोल्ल मरदने लगाया है, औरत मरदके हाथकी कठपुतली 
है। इजारों बरससे औरत मरदकी गुलाम है। मालिक जो सिखाता है, 
शुलाम उसीको अच्छा मानता है। मरद ठीकसे बोलना नहीं जानता, तभीसे 
उसके मनमें ठोंक-ठोंककर बैठाया जाता है कि वह सरद बच्चा है। उसी बक्से 
व्रह्द अपने बहिनोंपर रोब जमाने लगता है, औरतकों जिनगी मर गुलाम, 


औरतें | र७६्‌ 


रखनेकी सिच्छा यहींसे दी जाती है | पाँच बरसक्े लड़केकों गुड़िया खेलनेको 
दो तो वह क्या लेगा दुक्खू भाई ! 

दुखराम--नहीं मैया ! बह उसे फेक देगा, कह्देगा कि क्‍या मैं लड़की हूँ । 

मैया--लड़केको हाथी-घोड़ा खेलनेको मिलता है, वह गुल्ली-डंडा 
खेलता है, पेड़पर चढ़ता है, तैरता है, कंघेपर लाठी लेकर चलता है, तीर- 
धनुद्ठी चलाता है। लेकिन लड़कीको वही गुड़िया, वही चूल्दा-चकी | 
' दुखराम--याने बचपन हवीसे लड़कींको बतला दिया जाता है कि तुम्हारी 
जगह कहाँ है ! 

मैया--मरद शकेला-दुकेला जाता हो, तो कया कोई छेड़नेकी हिम्मत कर 
सकता है ! लेकिन जवान औरत चले तो किसी सड़कपर, देखों फिर सभी 
घुर-घूरकर ताकने लगते हैं। इतना ही होता, तब भी खैरियत थी; लेकिन 
बह तो मजाक करने लगते हैं और गन्दे-गन्दे । औरतको सिर्फ सिर नवाकर 
चले जानेके सिवा दूसरा कोई उपाय नहों है। अकेल्षे-दुकेले मिले तो 
लबरदस्ती करनेसे भी बाज नहीं आते। ओऔरतकी देहमें मरदके इतना बल 
नहीं होता, लेकिन जो कोई बलवान भी औरत हो, तो अ्रपनी इज्जत बचानेके 
लिए, बदमाससे लड़नेकी जगह सागना ही अ्रच्छा समसेगी। औरत कायर 
होती हैं, यद बात नहीं है। बदमाससे लड़कर जीतनेपर भी वह बदनाम तो 
हो ही जायगी, उसके मुखपर कालिख पुत्र ही जायगी। औरत अपनी रच्छाके 
लिए, खुलकर जोर नहीं लगा सकती | चुप रहनेके कारन उसे अपनेकी बचाना 
मश्किल होता है। औरतकी यह अवस्था किसने की ! 

बुखराम--मरदने मैया ! 

मैया--मरदने ही, क्ेकिन मरदोंमें भी जोंके हैं मूलकारन, काहेसे फि 
उन्हों दीमे धनपर मरदका हक कायम किया है। औरतको पत्तिकी जायदादमें 
सिर्फ रोटी-कपंड़ा पाने भरका अधिकार है। एक ही पेट्से भाई-बहन दोनों 
पैदा होते हैं, लड़का चाहे कितना ह्वी नाजायक हो उसको जायदाद मिलती 
है, और लड़कीको पतिंके घरमें दाउी बनकर रहनेके लिए भेज विया जाता 
है। औरतको आज निरवलम्ध घना दिया गया है। वह अपने पैरपर खड़ी नहीं 
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हो सकती । इजारों बरससे वह यह जुलुम खह्दती आई हैं। लेकिन यह जुल॒ुम 
, वभीसे सुरू हुआ जबसे जोंके पैदा हुई । जोंकोंकी औरते और मी बेबस हैं । 
यह इसीलिए, कि वह अपने दाथसे कुछ कमाती नहीं । 
दुखराम--उनके मरद भी तो जोंक ही हैं, वह भी नहीं कुछ कमाते ! 
मैया--वह दूसरोंको लूटते हैं दूसरोंका खून चूसते हैं, 3सीको वह कमाना 
कहते हैं । कोई बाबू दफतर में जाकर ६ घण्टे काम करता है, महौनेमें ४०) 
के आता है इसे कमाई करना कहेँंगे। उसकी ओरत दो घड़ी रात रहे” 
उठेगी, चक्की पीसेगी, चाबल कूटेगी, चौका-बासन करेगी, खाना पकाके 
परोस देगी फिर बैठकर प॑खा करेगी। बाबू दफ्तर चले जाएंगे। और्त 
बचा-खुचा जूह खयेगी। फिर चौका बाउन करेगी, फिर चक्‍को-श्रोखल 
पकड़ेगी । लड़ कोंको खिलाना, पोसना-पालाना सब औरतके ऊपर है, मरद 
के ऊपर इसका कोई भार नहीं है। सामको खुद जलपान बनायेगी, फिर 
रतोई पकायेगी, फिर बेनिया डोलायेगी। मरदको दफ़्तरसे लौटकर फिर कोई 
कास नहीं । औरत ६ घरी रात तक बराघर खटती रदेगी | फिर उसे पतिका 
पैर दबाना पड़ेगा । दो घड़ी रातते श्राधी रात तक औरत ख्ती रहती हैं, 
लेकिन उसके कामकी कोई गिनती नहों और मरद ६ घरटे काम कर लेता हे, 
तो समझता है कि वही कप्ताकर घर भरको खिला रहा है। देखो दोनोंभ 
कितेना फरक है क्‍या इसको न्याव कहेंगे | 
बुखराम--- है तो मैया यह पूरा हा 
मैया--मरद औरतको गुलाम बनाके अपने घरमें लाता है और इसको 
कहते है, ब्याह । बाप लड़कीके लिए बर ढ्वढ़ृता है किस लिए ! इसीलिए, 
कि लड़कीफो रोटी-कपड़ेकाकोई अवलंब मिलना चाहिए। सरदको अवलंबरकी 
जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रापकी सत्र॒जायदादँ उसको मिलतो है, बह दुकान खोल 
सकता है, दफ्तरमें काम कर सकता है, उसके कमानेके सारे रास्ते खुले हुए 
है, लेकिन औरतके लिए सारे रास्ते बन्द हैं, इसलिए उसे खाना-कपड़ा 
देनेवाला कोई श्राहिए । खाना-कपड़ा द्वीको पैसा कहते हैं न हुक्खू माई ! 
दुखराम««ों मैया ! पैसे हीसे न खाना-कपड़ा मिलता है ! 
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मैया--तो इसका मतदात्र हुआ ब्याह मी पैसेके लिए औरतका देह बेंचना 
है । दूसरे देह बेंचनेमें और इसमें यही श्रन्तर हुआ न कि यह बेच-खरीद्‌ 
जिन्दगी भरके लिए है | इसे प्रेमका सौदा नहीं कह सकते दुक्खू भाई ! यह 
साफ पैंसेका सौदा हे । 
हुखराम--तो क्या भैया ! ब्याह करना ही बुरा है ! 
मैया --मैं ब्याह करनेको नहीं बुरा कहता दुक्खू भाई ! लेकिन ब्याइके 
नामपर पैसेका सौदा होगा औरतको बेइह्जतो समझता हूँ। ब्याहकी नींव प्र म- 
पर होनी चाहिए, और प्रेम दो बरात्र श्रादमियोंमें होत। है । खरीदी दासी 
और माल्निकर्म प्रेम नहीं होता | श्रौरत तब्र तक बराबर नहीं द्वो सकती जब तक- 
की कमाने में माँ-बापकी जायदादमें उसका बराबरका इक गहीं होता । 
संतोखी-- सुनते हें मैया ! बड़े लाटके यहाँ कानून बननेवाला है जिंसमें 
कि औरतको जावदादमें हक मिलते । 
दुखराम--ठमने कहाँ सुना संतोखी भाई ! 
संतोखी--परसों हशणमें सभाकी नोटिस बट रही थी | 
दुखराम--नोटिसमें कया लिखा था संतोखी भाई £ 
संतोजी - - लिखा क्या था, लो न नोटिस देख लो--- 


हिन्दू अपदत्त उत्तराधिकार बिल विरोध सभा 


घार्गिक हिन्दू जनताकी ता०,..... ., ६४४ वार को 
ह्थाम...,.....में हिन्दू समाज नाशक उत्तराचिकार बिल एवं विवाह विषयक 
विलके घिरोधमें स्षमा होगी, जिसमें बाहरकें आये हुए विद्वानों एवं स्थानिक 
सज्जनोंके भाषण होंगे । उक्त बिलोंसे हिन्दू समाजपर कितनी बड़ी कठिनाई तथा 
सामाजिक दुव्यंबस्था दोनेवाली है, इसका पूर्ण परिचय देंगे। श्रतः चामिक 
सह्जनींसे लिवेदन है कि सभामें अपने इश्ठ-मित्रोंके साथ अवश्य पार । 


नि्वेदक--- 


प्रबोध प्रेत, बनारस 


श्घर [ भागों नहीं बदलो 


दुखराम-- यह तो मैया ! संसकिरतमें कुछ लिखा हुआ है कुछ समभमें 
नहीं आता | 
मैया--यही लिखा है कि सरकार औरतको जायदातमें हक देमेका कायून 
पास कर रही है, इसके खिलाफ सभी हिन्दुओंकी बिरोध करना चाहिए, नहीं 
तो हिन्दू धरम रसातलकों चला जायगा । 
दुखराम--देह में श्राग लग गई भैया, यह हिन्दू धरम है कि निसाचर धरम 
है, जो अपने माँ-बहिनको हक देनेमें धरमके रसातल जानेकी बात करता है। 
संतोखी भाई ! चाहे तुम नाराज हो जाओ, मैं तो कहूँगा कि ऐसा हिन्दू धरम 
चार दिनके बाद नहीं इसी छुन रसातलमें चला जाय तो मुझे बड़ी खुसी होगी । 
मैया--हिन्दुस्त:नमें ३० करोड़ दिन्दू हैं, उसमें श्राघी १५ करोड़ औरतें 
, हैं, कमी उन औरतोंसे भी इन धरमवालोंने पूछा, कि तुम्हे जायदात मिलनी 
चाहिए कि नहीं | 
दुखराम--उन बेचारियोंको तो मालूम भी नहीं है, यह पौठमें छुरी 
भोंकना है। जो वह समझ पाये, तो मरदकी सब जायदाद और कमाई 
ताकपर रखी रद्द जायगी | एक ह्वी दिन १४ करोड़ने चूल्हा जलाना छोड़ दिया, 
तो सभा करनेवालोंको आठा-चावलका भाव मालूम हो जायेगा । 
मैया--क्ै किन ठुक्‍्खू भाई ! औरते' हमेशा भेड़-बकरी नहीं बनी रहेंगी । 
, पढ़ी लिखी औरते जगदइ-जगह सभा कर रही हैं और कह रही हैं कि लड़के 
आदमीके पेट्से निकलते हैं और लड़की क्‍या इमलीके खोहरसे निकलती हैं । 
संतोख्ी--जहाँ-तहाँ भैया ! कसाई सब्र औरतोंसे अँगूठेका निशान लगवा 
रहे हैं । 
मैया--काहे वास्ते संतोखी भाई ! 
' संतोख्ली--समझका रहे हैं कि जो कानून पास हो गया तो सत्र जायदाद 
कड़कियाँ ले जायेगी और लड़के भीख माँगते फिरेगे। 
मैया--सब जायदात तों देनेकी बात नहीं संतोखी भाई ! हजारों परसोंसे 
हिन्दू मरदोंने जो उनका इक छीन लिया है, बस उतने हीके देनेकी बात है। 
मुसलमानोंके यहाँ लड़कीफे लिए हक मिलता है, देसाईके यहाँ मी लड़कीको 
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हक मिलता है, उनका धरम तो रसातल नहीं गया तो हिन्दू मरद इतना क्‍यों 
छटपय रहे हैं | 

दुखराम--यद्द हिन्दू धरम क्‍या है मैया ! यह तो जान पड़ता है कि 
आदमीके देहका कोढ़ है | ज्ैकिन यह कितने दिनों तक रोकेंगे १ 

भैया--तो मालूम हुआ न, औरतोंपर कितना जुलुम हो रहा है। मरकस 
बाबाकी शिक्षा हे कि मरद और औरत गाड़ीके दो पहिए हैं, जब तक दोनों 
बराबर नहीं होंगे तब तक गाड़ी चल नहीं सकती । दुक्खू भाई ! हम जोंकोंको 
खतम करनेके लिए तैयार हैं, इसीलिए न कि आदमी-आदमी बराबर हों। 
आदमी-आदमीके बराबर होनेपर औरतोंकों गुलाम नहीं रखा जा सकता । 
ओऔरतको आगमें जलाना भी हिन्दू घरम कहलाता था। औरतकी देहकों 
रोटी-कपड़ेके लिए बेंचना भी हिन्दू धरम कला रहा है । बराबरका दहृक होगा, 
तब औरतको देह बेचना नहीं होगा, तभी दुनियाका नरक मिदेगा | 
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तुखराम--मैया ठुमने उस दिन जो औरतोंकी गुलामीकें घारेमें कहा था, 
उसपर मै बहुत सोचता रहा, लेकिन उसी तरहकी और कुछ बातोंमें उनसे भी 
मताई जमाव है उन लोगोंकी जिनको बड़ी जाति अछोप, अद्यूत, कहते हैं । 

मैया--कऔर उन्हींको गांधीनीने नया नाम दिया--““हरिघन |” 

दुखराम--मैने सोचा अब्दुल और सुखारीकों साथ ज्षेकर बात करो तो 
और अच्छा होगा। मै उनसे भरकछ बाबाकी बातें करता रहा हूँ, और अभी 
तो वह दुनिया कहाँ है, इसका कहीं पता नहीं है, तो भी बात सुनके ही दोनों 
छुमसे भेंट करनेके लिए आ्राना चाहते थें। मैंने उनसे कहा कि स्जचली 
मैयाको मैं तुम्दारे ही घरपर लाता हूँ, वही सामने है श्रब्दुल्न भाईकी मोपडी, 
देखते हैं न, क्या यह आ्रादमीका घर है ! हिन्दू भंगी होता, तो बंगक्षमें एक 
सुझरकी ख्ोभार भी होती और दोयोंमें कोई फरक नंहीं दिखाई पड़ता। अच्छा 
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अब हम आ गये, अ्रब्दुल भाईने आ्रामके नीचे पुआ्लाल बिछा दिया । सलाम 
अब्दुल भाई ! 

अब्दुल--सलाम दुवखू माई ! ओर यह रजबली मैया तो नहीं हैं ! 

दुखराम--दोँ, यही हमारे रजबला भैया हें । सलाम सुखारी भाई ! 
सुखारी--गलाम बुफ्खू भैया, सलाग रजयलोी भैया | आश्रो इसी पुश्राल- 
पर बैंठे । ४ 

अब्दुल--हाँ, मैया ' बेढी | जोंकोने हमें और किस कामके लायक छोड़ा 
है। बह तो थोड़ा-श कोडोका पुआल कहींसे मोग-मॉचकर जे आ।थे है| जाड़ेग 
लड़के-बाले इसीमें घुछकर दिन कार्टेंगे | 

सुखारी--पुआल भो मिल जाप भैया | तो जनुक हम लोगोंको साल- 
चुताला गिल गया । 

घुखर।म --हमारे ही हाथ साल-दुसाजा बनाते हैं लेकिन गकुया बनकर 
दूसरे उसे १द्विनते हे। हमने अपने रूपको नहीं पहचाना सुक्खू भाई ! कोई 
ब्राधका बच्चा था। बचपन हीमें किसी गड़रियेने पकड़ लिया और भेड़-बकरी- 
का दूध पिलाकर पोसा। जब बढ बढ़कर पूरा बांध हो गया, तब भी काई 
उसका कान पकड़ता, कोई मारता, जैसे अब मो कुत्ते हीका पिल्‍्ला है। फिर 
किसी दूसरे गाधने देखा उसको बड़ा अ्रचरण हुआ और अफसोश भी हुआ। 
जब वह समभानेके लिए, उसके पास गया तो सब भेड़ -बकरियों भाग शभई', 
और उन्हींके साथ वह बाधका बच्चा भी भाग निकला | कई दिनके बाद जाबने 
जवान बराघफो पकड़ पाया। बाघ समझाने लगा कि तुम भी हमारी तरह 
घाघके बच्चे हो, फादे मार खाते हो, कादे बेइडजत दोते हो | बाघ बच्चे ने 
कहा---कि नहीं हमको छोड़ दो नहीं तो गड़ रिया मार-माश्कर बेदम कर देगा | 
बाघ उसे पानीके पास ले गया, परछाई द्रेखाके कहा कि देखो तुम्हारा भी 
रूप मेरे ही ऐसा है। बाघ बच्चेने देखा तो बात उसे सच्ची मालूम हुई 
खेकिन तब भी उसका डर नहीं जा रहा था | बाधने कहां कि गड़ेरियेके तामते 
मरी तरह जरा गुर्सना और जन गड़रिया जाम लेके भाग ज्ञाय तब तो मेरी 
बात मानोंगे न १ बाघ बच्चेने वैसे ही किया, गरदूरिया भांग गया | ्राघ अन्ना 
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जंगलका राजा बन गया । वही बात तो है सुक्खू माई ! हम लोगोंकी | इजार 
आदमी मर-मरकर कमाते हैं और पाँच जोंके सत्र खा जाती हैं, कमानेवालों- 
को उन्होंने छुत्तीत खोममें बाँद दिया है उसपरसे हम ल्लोगोंको भेड़ बना 
: दिया । लेकिन जिस दिन हम लोग अपना रूप पहचान होंगे, उसी दिन ोंकों- 
का अन्त समझो | 

सुखारी--दुक्खू भाई, ो तुम कहते हो, वह सब्र इमारे घटके भीतर उतर 
* जाती है। छोटा मश्यवा सुआरथ काल्दी तो यहाँसे गया है। पलठनमें सिपाही 
है भैया ! वहाँ अ्रच्छा-अच्छा खाना-पहनना मिलता है दुक्खू माई ! तुमने जो 
दो अच्छुर बताया है उसे सुआरथसे भी कहा। उसने कहा कि रूसके पलटन 
इतनी बीर दुनियामें कहीं नहीं हे लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि रुसमें 
जोके नहीं हैं, वहाँ कमेरोंका राज है। 

दुखराम--तो तुमने कुछ बताया कि नहीं सुक्खू भाई ! 

सुखारी--जो कुछ समभमें आता है, वह बतलाया दुकखू भाई ! कह रहा 
था कि मैं पल्टनमें जाकर और पता लगाऊ गा | अच्छा यह बात तो हुई अब 
रजबली भैया कुछ बतायें ! 

मैथा--हुनिया भरमें सुक्खू माई जोंकोंका शान है, भोंके कारखाना 
खोलती हैं, सौदा बे चती हैं, जिसमें कोई गड़बड़ न करे इसलिए राज भी 
अपने हाथमें रखा है। गरीब सब जातिमें हैं सुक्खू भाई ! बॉमनर्म भी गरीब 
हैं, रजपूतमें भी गरीब हैं, भु इहारमें भी गरीब हैं, जो गरीब हैं, उसकी जिन्दगी 
नरक है, घरतीपर हमारा देस सबसे बड़ा नरक है काहेसे कि इतनी गरीबी 
चारों खूँटमें कहीं भी नहीं है। और बड़ी जातियोंमे तो दो-यार खुसहाल भी होते 
हैं, लेकिन अकछुत जातिमें तो एक ओरसे सभी गरोब ही गरीब हैं। मदर्सामें 
पढ़ने जाये तो सबकी तिडरी चढ़ जातो मेहतरका लड़का हमारे लड़केके साथ 
बैठा करे | चमारका लड़का दमारे लड़केके साथ पढ़े । रोजगारस लोग पैसा पेदा 
करते हैं, लेफिन अब्दुल भाई ! तुम सिठाईकफी दुकान खोलो तो कोई आयेगा | 

अच्दुल्ल--देद तो छुआते ही नहीं है मैया ! हमारे दाथकी भिठाई फीन 
खायेगा ? कपड़ांकी वृकान खोलो तो वही बात | नौकरीमें तों और मुल्कित | 
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सथ बड़ी बड़ी जातियोंके दाथमें है | 

मैया--जोंकोंने वैसे तो सारी दुनियामें सत्र कुछ अपने हाथमें रखा लेकिन 
हिन्दुस्तानमें तो उन्होंने और गजत्र ढाया है। तीस करोड़ हिन्दुश्रोंको ही ले 
लो | दस करोड़ अछूत हैं, बड़ी जातिवाले जो उन्हें आदमी कहते तो जनुक 
बड़ी दया करते हैं बाडी बीस करोड़में दस करोड़ औरते' हैं जिनको कहनेके 
लिए, तो अरधांगिनि नाम दिया जाता है लेकिन कहावत है--“बहुरियाका बहुत्त 
मान लैफिन हाड़ी-बरतन छूने न पाये ।” दुकखू भाई | उस दिन बात हो रही " 
थी न जायदातमें औरतोंका मी हक होना चाहिए ९ 

दुखराम--हाँ मैया ! सनन्‍्तोखी भाईने जो सभाकी नोटिस दिखाई थी । 

सुखारी--किस बातकी नोटिस थी मैया ! 

मैया---आजकल बड़े लाटके यहाँ एक कानून बनानेकी बात हो रही है | 
ऋरत्तोंकी न बापकी जायदातमें हक मिलता है न पतिकी। इसीलिए कानून 
बना देना चाहते हैं कि औरतोंको भी इक मिलते क्षेकिन हिन्दू कइते हैं कि 
औरतोंको इक मिलनेसे हिन्दू धरम खतम हो जायगा। हिन्दू धरम बढ़ेगा , 
कैसे ! दस करोड़ श्रादमियोंकों अछूत रखो उनको न साथमें पढ़ने दो न उन्हें 
कुर्यकी जगतपर चढ़ने दो, न मन्दिरके भीतर घुसने दो, एक है यह शस्ता | 
दस करोड़ औरतोंको कोई इक मत दो जिससे वह मरदोंकी दासी बनी रहें 
हिन्दू धरमकी बढ़ोतरीका यह दूसरा रास्ता है; बीस करोड़को तो इस तरह 
जानवर बना फिर दस करोड़ हिन्दू आदमी रद जाते हैं | लेकिन उस दस करोड़में 
कितने ही बआास्दन हैं, जिनका दिमाग आसमानपर रहता है वह अपनेको बर्म्दधा- 
का बेटा कहते हैं, कुछ हैं राजपूत, फिर हैं खन्नी, अगरबाल, बरनवाल, रस्तोगी, 
कायथ, और भी पचासों जातियाँ हैं, सबकी अल्षग-अलग बुनिया है, मरना- 
जीना, सादी-ब्याइ सबका अपनी-अ्रपनी लातिमें। हिन्दू सिरिफ एक नाम है, 
नहीं तो यह सैकड़ों जातियोंका अपना अलग संसार | तो देख रहे हो न सुक्खू 
भाई, २० करोड़ औरत और अदछूत कहकर जानवर बना दिया | फिर १० 
करोड़को सैकड़ों नातियोंमें तोड़-फोड़कर बिल्कुल कमजोर कर दिया । इससे 
'फायदा किसको हुआ £ बाइरवालोंको | घर फूट गँवार छुटै, श्राज बिल्लायती 
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ज्ोंके' हिन्दुस्तानपर राज कर रही हैं क्‍यों ! इसौलिये कि हिन्दुस्तान फूंटके 
कारन दुर्बल है और दुरबलकी मेइरी गाँव भरकी भौजाई है। और दूसरा नफा 
उटानेवाला है हमारे देसके निकम्मे लोग, जोंके जो हाथ-पैर हिलाना नहीं 
जानतोीं, जो दूसरोंका खून चूसतो हैं, किसान उनके लिये अनाज पैदा करता है, 
मजूर उनके लिये कपड़ा बुनता है | 

दुखराम---इन्‍्हीं जोंकोंने क्या मैया जात-पात बनाई है क्या £ 

मैया--- एक कद्दावत है दुक्खू भाई--जब गंगा इद्ाके समुन्दरके पास पहुँची 
तो समुन्दरको बड़ा डर लगा उसने सोचा जो गंगा इतने जोरसे चल्षेगी तो मुझे 
भी लॉघ जायेगी | उसने हाथ जोड़के कह्ा--“गंगा महारानी | एक बातका बर- 
दान माँगता हूँ एक घारासे आनेपर मुझे बहुत तकलीफ होगी श्राप हजार धारा 
बनकर आये तो मुझपर बड़ी दया होगी । गंगा हजार धारा बन गई, उसका जोर 
इजार ढुकड़ोंमें बँट गया और कहते हैं इसीलिये समुन्दर गंगाकों खा गया | 
इमारा देस भी वैसे ही है । इजारों जातियोंमें बंटा है इसीलिये इमारे यहाँकी 
जोंके हजारों बरससे हमें खा रही हैं, हमारे लिये ये जोके मजबूत हैँ लेकिन यह 
भी दजारों टुकड़ोंमें बंटी हैं, इसलिये बिलायती जोंके दिन्दुस्तानमें पहुँच गई | 
तुमसे सुक्खू भाई पूछा जाय कि ठुम तो इतना काम करते हो। बड़े भोर ही 
हल नाधते हो, बरसा हो या जाड़ा हो या गरमी हो कुछ नहीं गिनते । अद्वाई 
पहर तक खेतमें इर जोतते हो, जमीन खोदते दो, खेत काठते हो, और मिलता 
तुम्हें क्या है ? 

सुखारी---चार पैसा, और पाव मर पन पियाव, नकुल । चार पैसाके साँवामे 
मी आज-कल पेट नहों भरता, क्‍या अपने खाये और क्या बाल-बच्चे को खिलाये, 
सबकी हड्डी-हडडी निकली हुई है | परसाल १२ बरसका लड़का कुक ( मर ) 
गया । 

मैया---११ बरसका लड़का मरनेके लिये नहीं पैदा हुआ था सुक्खू भाई ! 
जिसको आ्राघ पैठ भी भोजन नहीं मिल्लेया, उसको तो बीमारी हूँ ढृुती ही रदती 
है। खानेका ठिकाना नहीं है तो दवाई कहाँ से लाके पिलाओगे ! 

भैया--आज-कल भी भैया आठ साकका गदेला ( लड़का ) महीना भरते 
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जड्लैया में पड़ा है। बस भगवानपर छोड़ दिया और क्या करें| पहिले चार 
पैसेकी कुमैनकी पुड़िया मिलती थी तो कहदीसे माँग-जाँचकर खरीद लाते थे । 
लेकिन अब तो उसका कहीं पता ही नहीं है । 

मैया--यह आ्रादमीकी जिन्दगों नहीं है सुक्खू भाई, दो सौ पीढ़ीसे तो भग- 
बानपर छोड़ा, लेकिन मगवानने आज तक वुम्हागी ओर कॉाँका मो नहीं । 

सुखारी--तो तो जानता हूँ मैया ! लेकिन जत्र श्रादमीफा कुछ भी नही 
चलता तो क्या करे १ सुनते हैं गांधी महातमा हम लोगकी सुध ले रद हैं। 

भेया--अपनी सुध न लोगे सुक्खू भाई तो कोई तुम्हारी सुध न तैगा ; 
हिन्दू और गांधीजी भी जो हरिजन-हरिनम कहने लगे तो इसमें भी दूसरा ही 
मतलब है । 

बुखराम--दूसरा मतलब क्या है मैया और हरिजन क्या ! 

भैया--हरि मगवानको कहते हैं और जनका माने है आदमी, भगवानका 
आदमी, नाम तो श्रच्छा है, लेकिन नामसे कुछ नहीं होता | 

दुखराम--एक खिस्सा सुना दें किसी लड़केका माम ठठपाल था, श्रच्छा 
नाम रखनेसे जम उठा ले जाता था इसलिये मतारीने खगत्र माँव रख दिया। 
लड़का पढ़के हुसियार हुआ । दूसरे लड़के ठठपाल कहके मजाक करते | उसने 
अपने गुरुसे कह्य कि मेरा नाम बदल दें । रुरने कहा--“नाममें कुछ नहीं है! 
ठठपालने फिर-फिर जोर देकर कहा तो गुरने कहा जाओ्रो तुर्हीं कोई अच्छा-सां 
नाम दे ढ़ लाश | ठठपाल नाम हूं ढ़ने चला। किसो खेतमें फटे चीथड़े लपेटे 
कोई औरत पिछुश्रा ( छूज दाना ) बीन रही थी, ठठपालके पूछुनेपर उसने 
अपना नाम लछुमिनियर बताया | ठठपाल सोचने लगा कि लछुमिनिया ऐसा 
अच्छा नाम है, ढेकिन इससे उसे क्या गफा है ! ठठपाल और आगे नढ़ा, 
चेत-बैझाखफकी दुपद्वरियामें कोई आदमी नंगे बदन ”ल जोत रहा शा, पूछुगेार 
नास बताथा घनगाल | ठठपाल फिर सोचने लगा; लेकिन, फिर आगे बढ़ा । 
कुछ आवपी कन्वेपर मुर्दा उ५ाये राम नाम सत्त पे कहते गॉवसे बाहर लिएश्ट 
रुट ये | ठठपालने नाम पूछा तो मालूम हुआ 'फमर | ठडपाल' बहोसे ४4- 
जीके पास शौद श्राया। ग़ुरुने पूछां--कोई नाम हँढ़ लाये?! दठपावने 
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कहा--/विनियाँ करत लछुमिनिया देखा, हल जोतत धनपाल | खब्था चढ़े 
हम अम्मर देखा, सबसे मल्ला ठठपाल ॥” 

दुखराप--हाँ, नाम बदलनेसे क्या होता दे मैया ! 

भैया--और नाम भी कैसा बदला है हरिजन, भगवानका आदमो। भग- 
बानने अ्रछूतोंकी श्रोर फूटी आँख भी कभी देखी ! जोंके' अपने सारे चुसनेकों 
भगवान हीकी कृपा अतलाती हैं | सुखारी क्‍यों भूखे मरते हैं ? भगवानकी कृपा, 
चुखारीका १२ सालका लड़का पथ और दवाईके बिना क्‍यों मर'गया ! मगवान- 
की मर्जी | खालमें १० महीना सुवारोको क्यों भूछा और आधा पेट रहना 
पडता है १--भगवानकी इच्छा | इनके दो करोड़ चमार भाई काहे नंगे-भूखे 
मरनेवे; लिये पैदा हुये हैं ? भगवानकी खुसी ! राजा सुरेमनपुर काहे ९० लाख 
रुपया हर साल आतिसबाजी, रंडी और मोटरपर फूफ़ते !--मगवानकी दया | 
सेठ तिमकौड़ीमल मोटाईके मारे चारपाई परसे उठ भी नहीं सकते । उन्होंने 
चोर बाजारमें भ्रनाज वेचकर एक करोड़ रुपया काहे मार लिया (--मगवानकी 
दया | सेठ तिमकोड़ीमलके भाई-अन्दोंने अनाज छिपाके उसे महँगाऊर बंगाल- 

# में २० लाख आदमियोंकी भूखा क्‍यों मार डाला (-- भगवानकी दया | कोई 

काम फरते-करते मर जाता, लेकिन उसे एक साँक भी पेट भर श्रन्न न मिलता, 
यह भी मगवानकी दया । फिसीके कुत्ते इलुवा मलीदा जाते हैं और कोई भूखके 
मारे कुत्तोंका जूड छीनके खाता है यह भी मरावानकी दया | 

इुंखराम--जिनके कुत्ते घो-सलीदा खायें बह मते ही भगवानकी दयाकी 
तारीफ करते फिरें, लेकिन जिनके ऊपर भगवानके नामने हमेसाद्दी बद्ध 

* गिराग्रा है, वह काहेको भगवानके आदमी बनने जायें ९ 

मैया--गांधीजीने श्रद्धृूतोंकी हरिजन--मगवानका आदमो बनाया और 
एक काम और किया | 

सुखारी--सो क्या है मैया ९ 

मैया--हरिजनोंके लिए मन्दिस्का दरवाजा खोल देना चाहिए । जम हरि 
जन हैं तो इनको हरिका व्रसन जरूर मिशना चाहिए। लेकिन बामन प्रीधी 
खोल-जोलके दिखाते फिसते हैं कि चमारके मन्दिरके भीतर जनिते मन्दिर 

श्ह 
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असुद्ध हो जाता है, भगवान श्रसुद्ध द्वो जाते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ 
दुक्खू भाई कि क्‍या हिन्दुस्‍्तानमें गायका गोबर और मूत नहीं है, क्यों नहीं 
खिला-पिलाके भगवानको शुद्ध कर लेते । 

दुखराम--चमारके लिए, मन्दिरका दरवाजा खोल देनेसे उसका पेढ 
भर जायगा ? 

मैया--डाकटर अम्बेडकर भी,यदी कहते हैं दुकखू भाई ! 

दुखराम--डाक्टर अम्बेडकर कौन हैं मैगा ९ 

मैया-भम्मईकी ओरके चमार | पढ़नेमें बहुत तेज थे, किसी तरहसे 
तकलीफ गह-सहके दो अच्छुर पढ़ा। फिर किसीने रुपयेकी थोड़ी मददकी, बिला- 
यत गये बलिस्टर हुए, डाक्टर बने--दवाईवाज़े डाक्टर नहीं, विद्दावाले 
डाक्टर । दिन्दुस्तान आये | वकालत करने जायें तो घन तो है बड़ी जाति- 
चालोंके पाथ और चमारको कौन बलिस्टर रखेगा | फ्चेहरीके हाकिम बने, 
तो सब बड़ी जातिवाले सरकारका सिर खाने लगे कि इस चमारके इनलास 
में नहीं जायेंगे। अम्बेडकरके भाई-बन्दोंकों हजारों बरससे जानबरकी तरह 
रखा गया, वे बड़ो जातिबालोंके सामने न छाता लगाके निकल सकते हैं, 
न जूता पहिन करके | लेकिन उनकी कभी भी इसका दिलमें ख्याल नहीं 
आया, वह समझते हैं सगवानने हमें इसीलिए, पैदा किया है । लेकिन 
अम्बेडकरने विद्या पढ़ी थी, ढुनियाके देस देखे थे, बह ऐसे अपमानको 
सुपवाप बरदास नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने चमार भादयोंको 
समभाया श्र सभी अकूतोंको समझाया कि हम आदमी हैं कुत्ता-बिलली नहीं 
हैँ जो दिन्दुओंके धरममें हमें कुत्ता-पिल्लीं बनाके रखनेकी बात लिखी है 
तो हम ऐसा धरम नहीं चाहते । भगवानकी हमने देख लिया जो बहू २०० 
पीढ़ीस इमारे नहीं हुए. तो अब वह कभी हमारे नहीं होंगे । 

सुख्लारी--तो भैया | अम्बेडकर हमारी ही जातिके आदमी हैं, बह भी 
इस दिंद्ातमें चते आवे', तो भिद्ेराके शाजा साइब जूतानछाता पहनकर 
नहीं न चज्ञते देँगे ९ 

मैया--प्रम्मेडकर बड़े लाटके मन्‍्नी हैं । फूठी खबर भी उड़ जाय कि 
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अस्वेडकरकी मोटर मिटौरासे होकर जायगो, तो यहाँ सड़कके' किनारे फाटक 
बनेंगे और लाल-पीलो भंडियों, अधोकक्े पल्‍्लबओंसे सजाया जायगा, राजा 
साहब द्वाथ जोड़कर श्रगवानी करेंगे और चाय-पानी) कर लेने।र अपना 
धन्निभाग समझेंगे | है 

सुलारी--तो भैया ! अ्रम्बेडकर बढ़े लायके मंत्रो हों गये, तो उनकी जाति 
ढक गई न ९ 

मैया--जोंकोंका कायदा है सुक्खू भाई कि जब्र किसीको बड़ा देखते हैं तो 
अपनी ओर खोंचना चाहते हैं जिसमें कि बह आदमी भो जोंकोंका पच्छ करे 
नहीं तो खून चूसनेमें मुतकिल होगी न ! 

सुखारी--अया अम्बेडकर हम गरीबोंको भूल जायेंगे ! 

मैया--मूले तो नहीं हैं सुकललू माई, बह तो दसों करोड़ अत भादयोंको 
जानवरसे आदमी बनाना चाहते हैं । लेकिन दसो करोड़ आदमो अपने मनसे 
जामबर नहीं बने, जोंकोने उन्हें जानवर बनाया | 

सुखारी--कित तरह इम लोगोंको आदमी बनाना चाहते हैं मैया ? 

मैया--कहते हैं हिन्दुश्रोंमें एक तिहाई अज्लूत हैं, उनको भी बढ़ी-बड़ी 
नौफरी मिलनी चाहिए। कादे जब, कलहर, मजिट्टर सब बड़ी-बढ़ी जातिके 
ही लोग घने हैं| हम एक-विहाई हैं इसलिए नौकरी एक-तिहाई हमारा हिस्मा 
बता है) 

सुखारी--तो मैया, क्या इमारी जातिमें भी अप्र कशइर-मरणिहर बन 
रहे हैं ! 

भैया--हाँ, दुस-बीठ काहे नहीं बने हैँ । लेकिन सुक्खू भाई जो तिहाई 
नौकरी मिल जाय तो यह मी ऊ'के हुं हमें जोरा होगा। दस करोड़ में एक 
हजार नौकरी मिल जानेसे दसो करोड़की भूख मांग जायगी ! 

सुखारी--कहाँ भागेगी मैया ! रजपूत-धामनमें इजारों नोकरिद्ा हैं लेकित 
इर गाँवमें तो पेटमें पत्थर बॉँके ढेलो पीटनेवाले भरे पड़े हैं। 

भैया--मैं यह नहीं कहता, अछूतोंकों नौकरी नहों लेना चादिश शैंकिन 
ओसके चाटनेसे प्यास नहीं बुकेगो सुखारी भाई ! 
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घुखारी--ओऔ्र भी कोई रस्ता बतलाते हैं भैया ? 

मैया--राज-काज चलानेके लिए. जो छोटे लाथ बड़े लाटकी पंचायत 
( एसेम्बली, कॉसिल ) है, उसमें भी एक-तिहाई हमारे भाइयोंको जाना 
चाहिए, | 

सुखारी--तो इससे मैया हम लोगोंको रोटी-कपड़ा मिलने लगेगा ? 

मैया--बरड़ी जातिके लोग तो पंचायत गये हैं। देख रहे हो न उनको 
जातिके ढेला फोड़नेवालॉको कितना खाना-कपड़ा मवस्सर हो रहा है | 

छुलारी--तो यह मी बेकार द्वी हुआ न भैया १ 

मैया--बेकार नहीं है सुक्खू भाई, अूतोंको उस पंचायतमें जाना चाहिए, 
तभी न बड़े लोगोंको मेँ हतोड़ जवाब मिलेगा और फिर छाता-जूता उत्तरवाने- 
का नाम नहीं लेंगे । लेकिन सीक बोरके पानी देनेसे कंठ नहीं भीगेगा सुक्खू 
भाई ! 

सुखारी--तो भैया, कौन उपाय है, जिसमे हम लोगोंका दुख-दलिदृर 
ज्ञाय १ 

मैया--बस रोगोंकी एक दी दवा है सुक्खू भाई और वह दवा मरकत 
बाबा बतला गये हैं । 

मुखारी- मरकस बाआकी बात दुक्रू भाईने बतलाई है । 

भैया--ताल-तलैगा, डबरा-गड्हा, चाहे गड़हानाड़ही, चाहे गाय-मैंसके 
खुरका दाग; एक-एक चीजकों लोठाके पानीसे भरनेमें जिनगी बीत जञायगो 
लेकिन ब्रह नहीं भरेंगे और एक बेर बाढ़ आ जाय, तो सब भर जायेंगे । मरकस 
आबा कहते हैं कि खून चूसनेवाली सभी जोंकोंको निकाल बाइर करो और 
खेती-बारी, बाग्-बगैचा, खान-कारखाना सत्र सामेमें कर लो, बस सनत्रका हुख- 
दलिहर दूर हो जायगा । 

सुखारी--अम्बेडकर यह नहीं मानते मैया ! 

मैया--अम्बेड करफो बाढ़के आनेपर विस्वांस नहीं | 

सुखारी--बाढ़के आनेपर विस्वांस नहीं है तो कया लोढा-लोट पानीसे' भर 
देनेका विस्वास है, यह तो और अनहोनी बात दे ।' 
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मैया--वह सोचते हैं, कि अ्रवकी साल सौ नौकरी मिलेगी अगले साल 
दी सौ आदमी हाकिम हो जायेंगे । इसी तरह कुछ दिनमें हमारी जातिके दस- 
बीस हजार आदमीको नौकरी मिल जायगी। कोई दो हजार महीना पायेगा, 
कोई हजार, कोई पॉच सौ, कोई सौ | 

सुक्तारी--दो हजार या सौ महीना लेके अपने ही अंडे-बच्चेकी पालेगा न 
भैया ! बहुत हुआ तो दो लाख आरद्मियोंका इससे काम चल जायगा, लेकिन 
दस करोड़में दो लाख कया है ! 

हुखराम--बढ़ी जातिवालोंके पास तो भेया जमीन-जमींदारी भी है, कल- 
फारखाना भी है, हमारे पास तो मेंडई डालनेकी भी जमीम नहीं, तो दस-पतद्रह 
हजार नौकरियोंके मिल जानेसे हमारा कया बनेगा ! 

मैया--नौकरीवालें जिमींदारी खरीदेंगे, कारखानोंमें भी हिस्तेदार बनेंगे, 
हो सकता है, पचास बरसमें श्रक्कृतोंमें भी कुछ हजार जमींदार और फारखाने- 
दार बन जायें | 

दुखराम- कैकिन इससे तो मैया ! जोंक ही बढ़ेगी न ! जोंकोंफे बढ़ाने- 
से हमारा दुख भागा था खतम करनेसे ? 

मैया--यदी तो अम्बेडकर नहीं समझते । उन्होंने खुद सब्र तकलीफ और 
अपमान भोगा है। उनके दिलमें अपने भाइयोंके लिए बड़ा दर्द है। बह 
अकछूतोंको उठाकर खड़ा कर रहे हैं, यह सत्र अच्छा है। वह गांधीजीके हरिजन- 
डद्घधार या अ्रदछूत-उद्धारको बेकार समझते हैं, यह भी ठीक है । और गांधीजी 
लो गन्दिरमें अछुतोंको भेजना चाहते हैं तो यह मायाजाल है। मन्दिर और 
भगवान सब धोखेकी टट्टी है। चारा देकर घहेलिया मारता है। अजद्छुतोंकी 
भयगवानको दूर द्वीसे सलाम करना चाहिए और कह देना चाहिए बाषा | जाओ, 
बहुत दिनों छातीपर मूँग दला। 

मुखारी--मरकत बात्ाके रध््तासे चहनेसे हम लोगोंका कैसे उद्धार 
होगा भैया : 

मैया--सुक्खू भाई | यही अपना दाउदपुर गाँवकी बात ले जी। आमन- 
चमार सब मिलाकर १०० धर हैं । दुम्दारें यहाँ ५०० कौ वीधा खेत हे और 
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सब रध्बीका | अभी तो १०० घरमें २० घर चमारोंके पास कुल मिलाकर 
३, ४ बीघासे ज्यादा जमीन नहीं, और उसकेलिए भी मालिककी गाली-मार 
सहनी पड़ती है, और भी कितने ही बाभनों, अद्दीरों, ओर दूसरी जातिके घर 
हैं, जिनमें किसी-किसीके पास थोड़ी-सी, नामके लिए जमीन है। ८, ६ घर 
हैं, जिनके पास जमीन भी बेसी है और मुँइमें गाली भी। मरकस बाबाके 
रस्तेका मतलब है कि पाँचौ तौ बीघा इकट्ठा कर दिया जाय, कोले-कोलियोंकी 
मेड़े' तोड़ दी जाये, और पाँचौ सौ बिगहाकी खेती सबों घरकी साभी हो। 
जितने देहसे काम करने लायक आदमी मर्द-औरत हैं सब काम करे | 

सुखारी--लैकिन भैया, सुखलाल तेवारीके घरकी बुढ़िया भी चौखटसे 
बाहर नहीं निकलती, उनके घरकी औरते' कैसे निकाई-रोपाई करने श्रायेगी ? 

मैया--सात परदेके भीतर रहना, चौखट नहीं लॉधना, हाथमें मेहदी 
लगाके बैठना, यह सब जोंकोंका धरम है भाई, कमेरोंका धरम है, काम 
करना सुखलाल तेवारी और उनके घरकी ओऔरतोंकों दोभेंसे एक बात 
चुनी पड़ेगी जो वह जोक धरम पालन करना चाहते हैं, तो “काम नहीं तो 
रोटी नहीं बाली बात होगी, और एक हफ़्तामें धब पटपथके दाउदपुरको छोड़ 
जायेंगी। जॉकोंके मरनेसे धरतीका भार डतरता हे सुक्खू भाई ? और जो 
कमेरा-धरमपर चलना चाहेंगे तो सबके भाई हैं, सबके साथ मिलके काम 
करें| खूब धन पैदा करे, और उों घर बॉट-ल्चोटकर खार्ये-पिये । 

सुखारी--तो मरकस बाबाके रस्तामें मैया कांम पियारा होता है, चाय नहीं! 
गद्दी मे भैया ! 

भैया--जो दाउदपुरमें सबों घर चाउसे पियार करने तगे तो घरती माता 
एकहू अच्छुत अनाज देगी ! 

सुखराम--धरती माताका दिल तब तक नहीं पसीजता भैया, जब तक 
चोटीका पसीना एड़ी तक नहीं पहुँचता । 

भैया-- दाउदपुरमें सबों घर काम करेगा। खेतों मोटरका हल चंलेगा, 
विचाइ के लिए पाइप ,और विजली लगेगी। खेत-खेतमें बिशायती खाद 
प्रड़ेगी । २०० बीघा गेहूँ बोनेमें ज़ोगोंका साल भरका खाना हो जायगा | ३०० 
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बीघा जो घिंगरेटवाला तमाकू वो दो तो खाली तमाकू बेंच देनेते सालमें ३ 
लाख रुपया था जाय। लेकिन तमाखू कादेको बेचोगे सुक्खू भाई ! दाउदपुरमें 
सिगरेट्का कारखाना खुल जायगा। खेतीका समय छोड़कर मरद-औरत अपने 
कारखानामें रोज ६ घंटा काम करेंगे और बीस लाखका पिगरेट सालमें बिक 
जायगा और गाँववाले जितना सिगरेट पिये गे उतना मुफुत रहेगा। 

सुखारी-- तो भेया इसी दाउदपुरकी मिट्टीसे २० लाख २४ लाख सालाना 
निकलेगा न £ 

मैया--और यह २०, २४५ लाख सुक्खू भाई सबों घरका घन होगा | फिर 
दाउदपुग्में कोई सुअरकी खोभार नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई छान और खपड़ेल 
भी नहीं बच रहेगा उसकी जगद्द दालदपुरमें होगी--एक चौड़ीं सड़क जिसके 
दोनों ओर ईंट, सीमनन्‍्ट और लोहेसे बने पक्के मकान होंगे इर मकानमें नलसे 
पानी जायगा और बिजली दीया बारेगो । हर घरके पीछे पक्का पाखाना होगा, 
लेकिन अबदुल भाईको उठाना नहीं पड़ेगा; नलसे पानी छीड़ा जायगा और वह 
धश्तीके भीतर ही भीतर वहाँ ले जायगा। फिर आजके नंगे-भूखे आदमी 
दाउदपुरमें नहीं दिखाई पड़े'गे । सब साफ़ कपड़ा पहिने गे। लब॒के-लड़की सब 
पढ़ेंगे। सुखलाल तेवारीके पोते और सुखारी चमारके पोते एक-दूसरेको भाई 
सममभेंगे और एक परिवारके बेकति ( आदमी ) | 

अब्रदुल--लेकिन मैया, यह सपना जैसी बात मालूम द्वोतो है। 

मैया--सपना बह होता है अबदुल भाई, जिसे घरतीपर कहीं न देखा 
जाय, लैकिन जो बात घरतीके किसी कोनेमें देखी जाय, उसे भी क्या सपना 
क़हदेगें ! हे 

अबदुल--धरतीपर ऐसी बात कहीं हुई दे मैया ! 

मैया--हाँ श्रवहुल भाई! और बहुत दूर नहीं। दो दिन रेल और ३ दिन 
मोटरसे चलनेपर तुम उस देसमें पहुँच जाओगे जहाँ सब कारबार साभेके 
परिवारका है, जहाँ कोई भ्रद्नृत और बड़ी जातिका नहीं हे, जहाँ कोई जोक नहीं 
है, उत देसका नाम है सोवियत देस, किंसानों-मंजुरोंका पंचायती राज, और 
उसीकों पहले रूस भी कहा करते थे । 
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अबदुल--तब मैया ! सपनाकी बात नहीं, लेकिन अपनी जिनगोमें हम 
सब यद्द देख होंगे ! 

मैया--तमासा देखना चाहोगे तो कभी नही, खैकिन बैता बनानेमें लग 
जाओगे, और खूब जिउजानसे लग जाञ्रोगे तो जरूर देख लोगे। सत्ताईंस 
बरस पहिले रूसको भी जोंकोने नरक बनाके रखा था लेकिन किसान मजुर 
मिड गए और अच उन्हें मरके सरगमे जानेकी जरूरत नहीं, अब सरग उनके 
घरपर उतर आया। 

सुखारी--लेकिन भैया अग्बेडकर इतना पढ़-गुनकर काहे मरकस बाबाके 
रस्तेको नहीं मानते ! जो वह भी दस-बीस लाखके श्लोक बनना चाहते हैं तो 
इम लोगोंका क्या उपकार करेंगे ! 

भैया--समभक्ा फेर है सकखू भाई ! अम्बेहकर मरद बच्चा है, ईमान- 
दारीमें ३००गें १ है, और मैं समझता हूँ कि बह जोंक नहीं बनना चाहता। 

सुखारी--तब्र तो मैया ! अबेडकरसे सेट हो, तो मैं उनके गोड़पर पड़कर 
कईँ--दादा |! तुम भी मरकस दी बाबाका रखता पक्ढ़ों, इसी रस्तेसे हम 
लोगॉंकी २०० पीढ़ीकी गुलामी दूर होगी । 

मैया--गोब पड़नेसे तो काम नही चलेगा सुक्खू भाई ! लेफिन हिन्दुस्तान 
मरके कमेरे जब जोंकोंको उखाड़ फेंकनेके लिए. उठ खड़े होंगे तब उनके 
मनमें मी आसा बंधेगी श्रमी तो वह इसे अनहोनी बात समभते हैं इसीलिए 
जड़में पानी न देकर पत्तोंक्ी सोचते हैं । 

दुखराम--जेकिन सुनते हैँ भैया ! गांधीजी भी अ्ूतोके उद्घारके लिए 
लाखों रुपया जमा कर घुके हैं। और उन्होंने जगह-जगह हरिजन आसरम 


खोला है, वह कया करना चाहते हैं ! 
मैथया--करना तो चाहते हैं इरिजनोंका उद्धार, तेकित दो रहा है कंडे- 


से आँख पोंछुना | बस इतना ही दो रदा है कि कुछ सो इरिज्न लड़कोंको 
चरखा कातमा' सिखाया जाता है जियसे बहुत मेहनत करनेपर भी श्राव्मी दो' 
आना शरोजसे बेस्ती नहीं कमा सकता, जिससे एक आदमीका भी प्रेंट नहीं भर 
सकता, दूसरी बात यह हो रही है कि बड़ी जातिके सौ-दो तौ आवमियोको 
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नौकरी मिल जाती है । 

सुखारी--तो मैया इससे तो हमारी बातिका उतना भी उपकार नहीं हो 
सकता, जितना अंबेडकरके रस्तेसे | 

भैया--हाँ ठीक कह रहे हो सुक्खू भाई और अंवेडकरका रस्ता घोखेका 
नहीं है, इतना ही है कि उनके रख्तेसे चलनेपर दो-्चार पीढ़ीमें दसो करोड़ 
अछूतोंका दुख-दलिदर दूर दोगा। 
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घेहनलाल--शोंग कहते हूँ मैया कि मरकस बाबाने जो कुछ कहा है 
वह ठीक हो सकता है; लेकिन एक देखके लिए जो बात ठीक है वही दूसरी 
_जगइके लिए बेठीक भी हो सकती है | 
है. बुखराम-“ठाँव-गुने काजर, ठोव-गुने कारिख,? वही चीज़ आँखमें 
लगकर कानर बन जाती हे, और सोभा देती है। वही चीज गात़॒में लग 
कालिख कटद्दी जाती है और लोगोंको घोना-पोछुना पढ़ता हैं। यही बात है 
तोहन भैने ! 
सोइनलाल--हाँ दुक्खू मामा ! रूसमें जो बात ठीक उतरी, षही बात . 
हिल्दुस्तानर्में भी ठीक उतरेंगी, इसपर कैसे विस्वास किया जाब भेंप्रा ! 
भैया--“हॉँव गुने काजर, ठाँव गुने कारिख!फ्ों मैं मानता हैँ, सोहन- 
भाई ! रूसमें इतनी धरदी पड़ती है कि नदी-नाके सत्र जम जाते हैं बहाँ 
जाड़ेके मौसिममें दर घरको गरम पानीके मोटे नल्ोंसे गरम किया जाता है। 
हिन्दुस्तानमें भी मरकस बाबाका कोई चेला मकान गरम करनेके लिए गरम 
पानीका नह्ल लगवाने लगे तो उसे मैं पागल कहूँगा, उसकी जगह यहाँपर 
शर्मियोंके दिनों बिजल्लीके पंखेकी जरूरत पड़ेगी.। मासकों और तोमिमग्रादमें 
रूसी भाखा: बोली जाती: है, जो दिन्दुत्तानके ४० फरोंड आदमियोंकोीं भी अपनी 
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भाखा छुड़वाकर रूसी भाख[ सिखलानेकी कोसिस करे तो उसे भी मैं पागल 
कहूँगा । रूसके कवि बोल्गा भाई और दोन बाबा ( नदियों ) के गीत गाते, 
हिन्दुस्तानमें जो कोई कवि गंगा माई सिन्‍्ध और कावेरी माताओंकों छोड़कर 
बोल्गा माई और दोन बात्ञाका गीत गाये तो उसे भी मैं पागल कहूँगा, और 
मरकस बाबा भी उसे अपना चेला नहीं मानेंगे। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, थो 
रूसकी अपनी और हिन्दुस्तानमें नहीं हैं । जो कोई आदमी अंधाधु'घ नकल 
करना चाहेँगा, तो उसे मैं बेकूफ कहुँगा लेकिन मरकस बाबाने जो बातें 
जोंकॉके दटानेके लिए, बताई, कमेरोंके राज कायम करनेके लिए बताई, सबको 
एक परिवारका भाई बनानेफे लिए कहां है उसमें तो कोह ऐसी बात नहीं 
दिखाई देती है | 

सोइहनलाल--सब्से बड़ी बात यह है कि वह विदेसी चीज है। 

भैया--तो हिन्दुस्तानमें फोई विदेशी चीज नहीं चलनी चाहिए यह कौन 
कहता है ! 

सोहनल्लाल--गांधीजी कहते हैं, गांधीजीके चेले लोग कहते हैं | | 

मैया--गांधीजी नहीं कह सकते सोहन भाई ! गांधीजी रूसके तालस्तायको 
अपना गुरू मानते हैं, बिलायतके रस्किनका अपनेको रिनिया मानते हैं। 
उन्होंने कभी नहीं कहा कि छापाखाना बिलायतसे आया है, इसलिए, उसमें 
छुपी गीताकों नहीं पढ़ना चाहिए ) घड़ी भी बिलायतसे आई है और गांधीजी 

+ उसको बाँवे-वॉँथे फिरते रहते हैं, चसमा विल्ायतसे आया है लेकिन उसे 

लगाते हैं। ईसामतीका धरम विदेससे झाया है, लेकिन गांधीजी उसका बहुत 
आदर करते हैं। हिन्दुत्तानके चार ब्रादमीमं एक आदमी मुतल्मान घरमको 
मानता है और ब्रह भी दुसरे देससे आया लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि 
अरबके पेंगम्बरको हिन्दुस्तानसे निकाल बाहर करना चाहिए ) 

सोहमलालं- लेकिन वह कहते हैं कि मरकत बात्राके रस्तेमें इत्याफी बात 
आरती है और हिन्दुस्तानके रिसि-मुति बेदत्याका रखता बताते हैं। 

मैया--यह द्वोनों बात गलत है। मरकस बाबा इत्याका रस्ता नहीं बताते 
चह ऐसा रघ््ता बताते हैं कि हुमियामें फिर आदसीको आदमीकी दृत्मा करनेकी 
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कभी जरूरत ह्वी न पड़े । श्रकाल, महामारीमें करोड़ों श्रादमी मर जाते हैं 
बह चाहते हैं दुनिया में अकाल-महामारीका नाम ही न रहें। जोंके अपने 
स्वारथके लिए बराबर लड़ाई करवाती हैं। हमारे सामने द्वी दो बड़ी-बड़ी 
लड़ाइयों हुईं, जिनमें करोड़ों आदमीकी हत्या हुईं, जोंक भुम्डोंने लाखों 
बेकसूर बच्चों और औरतोंकों तड़पा-तड़पाकर मार डाला । मरकस बाबाने 
ऐसा रस्ता बतलाया है कि जोंक ही न रह जायेँ और दुनिया भरके सारे 
आऔदमियोंका एक परिवार बन जाय। गांवीजी जोंकोंको भी रखना चाहते हैं 
और यही जोंके इत्याकी जड़ हैं| हुक्खू भाई, बताओ कौन हत्याका रख्ता 
बताता है, कौन बेहत्याका ! 
दुखराम--इससे तो मरकस बाबाका ही रस्ता बेहत्या ( अ्रहिंता )का हुआ 
और गांधीनीका रहता दुनियासे कभी हृत्याको नहीं हटा सकेगा | 
सोहइनलाल--ल्ेकिन यह तो तब होगा न जब सारी दुनिया मरकस बाबाके 
रस्तेपर चलने लगेगी | लेकिन यह तो श्रनहोनी गात मालूम होती ह | 
कं भैया--जो ढुनियामें जोंके' रह जायगीं, तो हत्या भी रह जायगी, सोहन 
भाई ! लेकिन इसका दोस तो जोंकोंको रहेगा, मरकत बाधाके रस्तेकों नहीं । 
फिर सोहन भाई आप मरकस बाबाके रश्तेके ऊपर सारी दुनिया झा जायगी 
इसे तो अनहोनी समभते हैं, और तब जब कि अपने सामने देख रहे हैं कि 
२७ बरस पहले दुनियाका छुठवोँ दिस्था सरकस बाबाके रस्तेको अपना 
चुका | आज जो लड़ाई हो रही है और उसके कारण जो उथल-पुथल हो 
रही है, उसके देखनेसे आप श्रन्दाज लगा सकते हैं कि जल्दी ही एक-चौथाई 
दुनिया अपनायेगी | इसको तो तुम अनहोनी कहते हो। और जोंके बनी 
रहेंगी, जिनका जीना द्वी दूसरेके खूसपर होता है, केकिन वे भगत बन 
जागैंगी और सेर-बकरी एक जगह पायी पियेंगे। है यह होनेवार्ली बात । 
सोइनलाज--जोंकोंके हृशनेकी बात तो गांधीजी भी कहते हैं, लेकिन 
ह्याके रस्तेसे नहीं, बेइत्याके रस्तेसे । 
मैया--बुद्ध गांधीसे बहुत घड़े आदमी ये । उन्होंने भी बेहत्याके रखते 
शॉकोंकी मगत बनाना चाहा, शैंकिन नहीं दो सका | ईसामसीने भी वेहत्याके 
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रस्तेसे सबको ले जाना चाँहा, लेकिन देख रहे हो न, उनके चेले क्या कर 
रहे हैं ! गांधीजीके चेलों हीकी ओर नहीं देखते ! मिलवाले सेठ क्या कर 
रहे हैं ! उनके चलोंने बम्बईमें मजदूरोंपर गोलियाँ चलवाई । उनके चेलोंने 
किसानोंपर घोड़े दौड़वाये | बेहत्याकी बात तो उस्ती दिन खतम हो गई जिस 
दिन गांधीज्ीने कह दिया कि काॉंगरेस सरकारमें जायेगी तो पलटन, गोला- 
बारूद, सभी तरहसे फसिहोंका संहार करेगी। जरमन-जापान फर्विहोंके सामने 
निहत्या बन वेहत्याके रस्ते काम नहीं चलेगा इसीलिए कहां न गांधीजीने 
भी हथियारके साथ फसिहोंका मुकाबिला करनेके लिए कहां। मरकस बाबा 
मी हथियार लेकर जोंकोंका भुकाबला करनेके लिए कहते हैं | बताभो दुक्खू 
भाई ! है दोनोंमें कोई फरक ! 

दुखराम--कोई फरक नहीं मालूम होता मैया १ 

भैया--और मरकस बाबा हथियार लेके मुकाबिला करनेके लिए क्यों 
कहते, इसीलिए कि जोंके सिरसे पैर तक इहथियारोंसे लैस हैं, तुम्हें 
निहत्या देखकर वह भून देंगी। उनमें दया-मया है, इसे वही विस्वास 
फर सकता है जिसको जोंकोंकी करनी मालूम नहीं, उनका स्वभाव नहीं 
मालूम | फिर हिन्दुस्‍्तानके रिसि-युनि बेहत्याका रस्ता बताते हैं यह बिल* 
कुल गलत है। अठारदवाँ अध्याय गीता हत्या करमेके लिए कही गई | 
अर्जुन बेचारा वो तीर-घनुप्त छोड़कर बैठ गया था, उसने लड़ाई करनेसे 
इनकार कंर दिया था लेकिन किरसनने उसे तरह-तरहसे समझाया और 
लड़नेको तैयार किया | वह छड़ाई भी गरीबों-कर्मेरोंकी मल्ाईके लिए नहीं 
हुई थी, कुरक्षेत्रम दोनों ओर जोंके' ही आमने-सामने खड़ी थीं। जिरजोधन 
( दुरजोंधन ) राजमें हिस्सा नहीं देता था, इसीलिए पॉडव लड़ रहे मे। 
निरजोधन सारे राजके किसानों कारीगरों, मजूरोंकी कमाईको छीनके ऐस- 
जैस करना चाहता था। पांडवोंने डसी ऐस जैसके लिए कौरबोंकों मारा, 
लाज़ोंका संहार फिया। गीताकों गांधीजी बहुत मानते हैं। गीताकी जो कहे 
कि बह बेंद्ृश्या' ( भ्रह्िंसा )का रस्ता बताती है इसके लिए इम यही कहेंगे कि 
शहद दिय दोपहरका अंधा है। और दूसरे कौन रिसि-मुनि हैं जो बेहत्याका रहता 
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बतलाते हों ? 

सोहनलाल---जुद्ध और महाबीर । 

मैया--बुद्धको तो हिन्दुसत्तानने निकाल बाहर किया, इसलिए उनकी 
सिच्छाको स्वदेसी कौन मुँह लेकर कहेंगे । रहा महावीर, लेकिन उन्होंने किसी 
राजाको युद्धमें हथियार डाल देनेके लिए. कहा, इसका तो हमें कोई पता 
नदी | हाँ, श्रादमी अपना मुकती श्रौर निर्वान चाहे तो उसे सप्र जीब-जन्तपर 
देना करनी चाहिए,। वहाँ एक देसको दुसरे देसकी गुलामीसे छूटने या एक 
जमातका दूसरी जमातके खूनी हाथोंसे बचनेके लिए, हथियार रखकर बेहत्या 
मान लेनेकी बात तो कहीं देखनेमें नहीं आती । 

सनन्‍्तोखी--पोथी-पत्ना बहुत है मैया ! क्या जाने कहीं रिसि-मुनरिके मुंहसे 
ऐसी बात निऋली हो । 

मैया--बुद्ध और मदाबीरसे पहिले किसी रिप्ति-मुमिने बमेहत्याकी बात कही 
हो, इसपर मुझे बिलकुल विस्वास नहीं, उस समयके रिसियों-मुनि्मोका रसोह- 
। पूजा-घर नहीं; कंसाई-घर होता था; डोचमें बरछिया या बकरेकों रिप्ति- 

ने अपने इथसे मारते थे 

दुखराभ--क्या कहा थैया | रिठि-मुमि वछिया मारते थे, राम राम। 
ऐसी बात कभी हो सकती है £ हिन्दू गो माताके इतने भगत हैं तो उनके 
रिसिनमुनि भला कैसे गाय मार सकते हैं ! े 

भैया--बुद्धले पहिले कुछ सौ बरस पीछे तक हिन्दू रिसि और तभी लोग 
ग़रायका मांस खाते थे, उससे उम्को कोई परदेश नहीं था। इिन्दुओंकी 
एक दो नहीं, पचासों पोथियोंमें लिखा है, रन्तिदेव राजाकी कथा महामारत"में 


*(राशे महानसे पूर्व रन्तिदेवस्य वै द्विज । 
अदन्‍्य इनि वध्येते है सदसे गयां तथा |” 
#सप्रार्त ददतो हाज्न' रन्तिदेवस्थ नित्यशः । 
झत॒ला कीसि रमवन्नूपत्य द्विज सत्तम [--बनपर्व २०८| ४०-९० 
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आती है | उसके घरमें रोज दो-दो हजार गाये मेहमानों, मुसाफिरोंके सानेके 
लिए मारी जाती थीं। 

दुखराम--लेकिन भैया जो हिन्दुओंकी पोथीमें गाय मारनेकी बात हिखी 
है, और पदिले के मामूली नहीं,--रिसि-मुनी तक गाय खाते थे तो आज 
गोकसीके लिए काहे हिन्दू लोग मुसलमानोंका सिर फोड़ते फिरते हैं ! 

मैया --हिन्दुश्रोंसे पोथीकी बात छिपा दी गईं, इसीलिए नहीं तो क्या ६० 
थीढ़ी पहलेके उनके अपने गो-भच्छुक पुरखा मिल जाय॑, तो क्‍या यह उनकी 
सिर फोड़ते फिरेंगे ! में यह नहीं कहता दुक्खू भाई कि पहलेके पुरखा गाय 
खाते थे तो आज भी खायें। इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन लाठी लेकर 
बूसरोंको न खाने देना यह तो जबर्जस्ती है न ? 

दुखराम--जचर्जरती ही नहीं मैया यह तो भारी भाड़ेकी जड़ है। 
गोकसीके लिए न जाने कितने हिन्दू-मुसलमान मारे गए । आज जो सभी 
हिन्दुओओंको यह बात मालूम हो जाय तो क्या वह गोरच्छाके पीछे पायल बनेंगे ९ 

सोइनलाल--लेकिन मैया ! हम लोगोंकी सारी खेती-बारी, दूध-घी गाय 
हीसे मिलता है, इसलिए गायकी रक्षा करनेको बुरा कैसे कहा जाय | 

सैया--गायकी रछा करना अ्रच्छा है. सोहन भाई ! हम लोगोंकों अच्छी- 
अच्छी नसलके बैल-गाय पैदा करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए | ४० 
करोड़ श्रादमीमें से बहुत थोड़े ह्ीको पीमेको दूध मिलता है। जब वृध-घी 





“प्रहानदी चमेराशेक्ल्केलेंदात्‌ संसजे यतः | 

ततश्चमेण्वतीत्येव॑ विखयातों सामहानदी ।--झास्ति पर्व २६-२३ । 
'सांकरतिं रन्तिदेवं व सतत संजय | शुभुम । 

आसन द्विशत साइसा तस्य सूर्दा महास्मनाः । 

शहानस्यागतान विप्रान्‌ू अतिथीन्‌ परिवेषका; |--द्रोश पर्व ६७। १-२ । 
“तत्नत्प सदा; ्रेशन्ति सुस्रष्ट मणि कुंडलाः | 

सूप भूयिष्ठमश्नीध्वं नाचमा् यथापुरा ।--होण प्र ६७। १७-१८ | 

। “-शांति पर्च २७-२८ | 
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खानेको मिलता था, तो आदमी खूब तगड़े होते ये। दूध-घीकी इफरात हो इसके 
लिए, जरूर हमें कोपित करनी चाहिए,। यह हमारे फायदेकी बात है और 
मुसलभानोके भी । मुसलमान भाइयोंको समझाइवे--हसारे भी पुरखा गायका 
बलिदान करते थे, यायका मांस खाते थे, लेकिन पीछे समझा कि ग्रायकी 
रच्छासे हमारा ज्यादा फायदा है, शसोलिए, उन्होंने गायक्रा मांस त्याग दिया। 
देस भरके लोगोंको खूब धी-वूध खानेकों मिला, इल गाड़ीके लिए श्रच्छे-अ्रच्छे 
श्रेल मिले, इसीलिए हमें गायोंकी रच्छा करनी चाहिए | बताओ दुक्‍्खू भाई ! 
इस तरह समभानेसे मुखलमान भाई मानेंगे कि लाठी दिखानेसे ! 
दुखराम--झाठी दिखानेसे तो भोरच्छा नहीं हुई मैया और न घरमकी 
दोहाई देने दीसे कुछ बना। नाहक भाई-भाईका झगड़ा बढ़ा । बल्क मैं तो 
कहूँगा भैया कि जो गाय न दूध ही दे सकती हो, म बहिया उसे खानेवालै 
खा भी ले तो कोई बुरा नहीं । 
सोहनलाल--गांधीजीकी अहिंसा और दूसरी बातोंके बारेमें तो आपने 
,बतलाया, तो भी बहुत लोग कहते हैं.कि रूस और हिन्दुस्‍्तानमें इतना फरक 
” है। बहाँकी बात यहाँ चलाना उलदी गंगा बहाना है | वह यहाँ चलेगी नहीं, 
नाहक भगड़ा-भंभाट बढ़ेगा । 
मैया--नहीं चक्केगा, तो अपने ही बेकार हो जायगा उसके लिए चिन्ता 
करनेकी जरूरत क्या ! और भंगड़ा-मंमटकी बात जो कहते हो, वह तो जोके 
करती हैं। गांधीजी सेठों और जमींदारोंकी समझा दे, कि बह दृथियार रख 
है' और १० घरस किसामों-मजूरोंकों मरकस बाबाके रम्तेपर चलने दे' । जो 
सामेकी खेती, मोट्रके दल, पानीकी पाइप और ब्रिंलायती खादसे हरा-भग़ 
खेत ऊसर अन जाने लगे, तो किसामोंकों भूखे मरनां पड़ेगा । फिर तुरन्त ही 
जर्मीदोर आकर काम समाल्त से । 
दुखराम--अस यही भैया ग्रांधीज्ञी जमींदारोंत़्रे मनवा दे, तो इम 
महात्माजीकों सबसे बड़ा अवतार मान शैंगे । 
भैया--सेठ लोगोंकों मी गांधोजी मना ले कि बेसी नहीं पाँच बरखंके 
लिए अपने द्वारपर लिखे “लञाम-हुम को मिश्र दे । 
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बुखराम--“लाभ-सुभ क्या है भैया ? 

मैया--बनिया लोगोंकी गद्देके ऊपर दीवारमें “लाभ-सुभ” सिन्दूरसे 
लिखा देखा है कि नहीं। सेठ लोगोंकी जिनगीका सबसे बड़ा मन्तर यही 
लाभ-सुभ है। मजूर १०)की चीज रोज पैदा करें, उन्हें ॥)देकर टरका दे, 
और साढ़े तीन रुपया हुआ लाभ-सुभ, और रखे उसे गोलकम । सेठ लोग 
४) में ॥) ही नहीं, कुल रुपया मजूरोंके हाथमें दे दे! और कह दे' कि देखो 
तुम लोग बड़े जोखिममें हाथ डाल रदे हो । अब हम चीनीकी मिल, कपड़ेडी 
मिल, जूटकी मिल, लोहेका कारखाना किसीका इन्तजाम नहीं करेंगे, हम 
“जाम-पुभ” भी छोड़ते हैं और इन्तजाम भी। जो मजूर कारखानेको ठीकसे 
नहीं चला सके तो उनको ही भूखा मरना पड़ेगा। फिर सेठजी आकर 
कारखानेको संभाल लैगे, कगड़ा-मंभट मिटानेका यह रस्ता है । 

दुखराम---हाँ भैया ! बेसी नहीं पाँच ही बरसके लिए, जमींदार और 
कारखानेवाले सेठ राम नामा श्रोह़कर माला फेरे, श्रौर हम लोगोंको मरकंसत 
बाधाके रघ्तेपर चलने दे, इससे तो बिना झगड़ा-मंभटके फैसला हो जायगा । , 
जत्र हम देखेंगे कि मरकस बाबाका रस्ता हिन्तुस्तानमें नहीं चल सकता, तो 
क्या पागल हुए हैं कि देसभरका संहार करेंगे | 

सोहनजञाल-- लेकिन जमींदार और सेठ गांधीनीकी बात माने'गे 
थीड़े द्वी ! 

मैया--चार हजार बरसे जोंकोने अपना रघ्ता चलाया और उसके 
कारण पंचानके सैछड़ा कमेरोंके लिए मंगेल्मूले मरनेके सिव्रा कोई चारा 
नहीं | हम तो सिरिफ पाँच बरस ही चाहते हैं। जो जोंके' उतमा भी देनेके 
लिए तैयार नहीं हैं, उनके गुन्डे जादी-छूरा केकर घूमते-फिरते रहेंगे पुलिस- 
पलथ्नको उन्होंने श्रलग तैयार कर रखा है; अदालत-कचदरी सब उनके द्वाथमें 
है, इतना होनेपर भी जो महद्नत्माजी कहते हैं. किसानों-मजूरों ! तुम हमारा रख्ता 
ले लो और फुफुकार भी मत छोड़ो; तो इसकेलिए, हम लोग तैयार नहीं हैं 
यह तो सोलहों आना जोंकॉंकी सद॒द्‌ करना है । 

सोदनलाल--क्या समभते दो मैया ! गांधीणी ज्ञोकोकी मदद करना 


ज्क 
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चाहते हैं ९ 

मैया-इस बातकों गांधीजीसे पूछ लो। मैं समझता हूँ, वह इन्कार न 
करेंगे, हाँ, उसके साथ यह भी कहेंगे कि मैं सत्रकी मलाई चाहता हूँ। कोई 
क्या चाहता है, इसे वही ज्ञान सकता है, दूसरा आदमी दिलकी बातको क्‍या 
जाने लेकिन गांधीजी जो करते हैं, उससे सबसे ह््यादा नफा सेठोंक्ों हुआ है । 
दूसरे मम्परपर जिमींदारोंकी, और तुरन्त नफा तो उतना नहीं, हाँ आगेके 
लिए किसान-मजूरोंको बहुत मदद मिली है। तुम समभते होगे सोहन भाई, 
कि मैं गांधीजीके कामको बहुत बुरा समझता हूँ; और मानता हूँ कि उन्होंने 

न्दुस्तानके लिए कुछ नहीं किया । गांधीजीके उपकाश्को बहुत मानता हूँ। 

उन्होंने ही चम्पारमके निलदे साइबोंके मदको चूर किया और सैकड़ों बरसोसे 
भेड़ बने सिकारोंकों सेर बनाया। उन्हों द्ीने हिन्दुस्तानकी भुक्खड़ जनताको 
अपने पैरपर खड़ा होनेमें सबसे अधिक मदद की । जनताने अ्रपने बज्को समझा 
और श्रत् चह सो नहीं सकती, जत्र तक कि वह अपने सतानेवालोंकों इमेशाके 
लिए, खतम नहीं कर देंगी! श्राज भी उनकी उतनो जरूरत है, क्योंकि 
ब्रिलायती जॉकोंके निकालनेग्ें बद्दी हमारे सबसे बड़े नेता झे सकते हैं, और 
हिन्दू-पुसलमानको मिलाकर देतको आजाद करनेके लिए, तैयार कर सकते हैं । 

दुखराभ--तो गांधीजीकी कौन बात है, जो हिन्हुस्तानके कमेरोंको मुकवान 
पहुँचानेवाली है 

मैया--उबसे बड़ी बात तो यह है कि वह अमोंदारों-कारण़ानेदारोंकों 
कायम रखना चाहते हैं| बच उनसे इतना ही चाहते हैं कि बह किसानों और 
मजूरोंका अपनेको साँ-आप समझे । सवाल यह हे कि माँ-बाप महल्ोंमें रहेंगे 
या भोपड़ीमें, बीस लाखकी कारमें चले गे या पैदल । लड़के-लड़कियोंके ब्याह- 
में दसनबीस लाख खर्च करगे या घरम-विवाद करेंगे | सिमला, नैनीताल, 
दार्जिलिंग, उठकमंड, बस्बई, कलऊता, दिल्‍ली, वनाससमें बिडला हाउस बनाकर 
रहेंसे कि १०) माड़ेकी कोठरीमें रहेंगे। 

बुखराम--मुठिया धोती पहिरने और जौकी रूखी रोटी जागैके लिए यह्‌ 
जेके' कभी नहीं तैयार होंगी । | 


है 
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मैया--मैं मी समझता हूँ इसके लिए! कोई तैयार न होगा। क्या जाने 
खयाल हो कि किसान-मजूर माँ-चाप बनानेकी आसरापर हाथ धरकर 
बैंठे रहें । लेकिन यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने पेटकी भूखको 
कैसे भुला सकते हैं | दूसरी बात गांधीबी कहते हैं कि कल-कारखाना नहीं, 
हमें चरखा चाहिए लेकिन यह भी दोनेवाला नहीं । लोहेके जमानेसे श्रादमी 
लौटकर पत्थरके जमानेमें नहीं जा सकता | खदरसे जो मिलोंके बन्द दो 
जानेका डर होता, तो विड़ला बजाज साराभाई जैसे करोड़पति कपड़े , 
मिलवाले लाखों रुपया खद्दर फण्डमें दान न देते | गांधीजी गुड खानेके 
लिए. कद्दते हैं, लेकिन उनके चेला, बिडला और साराभाईकी चीनीकी 
मिलोंने चीनीको इतना सस्ता कर दिया है, कि कोई गुड़ खाना चाहेगा 
नहीं, किसान ऊख बेचकर जितना पंसा कमा लेते.हैं, उसकी जगह वह गुड़ 
बनाने नहीं जायेंगे। बिड़लाने लाखों झपया लगाकर हिन्द साइफिलका 
कारखाना खोला | वह पाँच लाख नफेमेंसे पाँच हजार गांधीजीको दान दे सकता 
है, लेकिन कारखाना नहीं बन्द करता। ब्रिड़लाने करोड़ों रपये लगाकर 
मोटरकारसाना खोलनेका निहचय किया है, उसी नफेमेंसे धरमसाला 
बनवा सकता दे, मालवीजीके विस्व विद्यालयकों दान दे सकता है लेकिन 
कारखाना छोड़कर वह सतजुगक्की ओर नहीं लौटेगा। चर्खेकी बात करना 
पत्थरके हृथियारोंकी ओर आदमीको के जानेकी कोसिस करना है । 

दुखराम--बह तो नहीं हो सकता भेंया! औ्रौर लोहा ब्रिना चरखेका 
तकुबा कदसे आएगा । 

मैया-शुड़, दाथके कूटे चावल और चरखेको अपनानेको बात कुछ कहकर 
छुट्टी नहीं मिल्न सकती । जो पोछे लौटना है तो सभी बातोंकी साफ-साफ कहो, चर- 
खेका तकुबा लोहेका रखोगे या लकड़ीका | चरखेको ल्ोदेके वसूलेसे बनाओगे 
या और किस्रीसे । जो लोहा रखना ही पड़ेगा तो ताताके बिजली और पत्थरके 
कोयलेसे बने क्लोदेको लोगे या लोगोंकों कइ्ठोंगे कि बबूलका कोयला तैयार 
करो और पत्थरको गल्लाकर लोहा निकालो। लेकिन बबूलके कोयलेयाले लोदे 
को कौन खरीदेगा जत्र कि उससे भी बढ़िया फ्रौलाद उससे भी सस्ते दाममें 
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मिल्ल रह है | पत्थरका कोयला भो चाहिए, बिजली भो चाहिए, लोहा भी 
चाहिए; तत्र तो रेल भी रखनी होगी, क्योंकि उसके मिना कोयला-लोहझ 
और बड़ी-बड़ी मसीने' एक जगहसे दूधरी जगह भेजी नहीं जा सकती | और 
विद्यके लिए क्‍या कहेंगे गांधीजी ! छापाखानाके' कारण आज किताब बहुत 
छुपती हैं, बहुत सस्ती भिकती हैं। लेकिन उसको छुड़ाकर क्या हमें फिर 
वाड़के पत्तेपर ह/थसे लिख-लिखकर किताबे' पढ़नी चाहिए । 

बुखराम--यह तो मैया जुम्मन दादी-सी बात है, जिसे हम लोग हँसोमें 
उड़ा देते हैं । 

मैया--ँसीमें उड़ानेकी बात है नहीं छुक्खू भाई ! आजकल लड़ाईका 
जमाना है, कपड़ा कम मिल रहा और बहुत सँद्रशा भी, ऐसे समयमें जो 
हम चरखेसे कपड़ा तैयार करें तो यह अच्छी बात है | रेशकी लाइन उखडू 
जाय, पिट्यैल बिना मोथ्र-लारी बन्द हो जाय, तो इका-मैल्गाड़ी या पैदल 
चलनेको कौन नहीं कहे गा । लेकिन करोड़पति कारखानेबाले जो चरखामें भगती 
दिखाते हैं, उसके भीतर दूसरी ही बात है | वह समभते हैं कि किसान चरखा 
उठायेगे तो गांधीमौके रस्तेकों भो अपनायेंगे और हमको साई-बाप सममेंगे 
फिर मरकस बाबाका नाम नहीं लेंगे, रूसकी बात नहीं सुमे गे । लाल भाडा 
लेकर “किसान-मजदूर राज कायम हो” चिल्लाते नहीं किर॑गे। रशुपति राघव 
गजारामका कीतन करेंगे और इस दुनियासे बेसी ५९तोकका आशरा करेगे । 

दुखराम--तो चरखावाली बातके भीतर भी मैया बहुत घोल चल रहा है । 

मैया--गांधीजी क्या जाने घोखा देना न चाहते हों; लेकिन सेठ लोग तो 
जरूर आँखमें धूल क्लोंकना चाइते हैं | जो उनका चरखेपर विस्वास है, तो 
कपड़ेके कारखानोंको क्‍यों नहीं तोड़ देते ! ज्ञो उनका शुड्पर जिश्वास है 
तो अपनी चौनीकी मिलोंमें आग क्‍यों नहीं लगा देते, जो उनको सेवंगाँवकी 
भैज्ञगाड़ीपर विद्वास है, तो क्‍यों मोदरका कारखाना खोल रहे हैं। जो उनकी 
तालके पस्तेकी पोथीपर विस्वाप है, तो विड़ला ओर डालमियाने क्यों कागजकी 
बढ़ो-बड़ी कम्पनियों खोलीं । ' 

दुलराम--दोलके भीतर तारा पोल ही पोल मालूम होता दे मैया ! 


द 
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मैया--सेठ लोग और कूद-कूदकर कह रहे हैं कि मरकसका रख्ता बिदेसी 
है, हिन्दुस्तान धर्मात्मा देस है, वह यहाँ नहीं चलनेका, इसको कहते हैं कि 
आँखकी लाज जो छोड़ दो, मेँ हमें जो आये कइते फिरो । पंचरखीकी चोनी मिल 
उसकी मसीने' और कारीगरी सब अहमदाबादकी बनी हैं और वहींके दिमाशसे 
निकली है न, जब पंचरुखी मिलके. लिये भसीने मेँगाने लगे तो उस वक्त 
ख्याल किया था कि यह स्वदेसी है या विदेसी  हिन्दुस्तानमें सतजुगसे कया 
अखबार मिकलते आये थे जो बिडलाने लाखों रुपया लगाकर “हिन्दुस्तान॑- 
टाइमस्य” ( दिल्‍ली ), “सर्च लाइट” (पटना ), “लीडर” / इलाहाबाद ), 
#हिन्दुस्तान” ( दिल्‍ली ), जैसे रोजाना अब्बारोंको चला रहा है । 

दुखराम--यह अखबार क्‍यों चलाते हैं मैया ! 

मैया--सेठोंके द्रवाजेपर दो द्वी सबद लिखे रहते हैं दुकलू भाई “लाम- 
सुभ” लाखों रुपया लगाते और लाखों रुपया पैदा करते हैं। यह बात तो हई 
है, लेकिन एक इससे भी बड़ा नफा है । 

दुखराम---इससे बड़ा नफा क्या मैया ! 

मैया--शखभमार, तोप, ८ंक और दवाई जधाजसे भी बढ़कर खतरनाक हृथि- 
यार है | त्रिड़ुलाके अखबार तो अभी तीस-तीस चालिस-चालिस हजार तक छुपते 
हैँ, लेकिन बिलायती करोड़पतियोंके अ्रखबार पन्द्ुइ-पन्द्रह सोलइ-पोलह लाख 
शेजाना छापते हैं| उसमें जो कुछ लिखा जाता है, बह श्रपने मतल्लबक्रा ख्याल 
करके | किसानोंके ऊपर जम्तीदार जुलुम कर रहा है, उनकी जमीन छीन लेना 
चाहता है । किसान जीविका छोड़ते नहीं हैं, जमीदार उन्हें गुडोंसे पिटयाता है। 
किसानोंकी श्रोरते इसकी खज्र श्रखबारमें भेजी जाती है, जोंकोंका अ्रसबार उसे 
क्यों छापने लगे ? बद छापेगा जिर्मीदारोंढी ओरसे भेजी गई खब्रश्की जिसमें 
किसानोंको गुडाजदमास कहां गया है। किसान पिटे हैं, घायल दो गये हैं, कोई 
मर भी गया है, अभी थानेतें खम्र भी नहीं पहुँचने पाई फि राजधानीमे जोकोंके 
आखबारने जमीदारोंकी बात छाप दी | सूज्ाके पुलिसके बढ़े अफसतरने उसे पढ़ 
लिया । कशहर-मनिट्रने उसे पढ़ लिया | एक तो वह स्वयं जोंकोंकी जापिएे 
हैं, दूसरे उन्हें खबर भी एक ओरकी मिल गई है। अब वह मनमें बैदा लेरे 
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कि किसान जरूर बदमास हैं | इसी तरह कोई कारखानेवाला जुलुम कर रहा है, 
मजूर अपनी तकलीफ लिखकर भेजते हूँ तो जोंकोंका श्रखबार उन्हें छापता 
नहीं | कारखानेवाला लारी दौड़ाकर कितनोंको घायल और एक मजूरको मार 
भी डालता है, लेकिन बह मजूरोंके खिलाफ जो कुछ लिखके मैजता है वह सब्र 
जोंकबाले अखबारमें छपता जाता है, ह्किम और दूसरे भोलते-भाले पढ़नेबाले 
एक्‌ ही ओरकी बात सुन पाते हैं और उसे ही सच्ची मान लेते हैं। 

दुखराम--तब तो मैया यह अखबार नहीं, हम लोगोंके गलेकी फॉँसी हैं । 

मैया--और जोंकोंके अखबार स्देसी धरमका खून प्रचार करते हैं | किसी 
सेठने निहायी (अ्रहरन)की चोरी की है, और सुईका दान दियाहै। बरस सुईके 
दानको सेठकी तसबोर देकर बड़े-बड़े अच्छुरोंमें छापा जायग्रा, भोली-भाली 
जनता सगमेंगी कि सेठ बड़ा घरमात्म, बडा दानी है, है मगवान तुम्र इसकी 
रच्छा करो | जब लाखों श्रादमी श्र॒त्ष बिना मर रहे हैं उस पक्त कोई पागल 
या मककार सैकड़ों मत अनाज और पचासों मन थी आगमें फूँक देता है; उसकी 
*गी खबर खूत्र गोल-मणेल अच्छुरोंम छापी जाती हे, मोली-भाली जनता सम- 
भती है कि अ्रव्॒ भी बड़े-बड़े घरमात्मा दुनियामें हैं।अब भी जमाका अलोप 
नहीं हुआ है । 

दुखराम-«कितना बड़ा फरेब | 

मैया--किसीने ऋूंठी-सच्ची खबर उड़ा दी कि दिल्‍्लीमें ऐसी लड़को पैदा 
हुई है, जो अपने पहिल्रे जनमकी बात बतलाती है। फिर महीनों तक बोंकोंके 
अखबार उसके बारेमें लिखते रहेंगे। कितने ही लोग कसम खाकर गवाही दे'गे 
वह भी छुपैगी । किसीसे उतके खिलाफ लिखा तो नहीं छापा जायगा | जोकोंकों 
तो यह मनवाना है कि आदमो मरकर फिर दुनियामें जनम लेता है, और जैसा 
फरमे पैसा फल । सेठ लोगोंने पहिले जनसमें अच्छा करम किया था, इठोलिये 
बह आज करोड़्पती-अरबपती बने हैं। जोंकोंके अखबारोंगें जोतिसकी बातें भी 
छुपती हैं, जोतिसी लोग बालकी खाल निकालते दुनियाका आराम ( भविष्य ) 
बतलाते हैं। उनके पत्र में जोंकोंके मारनेवाले गरइ कभी नहीं मिले गे । ज्ोंके 
उसे इसीलिये छापती हैं कि मोली-भाली ज॑नता समझे कि इमारे झायमका 
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बनना-बिगड़ना अपने हाथमें नहीं गरहोंके हाथमें है; इसलिये जोकोंके साथ 
लड़ने-भगड़ नेसे कुछ नहीं मिलेगा | जोंकोंके अ्रखबारमें तसवीरके साथ किसी 
एक नंत्ररके बदमास, लम्पट, ठगका जीवन-चरित्र छपेगा, और उसमें उसे बड़ा 
दिद्ध महात्मा बतलाया जायगा । भोली-भाली जनता उसे पढ़कर सममभेगी, कि 
अब भी भगवानके दरसन करनेवाले महात्मा दुनियामें मौजूद हैं। अब भी 
भगवान हैं | और वह दुनियाकी खोज खबर लेते हैं, इसलिये छोड़ी दुनियाका 
भंभट और भगवानकी ओर लौ लगाश्रो । 

दुखराम--दिलमें तो आग ही लग जाती है लेकिन तुम्त कहते हो दिमाग 
ठंडा सखना चाहिये, देसलिये मनको समभझाता हूँ | इससे तो मालूम होता है 
कि सचमुच द्वी अखबार बड़ा जबर्जस्त हथियार है | 

भाई--और दुक्खू भाई ! बिलायती जोंके जो किसानेंके घरोंमे दस पैसा 
रखबाने और बीस पैसा खानेका इंतजाम सोच रही हैं, तो फिर गाँवनॉवमें 
नहीं, घर-घरमें अखबार आने लगेंगे । फिर जोंकोंके अखबार हजारों नहीं लाखों 
रोज छपे'गे । भ्रमीसे बिड़ला मनसूत्रा बाँध रहा है कि सारे हिन्दुस्तानमें जगह, 
लगहसे हिन्दी, अ्रंगरेजी श्रौर दूसरी भाखाओ्रॉमें अपना अखबार निकालें | सिंहा- 
नियाँ, डालमियाँ, और दूसरे करोड़पति भी अब अजबारोंकी ताकतको समझने 
लगे हैं लेकिन दुक्खू भाई देखा न । अखबार विदेसी चीज है, लेकिन उससे 
पूजीपतियोंकी नफा है, उससे उनकी तागत बढ़ती है, इसलिये अन्न वह स्वदेसी 
हो गया । अमेरिका और भिलायतके दिमागसे वहाँके कारखानमें बनी छापेकी 
मसीन भी स्वदेसी हो गई | बिलायतके लोगोंने भाप और बिजलीवाले कारखाने- 
को दि्मागसे निकाला और उन्हें कायम करके हजारों मजूरोंका खून चूसना शुरू 
किया । वह लखपतीसे करोड़ पत्ती और करोड़पतीसे अरबपती हो गये। हिन्दुस्तानी 
सेठ जब उन्हीं कारखानोंकों हिन्दुस्तानमें खोलकर करोड़पती च्रन गये तब उनको 
स्वदेसी-विदेसीका कुछ ख्याल नहीं आया। कैकिन जब बिलायती भजूरोंने 
अपने मालिकोंके खिलाफ मरकस बाबाके जिस सिच्छाका सहारा लिया, उसीकों 
जब दिन्दुत्तानके मजुर अपनाने लगे तो वह विदेसी बन गयी । 

सोइनलाल--हिन्दुस्तानी जोंके यह भी कहती हैं कि दिरुस्तान', धरमा- 
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त्माश्रोंका देस है यहाँ मरकसकी सिच्छा नहीं चलेगी। 

मैया--यह धर्मात्माओंका देस है, इसमें क्या सक है । यहाँ १६०० बरस 
तक डेढ़ अरब औरतें सतीके नामपर आगमें जलाई जाती रहीं। यहाँ सरग 
जानेके लिये लोग हिमालयमें गलते और श्रछ्ुयवटके बरगदसे भिबेनीमें कूदकर 
घरम कमाते थे। यहाँ १० करोड़ आदमियोंको अछूत और जानवर बनाना 
घरमका सबूत है | यहाँ गायका पेसाब-पाखाना खाना धरम है। यहाँ औरतोंकों 
कोई अधिकार न देना ज़रूरी समझते हैं, पत्थर, बन्द्र, सुअर, कुत्ता, गदह्य, उल्लू 
सबके लिये यहाँ आदमीका घिर कुकनेके लिये तैयार है। यहाँ एक ओर घरहम- 
चारीपनका ढोंग है, दूसरी ओर अप्सराशोंके साथ क्रीड़ा करनेमें भी पुन्य 
माना जाता है। यहाँ एक ओर सराबको राम कह करके भगवतीका जूठ मिलने- 
पर पवित्तर समझा जाता है । यहाँ गाड़ीके गाड़ी पोये पढ़के भी आदमी गदद्ा 
बनता है, भूगोल पढ़के मी हिमालयके पास सरग हू ढृता है । सायंस पढ़के भी 
राहुके कारण चंद्र गरहन, सूरज गरहन मानता है, और गंगामे नहाकर उद्धार 
करता है, मु हसे “एको ब्रह्मा द्वितीयोनास्ति'” बोलते हैं, आदमीसे छू जानेसे, या 
छुआ रोटी पानी खा लेनेसे पतित हो जाना मानते हैं । सोहन भाई, यह देस जरूर 
धरभमात्माओंका है। लेकिन १० करोड़ अकूतोंको धर्मात्मा मानते हैं कि नहीं। 

दुखराम--मानते तो उन्हें भी न धरम करनेके लिये मंदिरिमें जाने देते १ 

भैया--१० करोड़ औरतोंको घरप्तात्मा मानते हैँ कि नहीं ! 

बुखशम--मानते तो उन्हें मी जनेव देते न ! 

मैया--कायथोंकोी घरमात्मा मानते हैं कि नहीं ! 

दुलराम --उन्हें सराबी, फबाबी, सुदर कहकर हा देते हैं। 

मैया--राजपूर्तोकी धरमात्मा मानते हैं कि नहीं ! 

दुखराम--मानते तो रजपुत भगत न मूसल घनुद्दी कहके उन्हें भगत बनने- 
के अजोग म कइते ९ 

मैया--बंगाली बरहमनोंकों धरमात्मा मानते हैं या नहीं ९ 

दुखराम--कंठी पहिनिकर जो मछुली-माँस खाय बढ क्या पंरमांत्मा 
होगा भैया ! 


३१२ [ भागों नहीं बदलो 


मैया-- पंजाबी बरहमनको धरमात्मा मानते हैं कि नहीं ? 

दुखराम--मैं नहीं कह सकता भैया '' 

मैया--मैं कहता हूँ दुक्खू माई, वह मी घरमात्मा नहीं, क्योंकि वह चौका- 
खूल्हा नहीं मानते और कद्दारके हाथको रोटी-दाल खाते हैं। गौड़, कनौजिया, 
युझौतिया, सनादय बरहमन भी घरमात्मा नहीं है क्योंकि वह हल चलाते हैं। 
दक्खिनवाले बरइमन भी धरमात्मा नहीं हैं, काहेसे कि वे मामा, बुआ, चरहिन 
तककी लड़कीसे व्याह करते हैं । 

दुखराम--तो मैया, हिन्दुस्तानमें धरमात्मा है कौन ? यह तो प्याजके 
छिलकेकी तरह सत्र अ्रधरमी ही बन जाते हैं। 

मैया--अच्छा जो मोय-मोटी धरमात्मा मान लो तो मानना पड़ेगा कि 
यहाँ के, हिन्दुस्तानके हिन्दू भी धरमात्मा हैं, ध्रुतल्मान भी धरमात्मा हैं, ईसाई 
भी घरमात्मा हैं, बौद्ध भी घरमात्मा हैं | फिर तो रूसमें भी ईसाई घरमांत्मा ईं, 
मुसलमान घरमात्मा हैं, यहूदी धरमात्मा हैं| बहाँ भी उनके बड़े-बड़े मन्दिर, 
मठ, गिरजा और मसजिद बनी है। वहाँ मुसलमानोंके तो बल्कि कई बड़े-बड़े 
पीर समरकन्द-बुखारामें पैदा हुये । 

दुखराम--तब उनका यह कहना निलज्जवाई ही है न कि मरकस घाबाकी 
सिच्छा रूससें इसलिये चल्ली कि बहाँके लोग घरमास्मा नहीं ये । 





अध्याय ९७ 


प्रधान और भाखा 
सोइनलाल--हुक्खू मामा | थमी तक हमने मैंथासे बहुत सभल-सभलक्े 
सवाल्न पूछा है, अत्र एंकाघ अपने मनका भी सवाल पूछ तेने दो । 
दुसराम--पूछी मैने ! इम भी सुनेंगे, लेकिन दो-चार आना हम भो 
सम, ऐसा पूछना | 
सोइनलाल--नहीं समझ पाओगे हुक्खू मामा ! तो दो ही चार आना 
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भर, नहीं तो सभी समभोगे | अच्छा तो मैया ! जोंकें जो कहती हैं, कि जितना 
ग्यान-विग्यान दुनियामें है, वह सब हमने ही पैदा किया है, इस न रहेंगे तो 
दिया बुक जायगा। 
मैया--हम कब कहते हैं कि लोंकोंने कभी श्रच्छा काम किया हो नहीं | 
लेकिन थो दिया बुक जानेकी बात कहते हैं, वह गलत है। हम दिया बुमने 
हीं देंगे । हमारे कमेरोंके राजमें ग्यान-विग्यान बहुत चमकेगा। वहाँ ग्यानके 
बिना कुछ हो सी नहीं सकता | जोंकोंके राजमें आज अ्पढ़-अबूक इलवाहेंसे 
भी काम चल सकता है, लेकिन हमारे लिए तो मोटर-दल चलानेवाले हलवाहे 
चाहिए.। राज सँभालते ही पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि देस भरमें 
कोई बेपढ़ नहीं रहे | 
दुखराम--लेकिन मैया ! कितने लोगोंमें तो जेहन हो नहीं होती, वह कैसे 
पढ़ेंगे ! 
मैया-जोंकॉकी जैसी पढ़ाई होगी, तब तो सबको पढ़ नहीं बना सकते । 
'जोंके' बिद्या पढ़ानेके लिए भाखा पढ़ाती हैं, अपनी भाखा पढ़ावे तो कोई 
उतनी मेहनत नहीं लेकिन वह पढ़ाती हैं श्रंगरेजी, फारसी, अरबी, संसकीरत | 
जो हम देस भरको अंगरेजी पढ़ा देंनेकी परतिग्या करेंगे, तो बह सात जनमका 
काम है दुक्खू भाई ! हम तो बल्कि भाखा पढ़येंगे ही नहीं। क्‍या कोई 
' आदमी गूँगा है, कि भाखा पढ़ाये । लोग कथा-कहानी कहते हैं, हँसी-मजाक 
करते हूँ, देस-वि५देसकी बात बतलाते हैं, सत्र श्रपनी ही भाखामें कह्दते हैं न 
बस इम पहले तो यही कहेंगे कि दो-चीन दिनमभें अच्छुर सिखला देंगे। 
अड्तालिस अ्रच्छुर तो कुल हुई हैँ । दोन्‍तीन नहीं तो पाँच-छुः दिन लग 
८०३ फिर आदमी जो भाज़ा बोलता है, उसीमें छुपी कितात्र दाथमें थमा 
गे। । 
दुखशाम---ऐसा हो मैया ! तत्र पढ़ना फाहेका धुस्किल हो । 
मैया--ढोला-मारु, सारंगा-सदाब्रिच्छ, लोरिकी, सोर्ठी, नैका; हुँआरि 
विजयमल, बेहुलाके कितमे सुन्दर-सुन्दर खिस्से और गाने हैं। इन्द्रीफों छोपके 
दे दिया जाय, तब कह्ो दुक्खू भाई ! 
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दुखराम--तो बूढ़े सुस्गे भी राम-राम करने लगेंगे क्या किसीको पढ़नेमें 
परिखम मालूम होगा | 

मैया--ब्रिद्दा अलग चीज है दुक्खू भाई ! भाला अलग चीज है| केकिन 
जोॉंके हमको सिखलाती हैं. कि भाखा पढ़ क्ेना ही ग्यान है। यह ठीक है 
कि ग्यान सिखाते बलत उसे किसी भाखामें बोला जाता है। लेकिन अंगरेजीमें 
कादे बोला जाय, अरबी-संसकीरतमें काहे बोला जाय, उसे श्रपनी बोलौमें काहि> 
न बोला जाय | 

सोहनलाल--हेकिन बोली तो पाँच कोसपर बदल जाती है, ऐसा करनेसे' 
तो इजारों भाखा बन जायेगी, और कौन-कौनमें किताब छापते फिरेंगे ! 

भैथा--पॉच कोस नहीं जो ५ अंगुलपर ही माखा बदल जाय, तो भी 
हमको उसीमें किताब छापनी पड़ेगी। तभी हम दस बरिसके भीतर अपने यहाँ 
किसीको बेपढ़ नहीं रहने दे गे । 

सोहनलाल--लेकिन हिन्दी भी तो श्रपनी भासा है। 

मैया--जिसकी अपनी भाखा हो, उसे हिन्दी दीमें पढ़ाना चाहिए, तुम्हारे 
बनारसमें सब लोग घरमें हिन्दी दो बोलते हैं ! ! 

सोहमलाल--किताबबाली भाजखा तो नहीं: बोलते भैया ! बोलते तो हैं. बही 
बोली जो बनारस जिलाके गाँवमें बोली जाती है । 

मैया--जो क-ख अच्छी तरह सिखा दिया जाय तो अपनी घोलीमें आदमी 
कितने दिनोंमें सुद्ध-सुद लिखने लगेगा ? 

सोइनलाल- अपनी बोलीको तो मैया ! असुद्ध कोई बोल ही नहीं तकता । 
अच्छुरमें चाहे भत्ते ही एकाथ गलती हो जाय, लेकिन व्याकश्नकी गलती कभी 
नहीं दोगी | न्‍ 

मैया--और हिन्दी कितमा दिन पढ़नेपर व्याकरनकी गलती नहीं करेगा। 

सोहनलाल--कोई-कोई आदमी तो भैया जिन्दगी भर पढ़नेपर भी न सुद्ध 
बोल सकते हैं न छिख सकते हैं। 

सैया-- सैकिन अपनी बोलीको तो आदमी चाहे मी तो अ्रसुद्ध नहीं बोल 
सफता, यह तो मानते द्वी हो । अ्रष्छा लिमगी भर हिन्दी न बोलनेयालोॉकी 
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बात छोड़ो | मामूली तौरसे सुद्ध द्िन्दी लिखने-बोलनेमें कितना समय लंगेगा | 
इमारे गाँवके एक लड़केको ले लो, जिसकी भाखा हिन्दी नहीं बल्कि भोजपुरी 
था बनारसी है १ 

सन्‍्तोखी--मैं कहूँ मैया ! हमारे यहाँ लड़के आठ बरस पढ़के हिन्दी 
मिडिल पारा करते हैं, लेकिन तो भी न सुद्ध हिन्दी बोल सकते हैं, न लिख 

सकते हैं । 

... मैया--सोहन भाई ! तुम इन्ट्रेन्स पासवालोंकी बात कहो। 

सोहनलाल--बब पूछुते ही हो, तो मैं बतलाता हूँ कि कितने तो बी० ए० 
पासकरके भी सुद्ध हिन्दी लिख-बोल नहीं सकते । 

मैया--न मैं आ्राठ साल पढ़े मिडिलवालेको लेता हूँ स बी० ए.०की चौदृह 
सालकी पढ़ाई | मैं इतना समझता हूँ कि आ्रादमीकी जेहन बहुत खराब न हों 
और भाखा ही भाखा पढ़ता रहे तो पाँच बरस तो जरूर ही लगेंगे । लेकिन 
हिसाब और दूसरी चीज साथ ही साथ पढ़नी हो, तत्र काम नहीं बमेगा। 
इमारे मद्रसोंमें जों हिसाब, जुगराफिया सब कुछ अपनी ही भाखामे पढ़ना 
हो, तो पाँच बरस क्या भाखा सीखनेमें एक दिन भी नहीं देना होगा। ग्यान 
है हिसाब, जुगराफिया, इतिहास, खेतीकी बिद्दा, इजनकी बिद्दा, सड़क, पुल, 
मकान बनानेकी बिहा और पचौसों तरहकी बिद्या | ग्यान पढ़ानेके लिए जत्र 
हम यह सरत रख देते हैँ कि जब तक तुम पराई भाखा म पढ़ोगे, तब॒ तक 
ग्यानग हाथ नहीं लगा सकते, तय घह बहुत सुरिकल हो जाता है । 

सन्‍्तोखी--हम लोगोंकी माखाको तो मैया ! लोग गवारू कहते हैं । 

मैया--/आइल-गइल, “आयन-गयवन, “आयोजायो?, “एलनोल 
बोलनेसे तो गंवाद भाजखा हो गई, और “श्आयेनये?” कहनेसे वह अच्छी 
भाखा होंगी। और “कम-वेन्ट” कहनेसे बह बहुत अच्छी भासखा हो गई। 
काहैसे वह साहेब लोगोंकी भाखा है। साहेब लोगोंका डंडा सिरपर है, उनका 
राज है, इसलिए अंगरेजी बोली बहुत श्रच्छी भाषा है, वह देवताओोंकी 
भाखासे भी बढ़कर है, शेकिन जब साहब लोगोंका गज न॑ रहे, और गंवार 
यही किसान-मजूर अपना पंचायती-राज कायम कर लें, तो क्या तत्र भी उनकी 
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भांखा गेँवारू रहेगी ! यह तो “जिपकी लाठी उसकी मैंस”वाली बात हुई। 
गैंवारू कह देनेसे काम नहीं चढेगा । जिस बखत इसी गवार भाखामें इसकूल, 
कालेज सच्च जगह चौदद्द बरस तक पढ़ी जानेवाली बिद्दा पढ़ाई जायगी उसीमें 
हजारों किताबें छुपगी । उपन्यास, कविता, कहानी सब कुछ गँवारू भाखामें 
मिलने लगेगा । रोजाना, इफ्तावार, माहवारी, अ्रखबार निकलने लगेगे, तत्र 
इस भाखाको कोई गंवारू नहीं कहेगा। 

दुखराम--क्या ऐसा होगा भैया ९ 

मैया--जो तुम लोग हमेसा गंवार बने रहना चाहोगे, तो नहीं होगा; थो 
तुम इमेसा शुलाम बने रहोगे, तो भी नहीं होगा; जो हिन्दुस्तानके भावे 
आदमियोंकों बेपढ़ बनाये रखना है, तो नहीं होगा; नहीं तो इसमें अनहोनी 
कौन-सी बात है ९ बल्कि अपनी बोली पकड़नेसे तो छः बरसका रस्ता एक 
दिनमें पूरा हो जाता है । 

सोहनलाल--छैकिन श्रपमी-अ्रपनी बोली पढ़ाई जाने लगी, तो दरभ गा, 
बनारस, मेरठ, और उज्जैनके आदमी एक जगह होनेपर कौन-सी भाखा 
बोलेंगे ! 

मैया--भ्राज भी गौहाटी, ढाका, केटक, पूना, सूरत, पेसावरके आदमी 
एक होनेपर क्‍या बोलते हैं । 

सोहनलाल--हिन्दी बोलते हैं, द्वूटी-फ्ूटी श्न्दीसे काम चला लेते हैं | 

भैया--फ्े किन इकछा होनेका झयाल करके उनसे यह नहीं न कहा जाता 
'कि छुम अतामी, बेंगला, उड़िय्य, मराठी, गुनराती, पस्तों छोड़के हिन्दी- 
सिरिफ हिन्दी पढ़ो, नहीं तो कभी जो इकठे होओगे तो बात करनेसें मुसकिल 
पढ़ेगा । जैसे उन लोगोंको अपनी भाजखामें सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसी 
तरह दरभज्ञावालोंको मैथिली, मागलपुरबालोंको भगल्नपुरिया ( अंगिका ), 
वायाबालोंको पगददी, छुपराबालोंको छुपरदी ( मल्ली ), क्षत्रनऊवाल्ोंकी अवधी, 
बरैज्लीबालॉको परैलवी ( पंचराली ), गढ़वालवालोंको गढ़वाली, मेरठबालोंको 
'मेर्ठी (खड़ी बोली या कौरवी ), रोइतकवालोंको हरियानवी ( यौघेवी ), 
जोधपुरवालोंफी मारवाड़ी, मधुराबालॉकफो अनभाखा, मॉसीवालोंको बुम्देलखंडी, 
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उज्जैनवालोंको मालवी, उदयपुरवालोंको मेवाड़ी, भालावाड़वालोंको बागड़ी, 
खँहुआवालोंकों नीमाड़ी, छुतीसगढ़वालोंकों छुवीसगढ़ी--सबको अपनी-अपनी 
भाखामें पढ़ाया जाय | 

सोहनलाल--पढ़ानेमें तो सुमीता होगा भैया ! हर आदमीका पॉच-पाँच 
साल बच जायेगा और डरके मारे जो बीच द्वीमें पढ़ाई छोड़ बैठते हैं, वह 
भी बात नहीं होगी, लेकिन हिन्दी माखाबालोंका एका टूट जायगा | 

मैया--एका टूटनेकी बात तो इस बखत नहीं कह सकते हों सोइन भाई ! 
इस बखत तो एका सिर्फ दिमागर्म है। मध्य-प्रान्त अलग है, युक्तआन्त और 
बिहार भी अलग हे , हरियाना मी पंजाबमें है और रियासतोंने छुप्पन ठुकड़ेकर 
डाले हैं, इसे आप देखते ही हैं । 

सोहनलाल--लेकिन हम तो चाहते हैं कि सबको मिलाकर हिन्दका एक 
बड़ा सूत्रा बना दिया जाय | 

मैया--सूत्रा नहीं, पंचायती-राज, प्रशातंत्र | सूजा क्या हम हमेशा बिदेसी 
जोंकोंके गुलाम बने रहेंगे? और अपना राज दोनेपर किसी सुशजबंसीको 
दिल्लीके तख्तपर बैठायेंगे ? हमारा पंचायती-राज रहेगा, जो एक नहीं बहुत- 
से पंचायती राजोंका संघ होगा । जो लोग चाहेंगे तो दरमंगासे बीकानेर, और 
गंगीत्तरीसे खंडवा तकका एक बड़ा अजातंत्र-संघ्र कायम कर लेंगे जितके 
भीतर पीतों प्रजातंत्र रहेंगे | 

सोहनलाल--तो मैया | मत्ज़ प्रजातंत्रकी बोली पल्तिका रहेगी और मालव 
प्रजातंत्रकी मालवी, रोषेय ( अंत्राला कमिश्नरी ) प्रजातंत्रकों हरियानवी; फिर 
जम वह दिन्द प्रजातंत्र संघकी बड़ी पंचायत ( पालमिर्ट )में बैंठेगे, तो 
किस भाखामें त्रोलंगे 

भैया--हिन्दीमं बोंढेंगे और किसमें बोणेंगे ! इन्द्रीकी बात क्‍यों पूछ 
रहे दो, मदरास, काल्लीकठ, बेजवाड़ा, पूना, सूरत, कंटक, कलकत्ता और 
गोहायोके मेम्बर भी जब सारे हिन्हुस्तानके प्रजातंत्र-संघकी बढ़ी पंचायतमें 
इकट्ठा होंगे, तो क्‍या वह शअ्रंगरेंत्रीमं लेखर देगे। अंगरेण जोकीके जुवाके 
उतार पेंकनेके साथ ही अंगरेजी भाखाका जोर हिन्दुस्तानमें खतम हो 
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जायगा तब हिन्दुस्तानमें एक दुसरेके साथ बोलने-चालने, और सारे देस- 
की सरकारके काम-काजके लिये एक भाखाकी जरूरत होगी, तो वह भाखा। 
हिन्दी ही होगी | 

सोहनलाल--तो भैया १ हिन्दी भाखाकों तो तुप उजाड़ना नहीं चाहते 
हेन! 

भैया-हम उजाड़ेगे कि उसे और मजयूतीसे बसावेंगे। सारे हिन्द 
प्रजञातंत्र-संघकी वह संघ-भाखा होगी। मदरासोंमें जैसे अंगरेजीके साथ दूसरी 
भाजा पढ़ाई जाजी है, वैसे ही बारह बरसकी उमरसे ३-४ साल तक लड्कोंकों 
हर रोज एक घंटा हिन्दी पढ़नेका कायदा बना देंगे। उस बखत हिन्दौका 
जोर और बढ़ेगा कि घटेगा ? 

सोइनलाल--श्राज तो हिन्दी ह्वी हिन्दी सत्र कुछ है, फिर तो ब्रिज, 
मालवी, मैथिली, न अपने घरकी मालकिन बन जाऐगो ? फिर बेचारी हिन्दी- 
को जब कोई बुलायेगा तभी न चौजटके भीतर आयेगी । 

मैया--श्राज-कल यह कहना तो गलत है कि हिन्दी सब कुछ है, काहेसे 
कि सब कुछ तो अंगरेजी है । दूसरे हिन्दीके चौखटके भीतर बैठामेकी बात भी 
ठीक नहीं है। मेरठ कमिश्नरीके साढ़े-तीन जिले ( मेरठ, मुजप्फरनगर, 
सहारनपुर, देहरादून है, बुलंद सहर ह )की भी तो जनम भाखा बद्ी है| उसके 
बाद सारे हिन्दुस्तानमें घर-घरमें उसकी श्राव भगत रहेगी। 

सोहनलाल--तो लोग अपनी-अ्रपनी भाखाका प्रजातंत्र बना देंगे, फिर 
तो इन्दुस्‍्तान सौ हुकड़ोंमे बट जायेगा । 

मैया--सोबियतको आबादी हम लोगोंसे आधी है, २० करोड़ दी है, 
जैकिन वहाँ तो १८९ भाखा बोली जाती है और सबका अपना छोटा-बढ़ा 
पंचायती-राज है । तुप्त चाहते हो कि पाँचों उग्रुलियोंको खुला नहों रखा 
जाय, बल्कि मिल्लाके सी दिया जाय, सेकिन इससे हाथ मजबूत नहीं होगा 
सोइन भाई ! सोवियत १८२ प्रजातंत्रवाला होनेपर सी एक बड़ा प्रजात॑त्र है। 
हिन्दुस्तान भी १०० प्रजातंत्रोंवाला, एक बड़ा प्रजातंत हो तो कौन-सी बुरी 
बात है। 
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५003७ तो यही होता कि सारे हिन्दुस्तानका एक ही ग्रजातंत्र 
होता 

मैया--अ्रच्छा तो होता जो ह्िन्दुस्तानके लोग एक ही बोली बोलते होते, 
लेकिन वह तो अब हमारे हाथमें नहीं है | क्या सारे हिन्दुस्तानका तुम एक 
सूत्रा बनाना चाहते हो ? | 

सोहनलाल--नहीं सूत्रा तो हम श्रलग-श्रलग चाहते हैं| बंगाल, उड़ीसा 
सिन्ध सबको मिञाकर एक सूत्रा तो बनाया नहीं जा सकता | 

मैया--अंगरेजी राजमें जो आ्राज सूधा है और २९ लाख सालाना 
खरचपर यहाँ लाठ साहब लाके बैठाये जाते हैं, वही सत्र प्रजातंत्र कहा 
जायगा, जिसका गजकाज पंचायतके हाथमें होगा, श्रनेक सूत्राकों तो तुप मानते 
ही दो, उसका सतलब ही है कि अ्रनेक प्रजातंत्र हिन्दुस्तानमें रहेंगे और 
हिन्दुस्तान प्रजातंत्रोंका संघ रहेगा | अब मभगड़ा यही है न कि १४ प्रजा 
तंब रहे या सौ? मैं कहता हूँकि उतने ही अनात॑त्र हो जितनी भाखा लोग 
बोलते हों और अपने-अपने प्रजातंत्रमें पढ़ाई-लिखाई, कचहरी-पंचायत- 
का सन्न कारंबार अपनी भाखामें हो लेकिन सौ प्रजात॑त्र होनेका मतलब यह 
तो नहीं है कि भव यह एक-दूसरेसे कोई वाहक्ष्या नहीं रखेंगे, और कहछुएकी 
तरह मूं डी समेट कर अपनी खांपड़ीमें घुस जाएंगे | हमारे महा-अजातंत्रके 
ये सभी प्रजातंत्र दथ-पैर, नाक-कानकी तरह अंग होंगे। सबमें एक खून 
बहेग। | सम एक-दृूसरेकी मदद फरेंगे। उस शब्रखत रेलक्री लाइने आजसे भी 
ज्यादा बढ़ जायेंगी, पक्की सड़फे गाव-गतिमें पहुँच जायगी | हर अजातंत्र्म 
हवाई जहामके अडडे होंगे |लोगोंकी जेबमें पैधा रहेगा, सालमें महीने डेढ़ 
महीनेकी सबको छुट्टी मिलेगो। तो बताओ लोग कुएं के मेदक बनकर बैंठे- 
रहेंगे या अपने मद्ादेसमें घूमने-फिरने जायेगे । 

दुखराम--घूमने-फिरने जायगे भैया ! देस-परदेव देखनेका किसका 
मन नहीं कहता, नातेदारों-रिस्तेदारोंसे मिलनेकी क्रिपफ्रों तबियत नही होती । 

मैया--जनम-माखाकों कबूल करनेसे हिन्दीको नुकतान होगा यह ख्माल 
गलत है सोहन भाई | उत्त अंखत बनारतबाले कानपु रवालोंसें बहुत नीच 


३२० ( भागों नहीं बदलो 


रहेंगे, टेलीफून भी नगीच कर देगा, हवाई जहाज भी और जेबका पैसा भी । 
हिन्दी सीखना लोग बहुत पसन्द करेगे, क्योंकि सारे देखक़ी साकेकी भाखा वहीं 
है, फिर हिन्दीमें पोथियाँ सबसे अधिक निकलेगी। आाज-कल देखते हैं न दिन्दींके 
सिनेमा-फिल्म जितने निकलते हैं, उतने बंगला, मराठी, तामिल, तेलगू सारी 
भाखाओ्रंके मिलके मी नहीं निकलते । हिन्दी भाखाकी किताबोंकी भी वही 
हालत होगी; उसके पढ़ेनेवाले देस भरमें मिल्लेगे | मुझे उमेद है, कि जैसे 
चौपटाध्याय फिल्म हिन्दीमें निकल रहे हैं, वह किताबे' वेती नहीं होंगी । 

सोहनलाज्ष--चौपदाध्याय फिल्‍म क्‍यों कह रहे हो भैया ? जो चौपथध्याय 
होते तो इतने लोग देखने क्यों जाते और फिल्मवालोंको लाखों रपयेका नका 
कैसे मिलता ! 

मैया--देखनेवाले तो इसलिए जाते हैं कि दूसरा श्रच्छा फिल्म है कहाँ ९ 
दूसरे नाच-गाना और सुन्दर मुँहके देखनेकी आदत लोगोंको पहिले हसे है 
बस बह समभते हैं कि चलो दो आनामें तवायफका नाच ही देख आए, लेकिन 
सिरिफ सुन्दर मुँह और सुरीले कठ तकमें ही फिल्मको खतम कर देना अच्छी 
श्रात नहीं है, सोहन भाई ! उसमें बात-चीत, द्वाव-भाव और तसधीरोंसे दुनिया- 
का असली रूप दिखलाना होता है, साथ ही साथ लोगींकों रसता मी दिखलाना 
होता है। लेकिन रस्ता दिखलानेकी बात छोड़ दो, काहेसे कि जोंकोंके राजमें 
बह अनहोनी बात है | लेकिन हिन्दी फिल्मोंमे सब चीज़ोंमे बेपरवाह। देखो 
जाती है | फिल्‍म बनानेबाले तो जानते हैं. कि उनके पास रुपया चाही 
आयेगा, फिर क्‍यों परवाह करे | 

सोहनलाल-- हिन्दी फिल्मोंमें आपको क्या दोस मात्नूम होता है मैया !*« 

मैथा--पदहिले गुन बताता हूँ तब दोस बताऊंगा। गशुग तो यह है कि 
हमारे फिल्मके खिलाड़ी ( श्रमिनेता ) शौर खिलाड़िने ( अ्रभिनेत्रियाँ ) अपना 
करतन दिखल्ानैमें दुनियाके किसी भी खेलाड़ी-लेलाडिनीसे कम भहीं हैं । 
और अच्छे फिल्मके लिए, यह बहुत श्रच्छी चीज है। बह अपनी बात-चीत, 
हाव-भाव, गीत-नाच सबसे अच्छे दैँं--मैं सभी खेलाड़ी-खेलाड़िनोंके बारेमें 
नहीं कहता, ज्ेकिन ऋच्छे खेलाड़ी-खेलाड़िनोंमें यह सब गुन् हैं । और इन्हीं 
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गु्नोंका परताप है कि मद्रास, कालीकट और बेजवाड़ामें भी लोग श्रपनी माखा- 
के फिल्मोंको छोड़कर हिन्दी पिल्मोंको देखने श्राते हैं, चाहे वेचारे फिल्मकी 
भाखाको नहीं समभ पायें । मैं समझता हूँ कि ये हमारे खेलाड़ी-खेलाड़िनोंके 
गुनका ही परताप है। पैसा बनानेवाले फिल्म मालिकोंकी चले तो सायद उस- 
में भी कुछ खराबी कर दे | 

सोहनलाल--आऔर दोस क्या है मैया ! 

भैया--भाखा तोौन कौड़ीकी होती है, न उसमें लचक, न कहावत और मे 
गहराई द्वोती है । यह क्‍यों होता है ! बहुतसे फिल्‍म मालिक भाखा जानते ही 
गदीं, लेकिन तो भो अपनेको महाविद्वान समभते हैं। एक तो उनके भाखा 
लिख-वाले भी बहुतसे उन्हीकी तरह हैं, और जो कोई श्रच्छा भी जिंख हो, 
तो अच्छेफो बुर और बुरेको श्रच्छा कट्नेका अखितयार फिल्म तैयार करनेवाले 
अपने द्वाथमें रखते हैँ | समझ लो पूरी दमद-सोधन हो जाती है । 

सोहनलाल--दमन-सोधन क्या है मैया ९ 

भैया--किसी पंडितने एक पुदखसे अपनी लड़की ब्याह दी । दामाद "एक 
दिन ससुरार आया । छापाखानेसे पहिलेकी बात है, उस वक्त किताबोंको उतारने 
वाले मामूली पढ़े-लिखे लेखक हुझ्मा करते थे | वह मजुरी लेकर किताब उत्तार 
दिया करते थे | पंडित लोग किताब लेके फिर पढ़ते और जी अशुद्ध होता उस» 
पर पीला हड़ताल फेरते और जिसको ज्यादा ध्यानमें रखना होता, उसे गेरूसे 
लाल कर देते। पंडितके दामादने पोथी, हड़ताल और गेरूको देखा । उन्होंने 
पोधीको द्वाथर्मे ले लिया | पंडिताइनको अपने दामादपर चहुत गरब था, उन्होंने 

'सम्रकऋा कि दामाद सी बड़ा पंडित है और उससे कहा--“पंडित गेरू और 

इंड्तालसे किताबको सोध रहें हैं, तुम भी तो सोधते होगे बाबू !” दामाद कब्र 
पीछे रहनेवाले ये । उन्होंने कह हाँ, अइया ! मैं अच्छी तरह जानता हूँ ।” 
फिर जहाँ मन आया हड़ताल लगाया, नहाँ मन आया गेरू, प्रोथीकी दुसद- 
सोधन दो गई । 

सोदनलाल--तो इसमें फिल्म पैदा करनेबालोंका श्यादा दोस है या माखा 
लिखनेबालोंका | 

श्र 
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मैया--फिल्म पैदा करनेवालोंका बहुत बड़! दोंत है, उनमें खुद लियाकेत 
नहीं है और न लायक शआदमियोंक्ो चुन सकते हैं। भाखा लिखनेवालोंमें जो 
थोड़ेसे श्रच्छे भो हैं, उनमें भी एक बड़ा दोस है। बह हिन्दी या उदूँ की 
किताबी भाखा लिखते हैँ । किताबसे पढ़के सीखनेवालेको भाखामें जीवट नहीं 
होता और सहरोंमें जो थोड़े-बहुत बाबू लोग श्रपने घरोंमें हिन्दी माखा बोलते 
हैं, वह भी किताबी भाखा जैसी ही होती है। 

सोहनलाल--तो जीवटवाली भाखा कौन बोलते हैं भैया ! ४. 

मैया--सेरठ, मुजफ्फरनगर, सदह्ारनपुरके जिलोंके गेवार । 

सोइनलाल--तत्र तो फिल्मकी भाखा लिखनेवालॉंको भाखा सीखनेके 
लिए इन गँवारोंके पास ज्ञाना पड़ेगा ! 

मैया--उनके चरनमें जाकर बैठना पड़ेगा | हिन्दी भाखाको किताबवालोंने 
नहीं पैदा किया, बलिक इन्हीं गँवारोंने पेंदा किया। हिन्दी पढ़मेवालोंने सैंकड़ों 
बरस पहले उन गवारोंसे भाखा तो ले ली, लेकिन भाजामें जोवर लानेके 
मुहाबिरे, कक्ष, सबदोंका तोड़ना-मरोडना ओर उन्हें मनमाने तौरते रखना , 
इत्तादि बाते नहीं सीखीं; इसलिए हिन्दी भाखामें वह चमतकार नहीं था 
सका । किताब पढ़नेमें तो किसी तरह श्रादमी बरदास भी कर लेगा क्षेकिन 
नांदककी बातचोतमें इससे फाम नहीं चल सकता । 

सोहनलाल--तो भैया ! वमने कोई फिल्म ऐसा नहीं पाया, जिसमें कुछ 
जीवटवाली भाखा दिखाई दे । 

मैया--मैंने सिर एक फिल्म ऐसा देखा है जिसकी भाखा मुभे पसंद 
आई, वह था--जमीन ।” मैं समता हूँ जब तक फिल्म पैदा करनेवाले 
अझपनेको सम कुछ जाननेवाला मानना नहीं छोड़ेंगे और जनम तक भाजा 
लिखनेबाल्े मेरठके उन गवारोंके चंरनोंमें नहीं बैठेंगे, तब तक यह दोत नहीं 
जायेगा । 

सोहनलाल--और दूसरे दोस क्या हैं मैया ! 

मैया--दूसरे दोल फिल्म पैदा करनेवरालोंको है चादे उन्हें उनका 
आंधापन कह लो, चाह “कप दाम ज्यादा मद” का ख्याल समझा लो, चाहे 
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फिल्म मालिकोंका अपने घरके पास ही किल्म बनानेक्रा हुठ समकलो। 
हिन्दीके फिल्म बस्नई या कलकत्तामें हो तैयार किये जाते हैं। बहोंके आस- 
पासके गाँवों, पहाड़ों, नदियोंका फोटो खोंचा जाता है। पहाँ न हिन्दी घोलने- 
वाते गाँव हैं न हिन्दीवालोंके रीति-रवाज कपड़े-लत्ते | इतका फल यह द्ोता 
है कि सब चीजे' बनावटो दीख पड़ती हैं। बहुत-सी चोजोंको तो वह आने 
नहीं देते | “जमीन” की तप्तवोरोंमें भो यह दोस मौजूद है | यह दोस बँगला, 
)भरइटठी या तमिल फिल्मोंमें नहीं पाया जाता, कादेसे कि उनमें उन्हीं गाँवों, 
नदियों, पहाड़ों और लोगोंडो तपबीरे लो जाती हैं, जो उस भाखाको बोलते 
हैं । हिन्दी-फ़िल्मोंका यह दोस तत्र तक दूर नहीं होगा, जब तक देहरादून, 
कालसी जैसी जगहोंमें फिल्मवाले अपने डम्डा-कू डा उठाके नहीं आ जाते । 
सोहनलाल---शऔ्और कौन दोत है भैया 
भैया--दिन्दी-फिल्मोंकी सारी तसवीरें दो-एक मीलके छोटेसे घेरेमें घूमती 
रहती हैं, वह विसाल नहीं होतीं | नदियों, पड़ाड़ों, खेतों, गाँवोंका जो विसाल 
रूप इमें मिलना चाहिए, उसे हम नहीं पाते। क्‍या जाने यह पैसा बचनेके 
ख्यालसे होता होगा | 
सोहनलाल--शक्ौर कोई दोस है भैया ! 
भैया--हृस्तिनापुरके पाक गज्ञाका विताल कछार है, ब्रह्ाँ सैकड़ों गाएँ- 
मैंसे' चरती हैं, चरवादे मस्त होकर गाना गाते हैं, गज्ञा्में मलाह नाव खेता है, 
और अपनी ताममें सारी मेहनत भूल जाता है । धोरी, कुम्हार सबके अपने- 
अपने गीत, अपने-अपने बाजे, चित्र-विचित्र नाच हैं। सइरोंमें मी औरतोंके 
ब्याइ और दूसरे वक्तके अपनी खास-खास नाच और नाठक हैं। इध् तरहकी 
सैंकड़ों चीजे हैं, जिनका बम्बई और कलकत्ताके फिल्मोंमें कहीं पता नहीं है। 
सोइनलाल---और कोई दोस है मैया 
मैया--मैं अब एक ही दोस और कहूँगा । हिन्दी भाखा हिपालयकी गोदमें 
बोली जाती है। दुनियाके फिल्मबाले हिमालयके सुख्दर पहांडों, मदियों, 
भरतों, देवदार-बनों, और बरफीली चोटियोंको पाके निह्ल हो जाते; जेकिन 
हिन्दी फिल्मवाल्लोंके लिए वह कोई च्ोन नहीं। जापानके राजाकी गाज॑धानी 
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तोकियों है लेकिन फिल्मोंढी राजधानी क्योतो है, काहेसे कि क्योतोको थोड़ा- 
सा हिमालयका रूप मिला है। लेकिन हमारे आजके फिल्मवालोंको इसका 
कभी ख्याल आयेगा. इसमें सक है। 

सोहनलाल--तो भैया ! जो फिल्म बनानेवाले मेरठ कमिसनरीके हिमालय- 
वाले ठुकड़ेमें श्रा जाग, तो उनके बहुतसे दोस हट जायेंगे ? 

मैया--यह मैं मानता हूँ, लेकिन यह भी समझा हूँ कि सेठ अपना घर 
छोड़ तपोबनमें थोड़े जाना चाहेंगे, वह पचास तरहका बहाना कर सकते हैं । 
और सबसे बड़ी बात यद्द है कि नफा तो उन्हें खूब हो ही रहा है और थोड़े 
ही ख्व॑में । लेकिन हम फिल्मकी बात करते-करते बहुत दूर चले गये सोहन 
भाई ! मैं कह रहा था हिन्दी भाखाके बारेमें। 

सोहनलाल---हाँ, तो तुम समझते हो कि अपनी-अपनी भसाखाकों पढ़ाई- 
की भाखा मान लेनेपर हिम्दीको नुकसान नहीं होगा  होकिन मैया ! दुनिया - 
को हमें और एक दुसरेके नगीच लाना है। मरकस बात्रा तो सारी मानुख 
जातिको एक घिशदरी देखना चाहते थे, फिर किसी संजीगस जो हिन्दीफे नाते 
हिन्दुस्तामके आधे लोग एक भाखासे बंध गये हैँ, उनको फिर तोड़ फोड़के 
अलग करना, यह तो पैर पकड़के पीछे खींचना है । 

मैया--पैर पकड़कर पीछे खींचना नहीं है सोहन भाई ! यह हाथ पकड़- 
कर आगे बढ़ाना है। जनम-भाखासे पढ़ाई करनेपर दस बरसके भीतर ही 
इमारे यहाँ कोई अपड़ नहीं रह जायगा । और एक दूसरी जगह जाने, आपस- 
में मिलनेसे, हिन्दी भाखा सभी लोग थोड़ी-बहुत घोल लेंगे। और समममैंमें 
तो किसीको मुसकिल नहीं होगा, कादेसे कि इन सब भाखाओंमें बहुतसे सबद 
एक हीसे हैं। कविता, कहानी, उपन्यासका ढेंग भी एक-सा ही रहेगा । हिन्दी 
पोथियोंकी उतनी ही ब्यादा माँग होगी, जितनी ही अधिक इन भाखाश्रोंके 
पढ़ने-लिखनेवाले बढ़े गे। कमी इतनी होगी कि आ्राज जो हमारे फितने ही 
भाई यह समझते हैं, कि अवधी, ब्रज, मालवी, बनारसी, मैयिली इत्तादि 
भाखायें कुछ दिनोंमें मर जाती, उनको जरूर विरास होना पड़ेश । निरास 
बैसे भी दोना पढ़ेगा, क्योंकि जो जनम-भाखाओँको किताबंकी भाखा न भी 


ग्यान और भाखा ] १२५ 


बताया जाय, तो भी सौ-पचास सालोंमें उन भाखाश्रोंके मरते देखनेकी खुसी 
हमारे भमाइयोंकों नहीं मिल्लेगी। अ्रभी उन्हें मरना भीं नहीं चाहिए, क्योंकि 
उन्होंने अपने भीतर अपनी जातिकी भाखा, समाज, विचार-विकास वगैरहके 
इतिद्ासकी बहुत-सी श्रनमोल सामग्री रखी है। मैं जानता हूँ जो दुनियासे 
जोंकें उठ जायंगी, तो मानुख जाति जरूर एक होगी और फिर सबकी एक 
साभी भाखा भी होगी। हो सकता है, कि एक साक्की और एक अपनी 
' ज्नम-भाखा दो माखाओंका रहना म्रुठकिल हो जाय । लेकिन वह श्रमी 
सैकड़ों बरणोंकी बात है। उस बखत तक हरेक भाखाके भीतर जितने 
रतन छिपे ६ुए हैं, सभ्र जमा करके श्रच्छी तरह रख लिए गये रहेंगे । इसलिए 
कित्ती भाजाके नास दोनेसे उतना नुकसान नहीं होगा | 

सोहनलाक्ष--लेकिन मैया ! यह बोलियाँ अभी ऐसी नहीं हैं कि इनमें 
साइन्स विग्यानपर किताबें लिखी जायें। हिन्रीने बड़ी प्रुत्तकित्ते यह कर 
पाया है । 

भैया--जो मान ले कि बनारसी बोलीमें धाहन्सकी विताब नहीं लिखो 
जा सकती, तो कितने ही दिनों तक हिन्दीमें किताबें पढ़ेंगे जब तक कि द्विन्दी 
बोली नात्ाालिगसे बालिग न हो जायगी | हिन्दी जैत्ती किसी भाखाकी किताब 
पढ़ना और उसमें लिखना-बोलना दोनोंमें बहुत फरक है, समझ लेना बहुत 
सदृज है। अपनी बोलीके पढ़ानेका मतलब यह नहीं है कि हिन्दीकों लोग 
छुयेंगे नहीं । दूछरी बात यह है कि बनारसी, माक्षवी किसो भी माजामें साइल्स, 
इन्जीरिडकी किताबोंके लिखनेमें उतनी ही दिक्कत होगी, जितनी हिन्दीमें। 
आ्राखिर दिन्दीने भो साइन्तके सबदोंकों संसकीरतसे लिया है, बंगला, शुबगती, 
मराठी भी संसकीरतसे ही सबदोंकों क्ेती हैं फिर बनारसी, मैथिली, ब्रिंग, 
मालयीने क्या कसूर किया है ! 

सोइनलाल--हिन्दी-उदू के बारेमें तुम्हारी क्या राय है भैया ! 

मैया--मेरी राय क्‍या पूछ रहे हो मैंने तो पहिले हो कंह दिया है कि 
जिसकी जो जमम-भाखा हो उसको सी माला पढ़ाया चाहिए । बनारखमें 
बहुतसे बंगाली मी रहते हैं, उन्हें बेंगलामें प्रदाना होगा। मंणठे भी हें, 


३२६ | भागों नहीं बदलो 


उनको मराठीमें पढ़ाना होगा। हाँ, कोई दो भाखा बोलनेवाला द्वो तो वह चाहे 
जिस मदरसामें जाय । इसी तरह बनारसमें जिस लड़केकी जनम-भाखा हिन्दी 
है, उसके लिए. हिन्दीका मदरसा कायम करना होगा, जिसकी जनम-भाखा 
उदू है उसके लिए उदू का मदरसा कायम करना होगा | 

सोहनलाल--तो मैया, तुम हिन्दी-उदू को मिलाके एक माखा नहीं करना 
चाहते | 

मैया--मिलाना।हमारे बसकी बात नहीं है, दस-पाँच आदमी बैठकर 
भाखा नहीं गढ़ा करते। हिन्दी-उद्‌ के बननेमें सैकड़ों बरत न जाने कितनी 
पीढ़ियोंने काम किया है। मैं मानता हूँ कि हिन्दी और उदू भाला मूलमें 
एक ही भाखा है। “का, में, पर, से, इस, उस, जिस, तिस, न, ते, आा, गा? 
दोनों हीमें एकसे हैं, खाली भांगड़ा है उधार लिए. सबदोंका। हिन्दीने 
संसकौरतसे सबदोंको उधार लिया है, श्रौर उदू ने, अरबी और कुछ-कुछ 
पारसीस भी, क्ेकिन दोनोंने इतना अधिक उघार लिया है कि अकचालकी 
कविताकी समभनेबाला सुमिन्नानन्दन पन्‍्तकी कबिताकों भिलकुज्ञ नहीं समका 
सकता और सुमित्रानन्दन पन्‍तकी कविता जाननेवाला अकभालको मिलकुल 
नहीं तमक सकता । इसलिए, मूलमें दोनों एक हैं, कहनेसे काम भददी चलेगा। 
अकबाल और पन्‍्त दोनोंके समभनैफे लिए दोनों भाखाश्रोंगो श्रच्छी तरह 
पढ़ना होगा | 

सोइनलाल--तो हिन्दूमुसल्मानोंकी भाखाओंके मिलनेका कोई रस्ता है ! 

मैया--चोटियोंपर तो नहीं मालूम होता, लेकिन जड़में उसका ऋगड़ा 
ही नहीं। ' हे 

सोहनलाल--- जड़ क्‍या है मैया ! 

मैया--जड यही है कि, जिसे जमम-भाखा कहते हैं, अवधी वोलनेवाले 
गाँवमें चले जाइगे, वहाँ चांहे बाभन देवता हो, चाहे मोमिन जोलाहा, 
दोनों पक ही घोली बोलते हैं। बनारस, चपरा, गुडंगाँव, थानाभवनके पास 
किसी गाँवमें चले जाइये, किसानों-मजूरोंकी भासखा एक है, चाहे बह हिन्दू 
हो या सुसत्मान । भाखामें फरक है सफेद घोती, पैज्ञामा पदिननेवाशोंकी । 
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दुखराप्त--वही जोंकोंसे जिनका बेसी रिसता “नाता है| 

मैया--देखा न सोहन भाई ! जड़में अपनो एक भाखा तैयार है, हिन्दू- 
मुसलमान दोनों कमेरे उसी भाखाकों बोलते हैं और फिर उनका न संसफीरतके 
साथ पच्छुपात है न अरी-फारसीके साथ । यही दुक्खू भाईने जो अमी 
कहा, “बेसी रिसता-नाता” इसमें बेसी और रिसता पारसो माखासे आया है 
और नाता अ्ररबी भाखासे। स्सिता-माता कहनेसे व्रिलकुल निपढ़, गंवार 
बढ़िया भी समझ लेगी, तैकिन “सम्बन्ध कहनेसे उतना नहीं समझ पायेगी । 
हमने भी अ्रपने इतने दिनोंके सत्संगमें पाँच-छः सौ श्ररत्री-फारसी सबदोंकों 
लिया है, और हिन्दीमें उनकी जगह झअनत्र सिरिफ संसकोश्तके सबद ही 
लिखे बाते हैं। मैं समभता हूँ. कि समरकन्द-बुखारासे सात पीढ़ी पहिले आया 
हो, लेकिन श्रभ उसका मेख-भाखा सब्र दिन्दुस्‍्तानका है, तो वद हिन्दुस्तानी 
है, वह अपने पूरखाके सहर समरकन्द-बुखारामें जायगा, तो वहाँ भी उसे 
लोग हिन्दुस्तानी कहेंगे--श्राजकल समरकन्द, बुखारा, उजबकिस्तान तोधियत 
प्रजातंत्रके अच्छे सहर हैं। उसी तरह जिन अरबी, पारसी सबदोंकों निपढ़ 
ग्रावारोंने अपना लिया है और उसको वह अपने ढंगसे तोड़-मरोड़के बोलते 
हैं, वे सबद शव बिदेसी नहीं, स्वदेसी हैं। जिन संसकीरत सबदोंको इमारे 
“बार” छोड़ चुके हैं उनको फिरसे लादना भी ठीक नहीं । 

सोहनलाल--क्षेकिन भैया, इन गैँवारोंने तो हजार-बारह सौ संसकोरतके 
सबदोंकीं निकालकर अरबीके सब॒द तो लिए हैं। इमेसा', (दिक्कत, 'मुसकिल', 
परवस्तधरए, अरज , 'गरज, 'लिकिन', 'बित्री', 'अमहका ( अहमक ), 'इफरातो, 
जमीन, हवा, तफान, 'सहर!, नौबत, जुलुम', 'परेसानी', मेहरबानगी', 
धगैरह सबदोंको उन्होंने झेकर संतकौरतके सबदोंकों छोड़ दिया है जो संतत- 
कीरतके सबद रखे हैं, उमके बोलनेमें भी लाठीसे पीटके ठीक-ठाक कर डालते 
हैं। और आप इसी भाखाफों अपनानेकों कहते हैं ! ५ 

मैया--दोनों बातोंको एकमें न मिलाओ सोहन भाई ! जहाँ तक जनम- 
भाखाकी बात।है। उसके लिए न रामसरूप पंडितकी बात मानी जायग्री न 
कुतुब॒द्दीन मोलबीकी, उसके लिए. धनिया भौजी--गाँवकी बेपढ़ अध्दिरिनिको 
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ही परमान साना जायगा। दोनों सबरदोंको उसके सामने रखा जायगा, जो 
अरबीनाले सब्रदकों वह समकेगी तो उसे ले लिया जायगा, संसकीरतवालेको 
समफेगी तो उसकी । बोलनेगें कठिन सबन्रदोंकी धनिया भौजी कपाध्य-किरिया 
करे होगी, और उसकी कपाल-क्रिरियाकों भी मानना पड़ेगा। इलन्दी-उद्‌को 
मिलानेका काम भी यही जनम-भाखार्थे करेंगी बयोंकि जनम भाखाश्रोंमें हिन्दू- 
मुसल्मानका झगड़ा नहीं है। जद्बालोका रस्ता साफ है, चोटीवालोंका 
भंगड़ा है। उनमे जो अपनी जनम-भाखा उरदू मानता है वह उरदूमें लिखे- 
पढ़ेगा जो हिन्दी मानता है वह हिन्दीम | मेर& कमिसनराके साढ़े-तीन जिलेमें 
भी कौन भाखा सागना चाहिए.।। इसका प्रैंसला वहाँ कोई जाटकी धनिया 
भाभीके हाथमं होगा । 

सोएनलाल--ओऔर जो दिन्दुस्तानके संघकी भासखा हिन्दी द्ोगी, उसमें 
हिन्दी-ठरदूका झगड़ा कैसे मिटेगा ! 

सैया--पहिलें तो हिन्दीके अपने साढ़े-तीग जनम जिलोंकी भाखाके 
मुताभिक उसको मांनना पड़ेगा। जिसके कारन बअहुतसे संसक्रीरतके सब्द 
छूट जायेंगे, बहुतते श्रसत्री-फारसीके। फिर यह प्रजातंत्रोंके ऊपर छोड़' दिया 
जायगा कि वह कौन भाखा पसन्द करेंगे। जो पाकिस्तान और हिन्दुस्‍श्तान दो 
तरहके प्रजात॑त्र संघोंका इमारे देसमें बड़ा संघ बनेगा, तो हिन्दुस्तान प्रजातंत्र- 
संघ द्विन्दी-संच भाखा होगी और पाकिस्तानमें उरबू। मैं यह भी जानता 
हूँ कि आजकी उरदूको जो बगालवाले पाकिस्तानपर लादा जायगा, तो बहुत 
मुसकिल हीगी। और सारे हिन्दुस्तानके बड़े सथके लिए चाहें डरदू हिन्दी 
दोनोंको मान लेंगे, या मिला-जुलाके। लेकिन उसके लिए फिकिर करनेकी 
जरूरत नहीं, प्रजातंन्रों हिन्दुस्तानमें हिन्दू-मुसल्मानके आपसी ब्याह बहुत 
ज्यादा होंगे । आजसे सौ बरस बाद रोठोकी तरह बेदी भी हिन्दू-मुसत्मानोंमें 
एक हे जायगी फिर जब खून मिलके एक होने लगा तो भाखाका भगड़ा हमारे 
परपो्तोंके लिए ऐसा होगा जनुक वद कभी था ही नहीं | 
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दुखराम--बात तो भेया | बहुत कुछ साफ हो गईं, दुनिया नरक है, यहें 
थरों पहुत दिनोंसि लोग कहते आये थे, लैकिन क्‍यों नरक है, यह बात समभमें 
अ्रब आई | जोंकोंने इस हरी-भरी दुनियाकों नरक बनाया, जब तक उनका 
पौरा ( कदम ) रहेगा, तब तक वह नरकसे भी बदतर बनती जायगी। णोके' 
वैसे हैं तो बहुत थोड़ी लेकिन मालूम होता है, कि उनसे मिड़ना चट्टानसे 
मत्था ठकराना है । 
मैया--ठीक कह रहे हो हुक्खू माई ! आज जोंकोंकी तागत है भी बहुत 
मजबूत, जैसे ही आदमीको तॉबेका पता लगा, वैसे ही जोंकोंने उसपर भपडहा 
मारा । ताँबेकी तरवारसे हवाईजहाज और तोप, मसीनगन तक सन्रकों भोंकोंने 
अपने हाथमें किया। इसीलिए, उनकी तामत बहुत जबर्जस्त बन गई। 
लेकिन सारे हथियार कमेरे ही बनाते हैं, और कमेरोंके पूत ही उन्हें चलाति 
हैं। यह जोंकोंकी बड़ी कमजोरी है। कमेरे जब अपने खेत और मजूरीके लिए 
लड़ने लगते हैं, तो जोंकोंमें इड़कम्प मच जाती है। खेतपर किसानोंका कबज़ा 
हो जायगा, भजूरीमें बहुत रुपया देना पड़ेगा, ति्फ इतना ही ख्याल उनके 
मनमें नहीं श्राता, बल्कि वह यह भी समझने लगते हैं. कि कमेरोंके पूत कहीं 
हमारे खिलाफ न हो जायें। क्ेकिन जैसे जोंकॉने कमेरोंकों दबानेके लिए, 
अपनी मजबूत सेना तैयार की है, जैसे उन्होंने अपने जरनैल-करनैल बनाये हैं, 
वैसे ही कमेरोंकी भी मजबूत सेना होनी चाहिए, उनके पाय भी जरनैल-करनैल 


ने चाहिए | 
हे दुखराम--हाँ मैया ! बिना पलठन और जरनैल-करनेलके लड़ाई कैसे 


लड़ी जायगी | जरनैल-करनैल होंगे, तमी न हमें बह रस्ता बतल्षायेंगे । लेकिन 
जरमैल-करनैल इमारे देसमें ऐसे कौन हैं ! 
भैया--हमारे जरनैत-करनैल हैं, कमनिस्ट पंटी, श्रौर उत्तके भेम्र, 
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जिनको कमनिस्ट कहा जाता है । 

दुखराम--रूसमें भी तो कमनिस्ट ही न कमेरोंके श्रगुआ हैं ! नाम 
बड़ा अच्छा है मैया ! मैंने भी कमनिस्टोंको देखा है, काममें उनकी बड़ी 
निशठा होती है । 

मैया--काम न करें, तो वह कमनिस्ट ही किए कामके ! 

सन्तोखी---हमारा भानजा सोहनलाल अब तो मैया | तुम्हारी बात सुनकर, 
बहुत नरम पड़ गया है। लेकिन पहिले भी वह कमनिस्टोंका लोहा मानता' 
था। वह कटह्दता था, कि चाहे कुछ भी हो, सब कमनिस्ट एक ही बोली 
बोलते हद 0, 6 & 7] 

दुखराम--जिंस पलटनमें बहुवाचक हो, सब्र लोग अपनी-अपनी डफली 
अपना-अपना राग गाये; वह पलटन होगी, कि महादेव बाबाकी बरात ! एक 
बोली बोलने और एक साथ पैर मिलाकर चलनेसे ही तो उसे पल्नटन कहते 
हैं| यह तो भह्ुत श्रच्छी बात है। 

मैया--कममिस्ट पाटी--अच्छा दुक्खू भाई ! हम भी कमनिस्ट पांदी 
ही कईंगे, यह पाठ महादेव बाबाकी बरात नहीं, उसका हुकुम बड़ा कड़ा है । 
कितने ही पढ़े-लिखे लोग इसीसे घत्रराते हैं, सोइनलाल भी घत्रराते हैं, लेकिन 
पलटनका हुकुम कड़ा न हो, तो वह दुसमनके छक्के नहीं छुड़ा सकता | 

सन्‍्तोंखी--सोइनलाल तो कहता था कि हिन्दुस्तान कमेरोंका राज 
कायम करनेके लिए झौर मी कई पाटियाँ हैं। सब मिलकर काम क्यों नहीं 
करती ! 

मैया--मिलकर काम कैसे करे! सन्तोख्ी माई ! कोई जो अपान और 
जरमनीकी जै मनायेगा, बह फर्मेरोंका राज क्या कायम करेगा। 

दुखराम--हाँ, यह बात तो ठीक कह रहे हो भैथा | जरमनी और जापानके 
फसिदा तो कमेरोंके सबसे बड़े दुसमन हैं। 

मैया--और जो अंगरेजोंफे हाथमें अपनेको बेच चुका है, उनके पैसेपर 
जीता है, वह भी क्या कमेरोंका राज कायम कर सकते हैं | 

दुखराम--भैया ! जिसने अपना सरबस कमेरोंके ऊपर निछापर किया 
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है, वही कमेरोंकी लड़ाई लड़ सकता है, और जो कमेरोंकी लड़ाई लड़ेगा, 
उसके; रस्ते में बहुत काँटा पड़ेगा । मैं देखता हूँ न कि तुम जपान और जरमनी- 
के फरिद्योंके कितने जन्र्जत्त दुसमन हो। सोते-जागते, उठते-नैठते, चारों 
पहर बतीसों घड़ी तुम फसिहोंके माप्तकीद्वी बात सोचते रहते हो। क्ेकिन 
देखता हूँ कि खुफियाका फोई न कोई आ्रादमी द्रवाजेपर पड़ा दी रहता है। 
कोई साधू बनके आता है, कोई बाबू बनके और कोई पागल बनके । अबहुलवा 
'तो छः महीना तक बीस-बीस रुपया मद्ठिन्ना भूसके खाता रहा | मामा समभते' 
ये, कि अब्दुल्ला रजबलीकी सच बात साँच ही साँच बतला' रद्दा है, लेकिन वह 
कद्दिको बतलाये । 

सम्तोंखी--और दुक्खू भाई ! कांग्रेसनेता उमरपुरके बाबू साइबर हैं न, 
वह भी रजबली मैयाकों कच्चा ही खा जानेकों तैयार हैं। कहते हैं, राजा- 
परजामें बहुत परेम रहा है, सो रजबली परजाको त्िगाड़ रद्दा दे । 

बुखशम--जोंक और जोंकोंके पावक फूटी श्रालसे भी रजग्रली भेयाकों 
देखना नहीं चाहते । बड़का गाँवके मोलबी एक दिन आये ये, और बूढ़े-बूढ़े 
लोगोंको समझा रहे थे, कि रजवलीका हुक्का-पानी बन्द फरों, यह काफिर हो 
गया । अल्लाभियाँकों नहीं मानता । 

सन्तोखी--लेंकिन दुक्खू भाई ! रज्बली भैया तो हम लोगोंको भी मना 
करते हैं, कि मजहतवालोंसे लड़नेके लिए फाड़ मत बाँधो, खाली रोटीकी 
बात करो, रोठीकी लड़ाई लड़ी, जियका मन हो जो मजहय माने | यह तो ठीक 
ही है न दुकखू भाई ? 

दुखराम--ठीक ही है, सन्तोखीं भाई | लेकिन वह सघ तो कहते हैं. कि 
आज यह मजइवके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इमका दल 
मनबूत हो जायगा, तो मजहतकी निकाल घाइर करेंगे। 

मैया--और तुम क्या समभते हो हुक्खू भाई ! 

दुखराम्--पीछे भी हम ज़ोमोंको इतना काम रहेगा मैया कि मजहवके 
पीछे जञाठी ज्ेकर फिरनेका बखत द्वी नहीं मिलेगा | दम जॉकोंकी हटाना है। 
जॉकोकी इठाकर इस मरककों सरग बनाना है, इसीमें दो-तीन पीढ़ी हम 
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जायगी | तब तक न हम रहेंगे न मोलबी, न राम रेखा पंडित | नाती-पोतोंका 
लो मन होगा, करेंगे, उनका रस्ता कौन छेकेगा ! 

भैया--हमको बहुत समाल-सँभालके पैर रखना है, दुकखू भाई ! सैमाल- 
के पैर रखनेपर भी जोंके वार करनेसे बाज नहीं आयेंगी, काहेसे कि हम उनके 
ग्रँहसे लगा खून छुड़ाना चाहते हैं। 

सन्तोखी--बनारसमें भी कमनिस्ट बहुत हैं, जिनमें हमारी बिरादरीके भी 
बहुत हैं। बनिया, कायथ, बामन, रजपूत, मुसुर्मान, किरिस्तान सब्र जाति 
मजदहबके कमनिस्ट हैं। लोग कहते हैं, कि सब एक ही थरियामें खाते हैं। ये 
सबको सरध्ट कर देंगे। 

सैया--सवको भरस्ट करनेकी तो बात नहीं है सन्‍्तोखी भाई ! बाकी 
कमनिस्ट चाहे कोई जाति धरमका हो, चादे किसी देसके हों, सब एक-दूसरे- 
को सगा भाई समभते हैं, सब्र मरकस बात्राके रस्तेपर चलते हैँ। चीनका 
फसनिस्ट चाहे भ्ंगरेज कमनिस्ट हमारे गाँवमें चला आये, तो रजबलीको 
बह अपना भाई समभेगा। हम लोग एक ही कामके लिए, जी-सर रहें हैं । 
भर भी बहुत रहे हैं सन्‍्तोली भाई ! फ्रांसमें अब तो हिंडलरका राज खतम हो 
गया है, लेकिन चार बरस तक अतताई फसिहा वहाँ राज करते रहे, और 
रोज ही दस पाँच फमनिस्टोंको गोली मारते थे। दुनियामें कौन मुल्ुक है, जहाँ 
जोंके कमनिस्टोंके खूमकी होली न खेलती रही हों। फ्रांतमें जब किसी 
कर्मानस्टफो फाँसीपर चढ़ाया जाता तो यहाँ रजबलीको वैसे ही दुख होता है, 
जैसे कियो अपने भाईके मारे जानेपर। र्जवलीको गोली मारी जायगी, तो 
चीनके फमनिस्टको मी उसी तरह दुख होगा । 

दुखराम-«माहीं भैया | तुमको कादे गोली मारी जाथगी १ 

मैया--मैं भी अपनेकों गोली नहीं मरवाना चाहता दुक्खू भाई ! लेकिन 
हमने जो रस्ता पकड़ा है, उसमें मौत बार-बार आके काँक जाती है। जमींदार 
अपने लठइतकी' तैयार करते है, सेंड कारखानेदार अपने गुढोंको। सरकार 
और उसका कानून भी हम लोगोंको फूंटी आँख नहीं देखना चाइता | इसलिए 
जब दम कमनिस्ट पादमें श्राते हैं, तो लि संकल्प करके ही शाते हैं। मौतकी 
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हमें परवाह नहीं है| जिनगीकी परवाह करनी चाहिए हुकखू भाई ! मौतकी 
परवाह बेकूफ करते हैं । 

सन्तोखी--बेकूफ करते हैं ! 

मैया -हाँ संतोखी भाई ! जब मर गये तब हमें होना-हवाना क्‍या है। 
राख या लासफो पीठनेसे उसको दु/ख होंगा ! जिनगी है, तब तक आझादमीकों 
दुख-सुख मालूम होता है।जिनगीकी हमें परवाह करनी चाहिए, लेकिन 
पिरवाह करनेका यह माने नहीं कि इस अपने छुखमें सुख माने | 

दुखराम-हाँ मैया ! दूसरेके घरमें आग लगी हो और हम बुकाने न 
जाय, खाली अपनी छानन्‍ह अगोरे', तो सब गाँव जर जायगा । 

मैया--होाँ दुकखू भाई ! जिनगीका मतलब सिरिफ अपनों जिनगी भर 
नहीं है, अपने गाँव-पुर सबकी जिनगी अ्रपनी लिनगी है | नाती-पोता सबको 
जिनगी श्रपनी जिनगी है। जिनकी बहुत प्यारी चीज है, लेकिन जब बलत 
शाता है, तो आदमी उसको तिरिंन बराबर समझता है--श्रादमी उसीका नाम 
है दुक्खू भाई ! 

दुखराम--हाँ भैया ! आन पर जान नदे, तो क्‍या वह भी कोई 
आदमी है। 

भैया--इसी वास्ते दुक्‍्खू भाई ! कमनिस्ट जिनगीसे प्यार करते हैं, लेकिन 
जब जरूरत पड़ती है, तब तिरिन समान बानते हैं । 

सम्तोखी--पहिले तो मैया इमहूँ नहीं सुनते रहे, लेकिन अ्र्र तो जहाँ- 
तद्ाँ सब्र जगह कमनिर० दिखाई देते हैं । कुल कितने कमनिष्ट होंगे 
हिन्दुस्तानमें । 

मैया--पलटनमें जरनेल-करनैल होते हैं, सिपाही होते हैं, लेकिन खाली 
सिपाही-जरनैलगे लड़ाई नहीं जीती जाती। गोला-बारूद पहुँचानेयाले भी 
चाहिए | लेकिन सिरिफ इतनेसे भी काम नहीं चल सकता । गोद्ार पड़ने पर 
देसका देस जत्र ढूट पड़ता है, एक वीर धरतीपर पड़ता हैं, तों दस बीर उसकी 
जगह आकर खड़े हो जाते हैं। जिस पलटनके पास ऐसे जान देनेवाते गोहरिदा 
हैं, उसकी जीत निहचय होती है | 
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दुखराम--हाँ भैया ! बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ऐसे गोदरिया भी 
पलटन दीके श्रंग हैं | 

मैया --हाँ दुक्खू भाई ! पलटन हीके अंग हैं, इसगें कोई सक नहीं है; 
फरक इतना ही है, कि झ्रभी उनको कवायद-परेड नहीं सिखाई गई । 

दुखराम--कवायद परेड सीखना चाहिए भैया ! कवायद-परेड सीखनेसे 
ही न आदमी पक्का सिपाही बनता है ? 

मैया--तो दुक्लू भाई ! हिन्दुस्तानमें कवायद-परेड सीखे हुए, सिपाह्दी-- 
कमनिस्ट पार्टीके मेम्बर--आज-कल तीस इजार हैं, चार साल पहिले तीन ही 
इजार मे । 

दुखशाम--तो चार ही बरसमें मैया एकके दस हो गये न ! 

मैया--हाँ, एकके दस तो हो गये, लेकिन हमारे देसमें चालीस करेड़ 
आदमी बसते हैं। इसके लिए. तीस इजार बहुत कम है। बिलाइतर्म साढ़े 
चार ही करोड़ आदमी बसते हैं, लेकिन वहाँ कमनिस्ट पाटीके मेम्बर एक 
लाख हैं, माने इर साढ़े-बार सौ आदमीपर एक पाटी मेम्बर और हमारे यहाँ 
बारद इजारतसें श्रमी एक आदमी पहुँच रहा है | 

दुखराम--हाँ मैया ! जब हमारे यहाँ चार सौमेंसे एक आदमी पाटी मेम्बर 
बन जाय, तभी सन्तोख करना चाहिए लेकिन पाठीके सिपाह्दी लोग जल्दी- 
जल्दी बन रदे हैं, यह खुसीकी बात है । 

भैया--गुदारवाले भी आदमी हमारे कई लाख हैं। फिसान सभाका जो 
ओम्बर द्ोता है, बह भी पाटीका गोहरिया सिपाहदी है, मजूर उभाका जो मेम्घर 
अनता है, वह सी गोहरिया सिपाही है । 

दुखशम--तो गोहरिया लिपाही भी बहुत हैं मैया 

मैया--हाँ, तिद्रथी समामें भी गुददरिया सिपाही हैं। महटर, सुर्द्रिस 
सभाभें भी शुद्दरिया सिपाही हैं। गोइरिया सिपाही भी बहादुर होते हैं दुकख़ू 
भाई ) कादेसे कि कमनिस्ट सबकी लड़ाईमें सामित्र होते हैं । जमीदारके 
जुझुपसे बचानेके लिए, वह किसानोंकी लड़ाई लड़ते हैं, कारखानेदा रोके जुलुभ- 
से छुड़ानेसे लिए मजूरोंकी लड़ाई लड़ते हैं। विद्ारथी, महठर शोगोंको भी 
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उनके हृद-पदके लिए. लड़नेमें मदद करते हैं। इसीलिए गोहरिया पलटन मी 
कमनिस्टकी अपनी पल्ठन है। 
दुखराम-- हाँ मैया ! और कमनिस्ट जो लड़ाई लड़ते हैं, वह सब्र तो 
हमारी ही लड़ाई--कमेरोंकी हो लड़ाई है | 2 
भैया--हाँ दुक्खू भाई ! कमेरोंक्री लड़ाई छोड़ और कोई दूसरी लड़ाई 
वह नहों लड़ते। वह कमेरोंकी रोज-रोबको तकलोफके लिए लड़ते हैं। 
' इसलिए कमेरे समझते हैं कि यह हमारे अपने लड़वैया हैं। वह कमेरोंको 
बतलाते हैं कि रोगकी पीड़ाफे लिए दवाई देनी चाहिए। क्षेकिन ऐसा उपाय 
करना चाहिए, जिसमें कि रोग जड़मूलसे चला जाय। इसीलिए, कमनित्ट 
कमेरोंको कहते हैं, कि छोटी-मोटी लड़ाईसे काम नहीं चलेगा | जब तक जोंकों- 
को उखाड़ फेंक न दिया जायगा, तब तक कल्यान नहीं | 
सम्तोखी--हाँ मैया ! जब तक फोड़ेकी खील नहीं निकल जाती, वत्र तक 
पीड़ा बनी द्वी रहती है | 
हुखराम--यह तो समझा कि गोहरिया पहाटन भी है, और मैं समझता 
हुँ कि जरमस-जापानी फंसिहोंका बन्दघार हो जायगा तब कमेरे फिर आब- 
की तरह चुप नहीं रहेंगे। उस बखत किसान-मजूरकी लड़ाई बहुत बढ 
जायगी | फिर तो गोंदरिया पत्रठ्न करोड़ों तक पहुँच जायगी श्षच्छा तो 
मैया पलटनमें भरती कैसे को जाती है, और कवाइद-परेड कैसे को शाती है ! 
समन्‍्तोखी --क्या मनमें है हुक्खू भाई ! कमनित्ठ तो नहीं बनना चाहते | 
दुखराम--«तुमने ठीक समझता सम्तोली भाई! गोहरिया पलटममें तो मैं। 
श्रश्न भी हूँ, लेकिन अब कवाइद-परेड सीखकर पूरा सिपाही बनना चाहिए | 
चार सौ आदमीपर एक पाटी मेम्बर चाहिए न भैया ! 
भैया--हाँ दुक्लू माई ! दस लाख पादी-मेम्बर हो जायेंगे तब हिंनुस्तान- 
की बिलकुल कायापलट हो जायगी--मेंस्तर--पा्ी-मेम्बर पक्के सिपाही । 
दुखराम--हाँ भैया ! और क्या चार आना चन्दा देने वाले मेंम्बरसे 
थोड़े हीमें काम चक्तेगा | सिपाही वही है, जिसको आगमें, पानी, गेहों-कहीं 
खड़ा होनेके लिए. कह दिया गया है, पहीं जड़ा रहता हैं। ठीक कहा न मैया ! 
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मैया--हाँ हुक्खू भाई । कमनिस्टके लिए, पाटीका हुकुम सबसे बड़ा 
हुकुम हे लेकिन उसमें डरका उतना ख्याल नहीं होता, जितना कि फ़िसो 
प्यारेके हुकुमकी तामील करनेकी खुसी | बल्कि इस हुकुमकों वह अपना हुऋम 
समझता है। काहेसे कि पाठटी और श्रपने भीतर कोई भेद मात नहीं रखता | 
पाठी उसकी है, और वह पाटीका है । 
सनन्‍्तोखी--हाँ मैया ! यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ। पहले-पहल जब 
बिरादरीके एक आदमीसे कमनिस्टोंके एकामयी होनेकी बात सुनी, तो झूठ 
क्यों बोलू , म॒ुके बुरा लगा। लेकिन अब न बातका पता लगा, कि वह क्‍यों 
एकामयी हो जाते हैं । 
.. मैया--भाई भी भाईके लिए. प्रान देनेमें मय खाता है, फिर जो हमारे 
जल्लिए प्रान दे, वह सगे भाईसे भी बढ़कर है कि नहीं 
समन्‍्तोखी--हाँ मैया ! क्यों नहीं । 
मैया--इसीलिएं कमनिस्थका भाई-चारा बहुत मजबूत होता है। मेरा 
जनम मुसुरमानके घरमें हुआ है, तुम्हारा अगरघालाके घरमें, दुखराम भाईका 
आदीरके घरमें, केकिन पाटीके सिपाही जिस दिन हम बने, उसी दिन श्रन्र 
हम सगे भाई हैं | हम एकन-दूसरेसे दर बात उसी तरह खुलके बतिश्रा्येगे, 
जैसे अपसे मनसे। 
सन्तोखी--सच् बराबर हो जाते हैं, भैया ! 
मैया--हाँ बराबर हो जाते हैं सन्‍्तोखी भाई | जैसी लियाकत है, काम 
बैसा करना पड़ता है। लेकित बाकी बखतमें सब बराधर हैं। पूरनअन्द जोसी 
भी यहों श्रातरे, तो इसी तरह श्रामकी जड़पर बैठफर बात करेगा, हसेगा, 
हसावेगा । 
सनन्‍्तोखी->-पूरनवन्द कौन है भैया ! 
आा--समुचे हिन्दुस्तानकी पादीका मंतिरी है सम्तोखी भाई ! बड़ा 
दिमाग है, घड़ी बुद्धि है, खुब पढ़ा है, खूब सोचता है। 
घुलराम--दूसरी पाठीका नेता दोता; तो झ्रामकी जड़ पर नहीं व बैठता, 
तब तो सिंहासन बिछाना 'पड़ता। तो हमारी पाटीके और भी मैता ऐसे ही 
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होंगे न मैया 

मैया--हाँ दुक्खू भाई ! पाटीके कुछ नेताओंकी जिनगीका दल-चाल, 
“नये भारवके नये नेता में तुम्हें, सुनमेको मिलेगा । हमारे सूबामें डाक्टर 
अहमद, डाक्टर असरफ यूसुफ, भारद्वाज, महमूद, हरखदेव मालवी, नकथी, 
सज्जाद जद्दीर इत्तादि कितने हैं। बिहारमें भी कारजानन्द, सुनील, मंजर, 

# सन्तलाल, अ्रसरफ इत्तादि हैं। हर सूबेमें ऐसे ही श्रपने नेता हैं--नेता भी 
' हैं, और सभे भाई भी हैँ । 

समन्तोखो--मेतागिरीका कगड़ा नहीं डोता, यह बात सोइनलाल भी 
कहता था। 

मैया--जहाँ अपना-अपना स्वारथ होता है, वहाँ भऋंगड़ा होता है। 
कमनिस्ट पाठीका जी नेता है, वह सिपाह भो है। सीखने गुननेसे ही यह 
दोता है, और आदमीका मन अंकुसमें श्रा जाता है। पाटीने जहाँ किसी 
आदभीको गेम्बर बननैका उम्मेदवार सान लिया, तहाँ उसके सिखाने-समभानि- 
की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है। और बहुत सीखना पढ़ता है, 
सस्तोल्ली भाई ! जोकोके साथ कमेरोंकी लड़ाई चकराबूइकी लड़ाईसे मृसतकिल 
है। बहुत दाँव-पैंच सीखना पढ़ता है। जो मिश्र जगह लड़नेफे शायक है, 
उसको बरहाँकी लड़ाईका दाँव-पेंच सिखाया जाता है | जब दाँध-पेंच समझने 
लगता है, पाठैके साथ रहकर उसका मन दूध-पानों बन जाता है, और देखा 
जाता है, कि यह मनिरभय तिपाही है, तभी पाठी उसे काम देगी, वह बढ़ी 
खुसीसे उसे पूरा करेगा । के 

बुखराम-«हसमें भी मैया ऐसी ही पाठी न है ९ 

मैथा-«रूसमें भी है, फ्रासमें मी दे, अमेरिका, इटली, चौन--सर्भ अंगए 
है...जहाँ-जहाँ कमेरे जॉकॉको इटानेफे लिए. लड़ रहे हैं, सभी जगह पाही है । 

सन्तोखी---अब तो नहीं, लेकिन पहले सोहनलाल' कहता था, कि कमनिस्ठ 
तो जो ऊपरते हुकुम आता है, वही करते हैं । 

सैया--पहदिले तो सम्तोंसो भाई यह भो कहते ये कि इसकी रुतेसे जो 
हुकुम आता है, यही करते हैं, अब जो नहीं कहते, यही गतीमत है । ऊपरके 

श्र 
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हुकुमको कमनिस्ट ईनकार नहीं करते । सिषाद्दी जरमैलका हुकुम माननेसे इनकार 
कर दे, तो वह पलटन लड़ सकती है लेकिन जो हुकुम श्राता है, पह इसी 
सम्बन्धमें कि किन बातोंमें देस भरको एक साथ कदम उठाना चाहिए | हमारे 
गाँवमें कोई कगड़ा हो जाता दै, था किसी बातमें किसान इमारी सलाह लेते हैं तो 
क्या समभते हो, कि मैं ऊपरसे पूछ-पूछुकर कदम रखता हूँ । पाठी हमको श्राँल 
देती है, इमकी ग्यान देती है, आज थौ बरससे दुनियामें कमेरे लड़ रहे हैं, ; 
इमारे देसमें भी कमेरे जगह-जगहपर लड़ते रहे हैं। दूसरी लड़ाइयोंके बारेमें 
जानकर हम कितनी ही बाते" सीख सकते हैं, पाठी हमें यह सिच्छा देती हे, 
इसीलिए, दो-दो तीम-तीन महीने तक, बेसी जानकार साव-सात झाठ-आठ 
दिन तक बैठकर हमें सिखाते हैं। फिर पा्में एक आदमी किसी ध्ातका 
फैसला नहीं करता । कई आदमी मिलकर खूम उस बातपर बातचीत करके, 
एक-एक बात जानकर फोई पौसला करते हैं। एक बार फैसला हो गया, 'तो 
सिपाहीको नहीं करना नहीं होगा। देखा न, जम अगस्त ( १६४० )में लोग 
रेल-तार काट रहे थे, तो इम लोग मना करते थे 

दुखराम--हाँ मैया ! तुम न समभाये होते तो हमारे ग्रॉँवको भी घहुत 
तकलीफ उठानी प्रड़्ती और पंछें तो गांधी ने भी कह दिया कि इस तोड़ 
फोड़ के लिए; इमने कभी नहीं कहा था । 

मैया-->उस वक्त हिन्दुस्तानमें जदाँ-जह्ाँ कमनिस्ट थे, उन्होंने धुक ही 
रत्ता लिया । ऊपरसे हुकुम आनेका वहाँ कोई मौकां नहीं था | 

बुखराम--हाँ मैया | तेकिन कैसे हिन्दुस्तान भरमें सब कम्रमित्ट एक दी 
तरह सोचने तागे ९ 

मैया--पाटी हुकुम कम देती है, झोँख ज्यादा देती है। आँख दे देनेसे 
ज़ब जैसा मौका होता है, वैसा आदमी मिलके थआ्रापसंमें तय कर लेते हैं। 

संतोखी--अकेश किसी बातका फैसला नहीं करते भैया ! 

मैया--मान लो इसारे गाँवमें £ पाठी-सेम्तर हैं।यहोँ जो कुछ फैसला 
करता होगा, पाँचों मिलकर फैसला करेंगे, श्रकेले नहीं कर सकते । लेकिम जंध 
आदमी अफेला दी है, और ,आस-पासमें कोई भेम्बर या उस्मेंदवार भी नहीं 
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है; तो फिर अकेले भी फैसला कर सकते हैं जो जल्दी न करनेसें काम 
ह्िगड़ता है । 
५ दुखराम--तब तो भैया | एक आदमी मनमानी नहीं कर सकता । सत्र 
फरैवला पंचायती कर लिया जाता है। 

मैया---४ आदमी मिलकर जब जिसी बातके ऊपर सोचते हैं, तो पॉचोंकी 
“ अकल लगती है, पाँचों अपना तजदबीज बतलाते हैं। एक-दूसरेकी रायमें जो 
दोख दोता है, उसको भी बतलाते हैं, इसलिए पंचका सोचा हुआ फैसला एक 
आदमीके फैसकैसे किया अब्छा होता है । 

दुखराम--और पाटीके मेम्बरोंका तो अपना कोई स्वार्थ भी नहीं कि 
भूठ-साँचकफी बात करेंगे, इसलिए उनका फैसला तो और ठीक होगा । 

भैया--हुक्खू भाई | पाटीकी सब धात यहाँ कहनेसे फोई फायदा नहीं । 
मैंने श्रपने साथियोंसे कहा है, तुम्हारे लिए. पाटी-मेम्बर बनानेके लिए | इम 
किंमारिस करेंगे, तुम वहाँ सब बात सीखोंगे । यहाँ तो इतना ही बतलाना था 
कि छुनियाकी नरकसे सरगमें बदलनेकों कमेरोंके पौरुसकी जरूरत है, और उस 
पौर्सको मिलाकर एक लड़ाका पलटठन बसानेका काम कमूनिस्ट पाडी करती 
कै। हमें दुनियाको धदलना है। बदलनेके लिए; हथियार तुम्हारे सामने है । 
लितना ही इसको मजबूत करके काममें लाओगे, उतना ही काम बनेया ! 


